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योजना से क्या होगा. 


| VAM है 


080456 * 
Wr. NE j 


लगभग ५ करोड़ बच्चों (६ से 29 वर्ष) के लिए 
मुफ्त प्राथमिक शिक्षा, 
टेक्नीकल र उच्चतर शिक्षा के लिए अधिक अवसर, 
` श्रभ्यापकों के लिए प्रशिक्षण-सुविधाओं में विस्तार और ,' i 
छात्रवृततियों की den में अधिकता से 
ama बच्चे शिक्षा का अधिक लाभ उटा सकेंगे | 


योजना को सफल बनाइये जिसका wae (क > A 

w | सबकासुख 
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पाठे विस्कुट बुद्धिमान माता-पिता के लिए प्रथम 
पसंद की वस्तु है. . .क्यांकि वे जानते. Agar पौष्टिकता के लिए... 
कि ये बिस्कुट अत्यधिक स्वास्थ्यप्रद Teta 

द्वारा बेहतरीन किस्म के माल से वने हैं... 

क्योंकि उनके बच्चै साठे के खस्ते व ताजे 
बिस्कुट ही पसंद करते हैं। हर रोज इन्हें 

।साठे के बिस्कुट खाने को दीजिए. . .और 
तव देखिए, ये कितने मजवूत 
ब खस्थ हो जाते हैं। 


बिस्कुट एण्ड चॉकलेट कं. लि., पूना-२ | 


टेलीफोन To ४८८४ ! 


eal 


HA SMW ay Ay ah A 


माच 


तोक | 


कुमारी प्रमिला 


हाँ, मैं ही हूँ व्हैल--ब्लू ब्हेल ! क्या, 
शरीर देख रहे हो ? है न, एक 
APS खासा चलता फिरता मुहल्ला ! मेरी 
शक्ल सूरत से मुझे कहीं मछली न समझ 
बैठना | 
मछली तो बेचारी वैसे ही ठण्डे खुन की 
होती है और दो-चार मिनट भी पानी के 
बाहर रहे तो उसका दम ही निकल जाय ! 
मेरा तो खून गर्म है, काफी गर्म । 
वह्‌ तो कहिये, लाखों वर्ष गुजर गये, 
इस समुन्दर को ATT घर बनाये हुए । ग्रब 
तो इसी में रहते बसते मेरा ढाँचा ढलते- 
eat इस तरह का बन गया है कि इससे 
मछली की तरह ग्रासानी से पानी में तेरा 
जा सकता है । असल में तो भगवान ने मुझे 
न सही, मेरे पुरखों को ठीक वैसे ही स्तन- 
धारी थलचरों की तरह धरती पर विचरने 
के लिये बनाया था, जैसे कि तुम्हारे घोड़े, 
गाय, बैल आदि । तुम्हारी धरती पर जीवन 
का पदार्पण जब हुभ्रा ही था, तब परिस्थि- 
frat आज जैसी सुलभ नहीं थीं । गर्मी 
पड़ती थी तो ऐसी कि जला कर रख दे 
और सर्दी भी ऐसी कि सब कुछ जम कर 
रह जाय । उन दिनों तुम्हारे थे लहलहाते 
खेत, ये धान-खलिहान कुछ न थे। महीनों 
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खाने-पीने का जुगाड़ ही न बैठता ! 
सख्त हालतों में तो मेरे पुरखे जैसे ही 
सटेश्या (Cetacea) खानदान के क 
तन-धारी विशालक्राय प्राणी रहे ग्रा स॑ 
थे । आज के नाजुक-मिजाज मानव 

पशु-पक्षियों की तो बिसात ही क्या थी 


“भता है याद मुझको, गुजरा है 
जमाना--' मेरा ग्रतीत भी कितना a 
दार था ! तब तक मानव का ज्ञान-टि 
इतना विकसित नहीं हुआ था । अक्सर 
उन दिनों दूर-दूर जाने वाले समुद्र-य 
मुझे एक टापू समझ कर मेरी पीठ प्र 
डेरा जमा देते थे, रेन-बसेरा डाल देते 
जब कभी मैं करवट बदल उठती थी 
उनकी बौखलाहट देखते ही बनती थी 
फिर तो वे मुझे एक तैरता हुआ टापु व 
कर मन को समभा लेते थे | 

अभी-अभी मैंने कहा था न, कि मे 
खून गर्म है-काफी गर्म ! इसी सिल j 
में समझ लो कि समुद्र की शरण लेने : 
पहले, धरती पर चलने-फिरने के लिए. 
भौ पाँच-पाँच उंगलियों के दो हाः 
थे । ग्रब तो उनके चिह्न मा 
हाथों के पंजे सिमटकर ga 
जिन्हें 'फ्लिपसँ' कहते हैँ । | 


।|-घकडा थोड़े ही जाता है! येतो 
मेरी चाल को साधे रहते हैं। और 
| तुम्हारे star ही मेरा श्रस्थिपंजर है, 

की get है, मांस-पेशियाँ हैं, रक्तकोष् 
a ही सारे अंग-उपांग हैं। में भी 
री ही तरह साँस लेती हूँ ताजी हवा 

और भीतर की साँस बाहर फेंकने के 
हर २० मिनट पर मुझे पानी की सतह 
` |प्राकर फुँकार मारनी पड़ती है। मेरे 
। | के बीच में यह सूराख देख रहे हो न? 
| | मेरी नाक है । इसी के जरिये मैं जब 
| छोड़ती हुँ तो पानी की तेज फुहार 
[को उड़ती दिखाई देती है। और तो 
| ` मेरे मस्तक के पिजरे में भी मन-पंछी 
[द है । उसी के तो भुलावे में जब तब 
नी यादों में भटक जाती हूँ! लेकिन 
नी इसी मोटी श्रकल के सहारे, खतरे से 
` तिकलने का रास्ता भी मैं ही de 
कालती हूँ । मानव और ग्रन्य स्तनधारी 
णियों की तरह मेरा भी बच्चा भरा पूरा 
हैम लेता है और स्वयं मेरे ही दूध पर 
[ता पतपता है । ऐसा नहीं कि मछलियों 
व तरह ढेर से ग्रण्डे बरसा दिये, जिया 

जिया, मरा सो मरा। wa तुम्हीं 
हो, में किसलिये इन मछलियों की जमात 
अपने श्राप को गिनाऊँ, और किस 
[त में मैं तुम्हारे स्तनधारी थलचरों से 
स हु? 


>> a e a 
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वह चलते फिरते टापू वाली बात तो 
अभी याद है न? यह देख ही रहे हो, मेरा 
Hasta! वजन में तुम्हारे १५०० 
जवान एक तरफ, और में एक तरफ; २४ 
हाथी, 8२ घोड़े या १५० भैसों, में 
से कोई भी भुण्ड एक तरफ, और 
मैं अकेली एक तरफ । मेरे सौ-सवा सौ 
टन के वजन में यह सौ-सौ फुट की 
लम्बाई और २०, २५ फुट की चौड़ाई, 
एक मुहल्ला नहीं तो और क्या ? और, 
तुम्हारा दिल तो तुम्हारी मुठ्ठी में ग्रा सकता 
है, किन्तु मेरे शरीर के अन्दर दिल इतना 
बड़ा है मानो, एक लम्ब-तड़ंग साँड़ खडा È | 

इतना विशाल, जहाज सरीखा शरीर 
लिया है तो इसका निर्वाह भी करना ही 
पड़ता है। इधर देखो, डरना नहीं; मुँह 
खोलकर दिखाती हुँ । यह देखो, है न लगभग 
बीस फुटी गुफा ! तुम सोचते होगे, खान- 
पान इसमें बड़ी ग्रासानी से सरकता चला 
जाता होगा, और इस चौड़े फाटक के रास्ते 
सीधा पेट में समा जाता होगा । मगर ऐसा 
नहीं है । इस फाटक में एक खिड़की बड़ी 
तंग है । यह जो मेरा हलक है न, इतना कम 
चौड़ा है कि इसमें से थोड़ा भी बड़ा निवाला 
आसानी से नहीं गुजर पाता | और ये जो 
तुम्हें दाँत सरीखे दीख रहे हैं, सो दाँत थोड़े 
ही हैं! भले ही छ्‌ कर देख लो | यह तो 


तुम्हारी कार, मेरी पूंछ के सिरे बराबर भी नहीं; श्रौर वह हाथी किस को 


नो 


हाथी किस कोने में समा गया ! है न, मेरा डीलडौल एक चलता-फिरता टापू ! 


> nT तत ति डौ 
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ऊपर के जबड़े से लटकी हुई ३०० अस्थि 
परतें हैं, मानों BA के नाजुक दाँत | एक बार 
छोटी-छोटी मछलियाँ--खासकर अपनी प्रिय- 
क्रिल (Krill) और थोक के थोक नन्हें 
जीवों को पानी समेत अपने इस मुँह में भर 
लेती हूँ औरौर फिर जो फुंकारती हूँ तब ये 
परतें छलनी का काम देती हैं । पानी, पानी 
में मिल जाता है और माल मुँह में रहा 
आता है। तब आराम से गुजर होती है । 
धीरे-धीरे इन नन्हें जीवों को भ्रपने पेट में 
पहुँचाती रहती हूँ । 


यह तो अतलांतिक महासागर है । यहाँ 
तो मैं अ्रभी ही आ पहुँची हूँ । पिछले दिनों 
तक तो मैं दक्षिण-प्र्‌ वीय महासागर की 
ठंडक ले रही थी--ठीक ऐसे ही, जैसे तुम 
लोग गर्मियों में पहाड़ों पर चले जाते 
हो। अब तो वहाँ बर्फ ही का साम्राज्य 
फैलने लगा है। उतनी ठंड में मेरी गुजर 
कहाँ ? बड़ा लम्बा सफर तय करके ग्राई 
हूँ । साथ में यह मासूम बच्चा भी तो है | 
देखा, HAT भोला-भाला दीख रहा है ? पर 
है बड़ा नटखट । जब देखो तब भूखा ही 
भूखा । है तो हाल ही का जन्मा लेकिन 
उतरा है बिल्कुल अपने बाप पर । अभी से 
बेटा २० फुटा है और वजन में ढाई टन ! 
मेरी सगी-सहेलियाँ भी बड़ी अनोखी हैं 

इस लौटती सफर में अपने दूर पास के 


A 


ह्‌ 
द्‌ 


नाते-रिइतेदारों से भी मिलती आई 

है स्पर्म-व्हेल (Sperm-whale) । 
बात बीच में और बता दूं । मेरे ए 
की यानी बिना दाँत की (Baleens 
की तो कोई बात नहीं, लेकिन 

(Toothed Whales) eat से a 
ही रहने का काम है । उस स्पर्म-न्हेल 
सुन लो । लम्बी तो बेचारी ५०-६० 
ज्यादा नहीं पहुँच पाती, पर वह है 

के इतने काम की, कि न पूछो बात । 
के अगले सिरे में, शरीर का लग 
तिहाई भाग घेरे हुए स्पर्म-तेल (Sp 
Oil) का अक्षय भण्डार और कस्तू 
की तरह कस्तूरी (Ambergris) 
खजाना अपने पेट में छिपाये हुए उस बे 
का व्हेल-शिकार में पहला नम्बर आत 
तेल तो हम सभी व्हेलें देती हैं, पर मेर 
और स्पर्म तेल में बड़ा फर्क है ॥ मेर 
तो तुम लोग अपने विज्ञान-कौशल से 
लायक भी बना लेते हो, पर उसका 
कहीं यों ही न खा बैठना ! वह तो 
तुम्हारी मशीनों के लिए, विस्फोटक मि 
के लिए और सावुन तेल गदि > 
प्रसाधनों में ही काम रा सकेगा । यों 
इन उपयोगों की कहानी भी 
लम्बी नहीं है। वह अम्बर (कस्तुरी) 
Far सुगन्धि-उद्योग की जान ar 
od ? 


पसीना AT जाता है । 


॥ स्पर्म-व्हेल 
यह स्पर्मे-व्हेल स्वभाव की इतनी जब- 
१ लड़ाकू है कि वह जो दस हाथ वाला 
झी-'स्क्वीड' है न, उससे इसकी मुठभेड़ 
jel बनती है । स्क्वीड इस स्पर्म का 
भोजन है और 
बड़े खूँख्वार जंग 
दि काबू में श्राता 
॥ मरते-मरते 
| वह अपने 
धों के गहरे 
(च स्पर्म के माथे 
लगा जाता है। 
खूख्वार जंग का 
| नजारा इस WH 
पृष्ठ पर तुम 
देख सकते हो । 


मुख्य किसमें 
दात वाली व्हेलों 


ड पर काबू पाने के लिए टूथ-व्हेल को दांतों 


किलर ~ 


GAT जंग के बाद टूथव्हेल के माथे पर स्क्वीड 
के पंजों द्वारा लगे गहरे खरोंच 


ae 
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डाल्फिने उत्तरी ग्रमरीका के सागर-तटों को 
आबाद किये रहती हैं। इनके मुँह थृथनदार, 
आगे को निकली हुई चोंच जैसे दीखते हैं । 
ऊपर नीचे, दोनों जबड़ों में पैने दाँत होते हैं। 
सामान्य डाल्फिनें सात ग्राठ फुट से ज्यादा 
बड़ी नहीं होतीं AIX नावों, जहाजों के fire 
चक्कर लगाती रहती हैं । देखने में खिल- 
वाड़-भरी हैं, पर मौका लगने पर वार करने 
में भी नहीं चूकतीं । इनकी दूसरी किसमें 
बोतल at magar (Bottlenose) और 
चित्तीदार (Spotted) ae से १ २ फुट 
तक लम्बी होती ~ 
] ler Whal È AT त ड 
स सीधी-सादी दीखने वाली जमात 
में भी स्पर्म व्हेल जैसी ही खतरनाक किलर- 
व्हेल है । १५ से २० 
फुट तक को लम्बी 
यह व्हेल जब अपनी 
जात पर ग्रा जाती है 
तो आपस वालों की 
भी दुश्मन बन जाती 
है । झुंड की कुंड में 
ये चल पड़ती हैं, भौर 
जो भी व्हेल रास्ते 
में मिल जाय, चाहे 
वह इन्हीं डाल्फिन की 
जाति की हो, पार- 
पाइज (Porpoise) 
हो, सील हो, या 
यहाँ तक कि हम 
जैसी बिना दाँत की 
फिनबक-व्हेल ६०,७० फुट से ज्यादा बड़ी नहीं 
होती । चलती है तो मानों तेज सीटी देती 
ई ट्रेन चली जा रही हो । 
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/ श्वेत उदर-रेखा वाली पारपाइज-व्हेल खुद को 
बहुत खूबसूरत समझती है 


। हा, बस, हमला बोल देती हैं | वह 
रीर देख रहे हो ? वेचारी व्हैल की जान 
पर केसी श्रा बनी है | 

ग्रभी मैंने पारपाइज-व्हेल का जिक्र 
किया था । डाल्फिन खानदान की ये चार 
छः फुटी ZA अपने श्रापको ज्यादा खुबसुरत 
समभती हैं । जानते हो क्यों ? इनके काले 
चमकदार जिस्म के नीचे पेट का भाग ग्राकर्षक 
सफेद रंग का रहता है। इनमें भी प्रतलांतिक- 
निवासिनियों के मुकाबले पैसिफिक की 
पारपाइजें और भी ज्यादा खूबसूरती में 


PY 


भूली रहती हैं और पानी की सतह से अच्छी 
खासी ऊंचाई तक उड़ानें भरती चलती हैं । 
पारपाइजों के बाद ही ब्लेकफिश-व्हेल 
(Blackfish-Whale) का नम्बर ग्राता 
है । फिश, नाम होने के बावजूद भी ये फिश 
यानी मछली तो हैं ही नहीं | यही समझ 
लो कि पारपाइज की ही बहिनें हैं, पर हैं ये 
बड़ी नासम | तुम्हारे यहाँ aS होती हैँ न! 
वेसी ही आदतें इनकी भी हैं; वही भेड़िया- 
धसान ! सबसे श्रागे वाली जिधर को चल ल 
उधर ही सब की सब चलती चली जायेंगी 
चाहे मौत के ही मुँह में क्यों न जाती हों । 
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इसीलिये जब कभी इनकी 
इन्हें किसी किनारे.पर ला 
है तो इनके ढेर के ढेर वर्ह 
कते, दम तोड़ते नजर आते 


न का भी गौरव कं 


इन दाँतों वाली = 
नरवाल (Narwhal ) भी कम 
चस्प नहीं । ये उस पीढ़ी से 
हैं जिनके सिर में आगे को 
लता हुआ सींगनुमा एक ग्रं 
है। इसके खानद्रान को य 
> (Unicorn) कहते हैँ । इन 

के आगे का सींग, दरअसल 
नहीं होता, बल्कि अन्दर के दाँतो 

से एक दाँत, हाथी के दाँत की 
श्रागे को निकला रहता है । यह ८-६ 
तक लम्बा होता है और हाथीदाँत की 
तरह वेशकीमती होता है । इस कारण 
भी इसे शिकारियों के चंगुल में जल्दी- 
AAT पड़ता है | यह ग्रपनी जाति प्र्‌ 
इसलिये करती है कि किसी जमाने में 
के राजकुमार शौक से इसका प्रतीकः 
अपने अस्त्र-शस्त्रों पर अंकित कराते थे 
कहीं तुम यह न सोच रहे हो कि 
लम्बा चौड़ा मेरा डीलडौल है, वैसी 
लम्बी चौड़ी बातों का मैं पिटारा ही tad 
अगर कहीं पूरी वंशावलि का बखान व 
बेठ जाऊँ तो तुम्हारी कितनी ही राते ब 
जायेगी । मगर अब बस | यही खास-ख 
किलर-व्हेलों की टुकड़ी के जानलेवा हमले में 
घिरी हुई बेचारी ब्लू-व्हेल 
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की भाँकियाँ तुम्हें करा चुकी । अब 
लों के शिकार में तुम लोगों के अनोखे 
` |गमे सुनाकर आगे चलूँगी। मुझे भी 
| ||काफी दूर जाना है | 


Vine मैं ऊपर कह ही श्राई हूँ कि किस 
हमारे शरीर का रोयाँ-रोयाँ मनुष्य 
काम में ले लेते सच तो य 
| हमारी कद्र ही दुनिया हमारे मरने 
| छरती है। नाराज न हो तो एक 
| |` पर कड़वी बात भी कह दूं? यह कि 
|| एक विडम्बना ही है कि हमें बड़े जतन 
| कडा जाता है, मारा जाता है, फिर मानो 
| मार्टम के लिए चीरा फाड़ा जाता है । 
हमारा तेल, हमारा श्रम्बर, हमारा 
दाँत, हमारी चमकदार काली सफेद 
|_प्ररे, कहाँ तक कहूँ ? हमारे हाड़चाम 
|! मांस का चप्पा-चप्पा मनुष्य ATT काम 
। लेता है । मरने के बाद हमें यही एक 
प सन्तोष रहता है कि हमारे दम से भी 
¡लोगों के बड़े-बड़े उद्योग-धन्धे श्राबाद हैं | 
। प्राज तो हमारे शिकार के लिए हार- 
{गन (Harpoon Gun) जेसी जहाजी 
| तुमने ईजाद कर ली है । पहले दिनों 
धयह कुछ न था और तभी तो व्हेल शिकार 
[सच्चा रोमांस भी था ! हम जो बीच- 
धव में साँस लेने और निकालने के लिए 
[र्‌ ग्राकर फुकार मारती थीं, बस वही 
' का न्यौता बन जाता था । दूर किसी 
© जहाज के मस्तूल पर से खलासी पुकार 
पता था- वो रही !” और श्रानन- 
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फानन में कई छोटी नावें उतार दी जाती 
थीं। नावें व्हेल का पीछा करती करती 
नजदीक श्रा पहुँचती थीं। तब उसमें बेठा हुआ 
शिकारी अपने हाथ में पेना भाला सम्हाल 
लेता था । उस भाले के पिछले सिरे से एक 
मजबूत रस्सा, ३०० गज तक की लम्बाई 
का, नाव के पेंदे मै लगी एक चरखी से 
लिपटा रहता था । अचूक निशाने पर फेंका 
गया भाला व्हेल के कंधे में समा जाता था 
आर छटपटा कर भागती हुई व्हेल के साथ 
ही वह रस्सा भी सरसराता हुआ खुलता 
चला जाताथा। रस्सेकी रगड़ से कहीं 
आग पैदा न हो जाये इसके लिये वे लोग 
उसे बराबर पानी से तर रखते थे। इसी 
तरह पीछा करते करते, नजदीक श्राते Ara, 
वे भाले की चोट पर चोट करते चले जाते 
थे। ग्राखिर, हारी थकी, मरियल व्हेल, 
सारा पानी लाल gA करती हुई उनकी 
नाव के पीछे घिसटती चली जाती थी । 
अब तो बड़े-बड़े जहाजों और तुम्हारी 
कातिल हार्पून-गनों ने हमारा शिकार ग्रासान 
करने के साथ साथ हमारा जीना भी मुश्किल 
कर दिया है । नये नये यन्त्रों की मदद से समुद्र 
की गहराइयों तक में हमारा सुराग पा लेते हैं; 
समुद्र के वायुयानों, हेलिकाप्टरों से पता लगा 
लेते हैं और फिर वही हत्यारी हार्पून-गन ! 
al, wa मैं चलूँगी | मंजिल भी लम्बी 
और ये नन्हां WAT मचल जायगा कि 
'हाय भूखा, हाय भूखा । इतनी दास्तान तुम्हे 
सुना दी, जी हलका कर लिया । 
अच्छा, तो विदा, अलविदा ! 


नर्वाल-व्हेल का श्रगला दांत, हाथीदांत से कम बेशकीमती नहीं 
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yea के दक्षिणी समुद्र-तट व फ्रांस के 
“ उत्तर-पश्चिमी समुद्र-तट के बीच की 
` खाडी इंगलिश चैनल के नाम से प्रसिद्ध eal 
दोनों देशों के बीच इस इंगलिश चैनल की 
न्युनतम चौड़ाई लगभग २० मील है । 
विगत १६० वर्षो में फ्रांस व इंगलँण्ड के बड़े 
बड़े इंजीनियरों, राजनीतिज्ञों व सेनाध्यक्षो 
ने समय-समय पर यह इच्छा व्यक्त की कि 
इंगलिश चेनल के नीचे सुरंग बना कर फ्रांस 
AIX इंगलेण्ड को एक दूसरे से मिला दिया 
जाय । विश्व का कोई भी विषय इतना वाद- 
विवादपूर्ण नहीं रहा । कई बार इस योजना 
को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाये 
गए; किन्तु हर बार राजनीतिक व ग्रन्य कारणों 
से इस योजना को रद्द कर देना पड़ा । अब, 
जब कि ब्रिटेन नाठो संधि आदि के द्वारा 
अन्य यूरोपीय देशों से गठबंधन कर चुका 
है, तब इस योजना को कार्यान्वित देखने 
की ग्राशा भी बलवती हो उठी' है | 
इंगलिश चैनल के नीचे सुरंग बनाने 
का विचार सर्वप्रथम एक फ्रांसीसी इंजी- 
नियर मैथ्यू को सूझा था | तत्कालीन ब्रिटिश 
राजनीतिज्ञ चाल्सं जेम्स फॉक्स ने नेपोलियन 
से इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया | 
नेपोलियन ने इस योजना का समर्थन भी 


जुगलकिशोर aroia 
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किया, परन्तु फ्रांस व ब्रिटेन में ga fi 
जाने से वह योजना घरी ही रह 
उन्हीं दिनों नेपोलियन ने एक बार इंगरि 
चैनल को देखकर आह भी भरी थी “ 
सुरंग मौजूद होती तो भ्राज इगलेंड मे 
होता ।” 

पिछली शताब्दी के मध्य में एक 
फ्रांसीसी इंजीनियर गेमंड ने इंगलिश चेन 
के तल का विधिवत्‌ अध्ययन किया । अप 
शरीर से पत्थरों भरी बोरी बाँध कर व 
चेनल की गहराई में उतरता था और पें 
की मिट्टी के नमुने ऊपर लाता था । १८६१ 
में एक ब्रिटिश-फ्रांसीसी संयुक्त कम्पनी 
उसको योजना का ग्रध्ययन किया । फलस्वरूप 
१८७२ में ब्रिटेन व फ्रांस में दो कम्पत्तियों व 
स्थापना हुई और दोनों ओर से खुदाई का| 
काम एक साथ प्रारम्भ हुआ । फ्रांस के तट से 
समुद्र तल के नीचे नीचे करील १ पा की 
लम्वाई तक सुरंग खोद भी ली गई | उधर 
ब्रिटेन के तट पर डोवर बंदरगाह से भी श्रन्दर 
ही श्रन्दर २०१५ गज लम्बी सुरंग खोद ली 
गयी । सुरंग की दीवारों को मजबूत बनाने. 
के लिए लोहे की FR भी लगाई गयीं Ba 

जिन दिनों खुदाई का काम चालू 

ब्रिटिश समाचार पत्रों में इस योजना की बड़ी | 


T 'फाकस्टोन , संबातन पाइप 


| 
A 
2 
(आलोचना हुई | समाचार पत्रों ने कहा 
रंग के बनने से ब्रिटेन यूरोपीय सेनाओं 
क्रमण का शिकार बन जायगा । स्वय 
fear वार afaa (War office) ने 
एस योजना का कड़ा विरोध किया | ग्रतः 
की सरकार ने इस श्राशंका से डर 
“खुदाई का काम स्थगित कर दिया, तो 
I की कम्पनी ने भी काम बन्द कर दिया। 
$ बाद कई बार इस योजना को कार्या- 
गत करने के प्रयत्न हुए; किन्तु हर बार 
|भक-सुरक्षा सम्बन्धी कारणों से स्थगित 
THX देना पड़ा | 

१६३० में ब्रिटेन की संसद में सुरंग बनाने 
॥ प्रस्ताव केवल सात वोटों से पुनः SHAT 
[प्रा गया । विरोधी पक्ष 
५ दलील थी कि सुरंग की 
[रक्षा पर बहुत धन व्यय 
aT पड़ेगा । आज के 
‘age में, जबकि सुरंग 


£ T 


पेरिस के इंजीनियर श्रान्द्रे बास्देवाँ द्वारा प्रस्तावित सुरंग का प्रारूप 


दूषित वायु को बाहर 
फेंकने के लिए पंखे 
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वाने बेक पर जलद्वार 


केप iaa बेजिनघने 


सुरंग का मार्ग डोवर से सानग्राट तक था, 
परन्तु बास्देवाँ को योजना के अनुसार सुरंग 
का मार्ग फाकस्टोन से लेकर केप ग्रिसने तक 
होगा । इसका कारण यह है कि डोवर से 
सानग्राट तक की खुदाई में समुद्रतल के नीचे 
मुलायम खड़िया मिट्टी मिलती है जबकि 
फाकस्टोनः से कंप ग्रिसने तक की खुदाई में 
कड़ा पोर्टलेण्ड पत्थर मिलेगा । इंजीनियरिंग 
दृष्टिकोण से इस पत्थर में खुदाई अधिक 
सुविधाजनक रहेगी । 

बास्देवाँ की योजना के अनुसार सुरंग 
का मुँह इंगलेण्ड में न्यू इंगटन के पास खुलेगा, 
जहाँ से वह सड़क व रेल द्वारा लन्दन से 
मिला दी जायेगी । न्यू इंगटन से फाकस्टोन 


सुरंग का एक दृश्य 


aS 


खराब कर की 


iT महत्त्व ही बदल चुका 


क स्मरण-पत्र दिया है कि 


ह सुरंग के बारे में फ्रांस 
सरकार से बातचीत 


3 मरम्मत के लिए | 


ऊपर की माजिल 
पोटरो के लिए 


क T 
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तक सुरंग प्रति १००० फुट की 
लम्बाई में २५ फुट का ढलान 
पायेगी । फाकस्टोन पर सुरंग समुद्र 
की सतह से १२० गज नीचे होगी। 
वार्ने बैंक पर इसकी गहराई केवल 
६५ गज होगी । केप ग्रिसने पर 
इसकी गहराई १४३ गज होगी । 
फ्रांस में सुरंग का मुँह वेजिनघन में 
खुलेगा, जहाँ से वह रेल व सड़क 
द्वारा केले व पेरिस से मिला दी 
जायगी । 
सुरंग की कुल लम्बाई ३० 
मील होगी जिसमें से २२ मील की 
लम्बाई चैनल के नीचे होगी । वार्ने 
बैंक से फाकस्टोन तथा केप ग्रिसने 
की ओर सुरंग में ढलान होंगे 
जिससे कि यदि कुछ पानी छन कर 
सुरंग में पहुँच भी जाय तो इन दोनों स्थलों 
से पम्प द्वारा आसानी से उलीचा जा सके । 
सुरंग का आकार 
सुरंग अण्डाकार होगी । उसकी. चौडाई 
४२ फुट और गहराई ६५ फुट होगी । 
सुरंग दो मुख्य भागों में विभक्त होगी । नीचे 
के भाग में दोहरी रेलवे लाइन होगी तथा 
ऊपर के भाग में सड़क मोटरों के दोहरे 
आवागमन के लिये बनाई जायगी । सड़क 
के बीच में उठा हुआ प्लेटफार्म बनाया 
जायेगा ताकि रास्ते में खराब हो जाने वाली 
मोटर गाड़ियों को उसके किनारे खड़ा किया 
जा सके । सुरंग के ठीक नीचे व ऊपर शुद्ध 
वायु के आने व दूषित वायु को बाहर ले 
जाने के लिये नालियाँ बनाई जायगी जो 
सुरंग के समानान्तर चलेंगी | 
शुद्ध वायु को समस्या 
सुरंग में शुद्ध वायु पहुँचाने के लिये 
वास्देवाँ ने अपनी योजना में बड़ा सुन्दर 
प्रबन्ध किया है । फाकस्टोन व केप frat 
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जायेगा जो संवातन-पाइप का काम करेगा 
पर दो संवातन-पाइप बनाए जायेंगे | 


स्थानों पर सुरंग में ओजोन (०2 
मिश्चित वायु फेंकने के लिये सुरंग के 
भाग में शक्तिशाली विद्युत पंखे लगाये 
दूषित वायु व मोटरकारों से निकलने व 
दूषित tet को सुरंग के ऊपरी भाग में 
निकास पंखे (एक्जास्ट फैन) बाहर निव 
Hat | इस प्रकार एक घंटे के अन्दर-ऋ 
सुरंग की समस्त वायु को हटा कर्‌ उस 
स्थान शुद्ध वायु ले सकेगी । इन पंखों 
चलाने के लिये ५००० अदव-शक्ति 
ग्रावश्यकता पड़ेगी | 
सुरंग की खुदाई 3 
सुरंग खोदने के लिये एक निरा 
विधि अपनाई जायेगी । सबसे पहले ay 
ही बड़े आकार का एक केसान (एः 
टाइट बक्स) बनाया जायगा । इसको ते 
कर वार्ने बैंक तक लाया 
केसान को कुआँ गलाने की 
तल में गलाया जायेगा । केस 


-IJa की सतह से बाहर तक निकला 
| इस केसान के अ्रन्दर से ही सुरंग 
[विदाई की जायगी । पहले १८ फुट 
| की एक पाइलट सुरंग खोदी जायेगी । 
| दाई से इंजीनियरों को चट्टानों की 
je आदि की सूचनाएं मिल सकगी । 
Jgs चट्टान व मिट्टी को केसान द्वारा 
[लि कर बाहर समुद्र में फेंक दिया 
A गा । 
के बाद 
& सुरंग 
र खोदा 
गये गा। 
a ई से 
a चट्टान . 
क 
{लट सुरंग 
¡[हुँचा कर 


ताजी हवा 


S [जायेगा। 
ग पानी को 
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केसान संवातन-पाइप का काम करेगा तथा 


उसके ऊपर एक लाइट-हाउस बना दिया. 


जायेगा | 

बास्देवाँ की योजना के अनुसार सुरंग 
क्वीन वर्ष में बनकर तैयार हो जायेगी और उस 
पर लगभग १५० करोड़ रुपया व्यय होगा। 

अमरीका इस योजना का समर्थन 
करता है । ब्रिटेन, हालेंड, इटली, बेल्जि- 
यम, fae- 
जरलॅंड व 
फ्रांस के राज- 
नीतिज्ञ भी 
इस योजना 
के पक्ष में हैं \ 
वह दिन अब 
दूर नहीं जब 
यह योजना 
वास्तविकता 
का रूप धारण 
कर लेगी । 
वास्तव में यह 
सुरंग इंजी- 


निर्यारग का 
एक चमत्कार 
ही होगी | 


2! 
tr 
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तब ब्रिटेन 
प्रौ र फ्रांस 
केपर्यंटक 
्रपनी-अ्पनी मोटरकारों में बेठकर श्राध घंटे 
में इधर से उधर पहुँच सकेंगे; तथा ब्रिटेन 
व यूरोप के Beara देशों में व्यापारिक 
सम्बन्ध और भी दृढ़ हो जायेंगे | © 


। १८६८ ई. की पेरिस-प्रदर्शती में फ्रेन्च इंजीनियर एम. डी. गेमंड 
ग का मांडल पहली बार प्रदशित किया गया । 


: 


~ 
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Hafa रोग से सभी परिचित हैं । आँकड़े 
बताते हैं कि संसार में प्रतिवर्ष श्रनुमानतः 
लाख व्यक्तियों की मृत्यु केवल मलेरिया से 
ही होती है। कई वर्षो तक यह रोग डाक्टरों 
के लिये एक समस्या बनां रहा कि यह फलता 
कंसे है? उस समय यह मान्यता थी कि 
ह रोग गन्दी हवा या मल-वायु में रहने के 
कारण होता है, क्योंकि 'मलेरिया' शब्द की 
व्युत्पत्ति 'मल' और 'एरिया' शब्दों से मानी 
जाती थी। कुछ लोगों का ख्याल था कि यह 
रात की हवा से फैलता है, तो कुछ लोग 
यह भी सोचते थे कि यह दूषित पानी के 
कारण फेलता है, किन्तु धारणाएँ सभी 
निर्मूल थीं । 
उन दिनों माना जाता था कि “ऐलि- 
फेण्टियासिस” (फीलपांव) की बीमारी भी 
मलेरिया की तरह दलदल की गन्दी हवा के 
कारण उत्पन्न होती है | स्काटलैण्ड के डॉक्टर 


३० 


` सर पेट्रिक मैन्सन ने, जो कि १८ ६६ ई० में 


फार्मोसा में मेडिकल ग्रॉफिसर थे, इस सम्बन्ध 
में खोज की । वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 
रक्त में “फाइलेरिया” नामक कौटाणु की 
उपस्थिति और इस बीमारी में परस्पर कुछ 
न कुछ सम्बन्ध अवश्य है। इस खोज ने एक 
आर समस्या खड़ी कर दी कि रक्त में फाइ- 


प्रेमानन्द चन्दोला 
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लेरिया के कीटाणु आये कैसे: क्योंकि वे 

तो चल सकते थे और न उड़ सकते थे 

उसने सोचा, हो सकता है कि कोई are 

मकोड़ा रोगी के रक्त को जिसमें बीमारी 

कीटाणु मौजूद हों, चूसकर ग्रन्य किसी निरं 

मनुष्य के रक्त में पहुँचा देता हो, और ३ 

प्रकार बीमारी फेल जाती हो । इस त 

की सम्पुष्टि के लिए मैन्सन ने अपने ग्रस्पत 

के कुछ मनुष्यों के रक्त का परीक्षण किया 
उनमें से एक को, जो रोग से बुरी तर 
पीड़ित था, एक ऐसे कमरे में सुलाया, ज 
उसे मच्छर खुब लग सकें । दूसरे दिन सुब 
मैन्सन ने उन मच्छरों को एकत्र किया 
कि उस रोगी के खून को पीकर मोटे 
गये थे । उन मच्छरों को चीर-फाड क 
स्‌क्ष्मदर्शी, द्वारा निरीक्षण किया गया तं 
ज्ञात हुआ कि वे सब फाइलेरिया के जीटि 
कोटाणुओं से भरे हुए थे । इस प्रकार 
वात का पता लगा कि मच्छर ही ' 
फेण्टियासिस' की बीमारी उत्पन्न करने द 
कौटाणुओं के वाहक हैं । $ 
मेन्सन की खोज के पश्चात्‌ कुछ लोगों 

ने सोचा--क्या यह नहीं a 
मच्छर ही एक आदमी से दूसरे 
मलेरिया फैलाता हो ? | 


. नर परोपजीवी का विकास २. 


॥ तब १५९४ में मेजर रोनाल्ड रॉस, जो 
इफ इण्डियन मेडिकल सर्विस में थे और मले- 
[रिया की खोज के बारे में बहुत उत्सुक थे, 
4न्सन से परामर्श लेकर मलेरिया की खोज 
ji जी-जान से जुट गये । मैन्सन ने लन्दन 
है और रॉस ने भारत में अपने मलेरिया 
[सम्बन्धी प्रयोग प्रारम्भ कर दिये । महीनों 
IAC गये, किन्तु प्रयोग श्रसफल होते रहे । 
Hन्सन का यही विश्वास था कि मलेरिया के 
imeni से दूषित हुआ पानी पीने पर 
“मलेरिया फैलता है । रॉस उनसे सहमत न 
थि | इन्होंने मेन्सन की धारणा की भी 
जाँच करने का प्रयत्न जारी रखा | 

| इसके लिये रॉस ने चार मच्छर लिये, 
अजो एक बीमार के खून को चूस रहे थे और 
उनको दो बोतलों में रख दिया, जिनमें 
|| थोड़ा पानी भी था । बोतलें एक ठंडे स्थान 
में सप्ताह भर के लिये रख दी गईं । सप्ताह 
के अन्त में चारों मच्छर मर गये । बोतलों 
में मरे मच्छरों के अतिरिक्त उनके लार्वा 
me) भी थे, जो यह प्रदर्शित करते थे 
च्छरों ने mvs भी fat) रॉस ने 
a ae. 
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मच्छर के शरीर में मलेरिया का विकास 

मादा परोपजीवी का विकास ३. नर मादा का संयोग ४. मच्छर 
के पेट की भीतरी सतह पर चिपका हुआ यह नन्हा परोपजीवी निरन्तर वृद्धि करता है 
५. जब ये परोपजीवी बाह्य आवरण को फाड़ कर बाहर श्रा जाते हैं तो मच्छर की 

लार में तरते हुए मानव शरीर में प्रविष्ट होने की प्रतीक्षा करते हैं 


बोतलों से मच्छरों को निकालकर लार्वा | 


वहीं रहने दिये । तत्पश्चात्‌ वही पानी तीन 
उत्सुक मनुष्यों को पीने के लिये दिया। 
उनमें से एक आदमी बीमार पड़ गया जिसमें 
मलेरिया के रोग के लक्षण थे; किन्तु जब 
उसके रक्त का परीक्षण किया गया तो उसमें 
मलेरिया का एक भी कीटाणु न मिला | शेष 
दो मनुष्यों ने भी वही पानी पिया था, फिर 


भी वे भले aT रहे । जो आदमी बीमार) 


पड़ गया था, वह संयोग की ही बात थी। 


एक दिन सुबह उन तीनों मनुष्यों में से 
एक, रॉस के लिये मच्छरों के कुछ ला 


इकट्ठा कर लाया, जो कि बाद में बड़े gt 
पर भूरे मच्छरों में परिवर्तित हुये । उन aa 
मच्छरों के पंखों पर काली रेखायें थीं । उस 
विशेष जाति के मच्छरों पर रॉस ने त) 
तक कोई प्रयोग नहीं किये थे | उन मच्छर, 
में से कुछ को मलेरिया के रोगियों का र 
चूसने का ग्रवसर दिया गया । तब उ 
चीर कर सूक्ष्मदर्शी द्वारा उनका निरीक्षा 
किया गया, तो इस बार भी मलेरिया बै 
कीटाणु नजर न आये । यह E | 


विज्ञानः 
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(१६ अगस्त १८६७ ) सिकन्दराबाद की थी । 
राँस ने फिर कुछ अन्य धारीदार भूरे मच्छरों 
का अगले दिनो निरीक्षण किया जो १६ 
तारीख को मलेरिया के रोगियों का रक्त 
चूस चुके थे । उसकी ग्रपलक आँखें देखते 
देखते दर्द करने लगीं, किन्तु वह बड़े ध्यान- 
पूर्वक व लगत से उन क्षुद्र पंखदार कोड़ों 
का निरीक्षण करता रहा । अन्त में केवल 
मच्छरों के श्रामाशय का निरीक्षण शेष रह 
गया था । कई मच्छरों के ग्रामाय देखने 
पर भी कुछ हाथ न लगा । यों श्रसफल हो, 
थक कर चुर होने पर भी वह अपने अनु- 


सन्धान कार्य पर डटा रहा । उस दिन 
भी उस पर सहमी आँखों से दृष्टिपात 
रहा था । जो कुछ afer ear वह उस 
शब्दों में इस प्रकार है :--“ज्यों ही मैंने | 
खोज प्रारम्भ की, मुझे १२ माइक्रोन 5 
को एक गोलाकार ग्राकृति दिखाई दी । 
की संरचना बहुत स्पष्ट थी । फिर 
प्रकार का एक कोष और मिला। मैंने ध्य 
पूवक उसका निरीक्षण किया तो 
weet बारीक-बारीक काले दाने दिख 
दिये जो मलेरिया कीटाणु के र्‌ 
(पिगमैंट) के बिल्कुल समान थे।' 


Th 


सानव-शरीर में मलेरिया का प्रवेश तथा प्रसार 
१. मानव शरीर की त्वचा में सुराख करके मच्छर श्रपनी लार द्वारा मलेरिया परोपजीवी को रक्त मे 
पहुँचाता है २. ये परोपजीवी रुधिर के लाल कणों में प्रबिष्ट होते हैं ३. मलेरिया परोपजीवी का विका 
४. ये परोपजीवी रक्त के wea लाल कणों पर भ्राक्रमण करते हैं ५. आर ६. मानव शरीर के 
मलेरिया परोपजीवी का क्रमिक बिकास | 
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सर रोनाल्ड रॉस 


z के बारह इसी प्रकार के कोष गिने । 
pel समय मैं इतना ग्रधिक थक गया था कि 
4 रीक्षण के महत्त्व को समभने की तनिक 
fait शक्ति शेष न रह गई थी । उन्हें स्लाइड 
रि जमा करके में घर चला गया और एक 
हटे के लिये सो गया । नींद ही में ग्रचानक 
फे सुझा कि समस्या सुलझ गई है--और 
(वा कि दैवीय कृपा से वास्तव में हग्रा भी 
[क्सा ही !” 

४ दूसरे दिन रॉस ने उसी जाति के 
aah मच्छरों को चीरा और उनमें भी 
। हसी प्रकार के कोष पाये । अन्तर केवल यह 

; [कि वे अपेक्षाकृत बड़े थे वे ही कोष मले- 
ROT के परोपजीवी थे, जो मच्छर के शरीर 
pr पोषण पाकर बड़े हो रहे थे । इस प्रकार 
तव में दो खोजें सम्पन्न हुईं। एक तो 
[ह कि, विशेष प्रकार का मच्छर ही मलेरिया 
pa ता है और दूसरी कि, मलेरिया के 
गपजीवी मच्छर के शरीर के विशेष ग्रंग 
। पोषित होते हैं । वह विशेष जाति के 


T जल E esr S 
t 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मादा 'एनोफलीज' मच्छर थे । उनके 
ग्रामाशय की दीवारों से मलेरिया के 
परोपजीवी चिपके हुये थे। मलेरिया 


के परोपजीवियों की कुछ ग्रवस्थाग्रो की 
अभिवृद्धि केवल इन मच्छरों के शरीर 
में ही हो सकती है, श्रन्यत्र नहीं | 
मलेरिया के परोपजीवी की वाहक मादा 
एनोफलीज मच्छर को पहिचान यह है कि 
वह सतह से तिरछा कोण बनाकर बैठती / 
है। रॉस ने प्रयोगों द्वारा यह भी दिखाया 
कि मलेरिया के परोपजीवी का जीवन-चक्र 
दो पोषक-शरीरों में, मनुष्य तथा मादा 
एनोफलीज मच्छर में पूरा होता है। 

इस प्रकार रॉस व ऐसे प्रयोगकर्ता 
अन्य वैज्ञानिकों का तीस वर्षों का कठोर- 
परिश्रम सफल हुआ । २० WIT १८६७ 
बिज्ञान जगत में महत्त्वपूर्ण रहेगा । उसी 
दिन मलेरिया पर विजय प्राप्त हुई थी। 
इसका श्रेय रॉस को प्राप्त हुआ । इस महान्‌ | 
मानवोपयोगी खोज के फलस्वरूप १६०३ में 
चिकित्सा-शास्त्र के नोबल पुरस्कार द्वारा 
वह्‌ विभूषित हुआ | 


मलेरिया-वाहक मादा--एनोफलीज मच्छर 


रमेशप्रसाद शर्मा 


पीता मूलतः ट्रॉपीकल अ्रमरीका की देन 

है। इसका व्यापारिक, वानस्पतिक तथा 
वागवानी के दृष्टिकोण से विशेष महत्त्व है। 
इसकी खेती सुगम है; क्योंकि यह अपने 
श्रापको जलवायु के ्रनुकूल बना लेता है । 
भारत के अतिरिक्त लंका, मलाया, आस्ट्रे- 
लिया श्रादि देशों में भी पपीता प्रचुर मात्रा 
में पाया जाता है । 

भन्न जातया 
भारत में अधिकांश पपीते की fam- 
लिखित .जातियां पाई जाती हैं--( १) 
वाशिग्टल (२) हुनीड्यू (३ ) गुजरात 
(४) सहारनपुर (५) सिलोन (६) राँची । 
पहली तीन श्रेणियां प्रमुख हैं | 


यह सामान्य कद का पौधा होता È | 
इसके तने की गाँठों पर पीले रंग के घेरे 
होते हैं । इसके डण्ठल तथा फल गहरे पीले 
रंग के होते हैं । यह जल्दी और बहुत मात्रा 
में फल देने वाला पौधा है । स्वाद में मीठा, 
आर बीज कम होते हैं । 

इसकी ऊंचाई मध्यम होती al फल 
तने के नीचे की ओर अधिक मात्रा में लगते 
हैं । स्वाद मीठा तथा उत्तम होता है किन्तु 
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rat की संख्या अधिक होती है । 


आर काठियावाड में ग्रधिक बोये जाते. है 
` इस किस्म के पपीते का पौधा म 
कद का होता है | अपने हरे या हरित ५ 
रंग के डण्ठल पत्ती तथा तने के कारण 
वाशिग्टन जाति से भिन्न होता है । हर्न 
जाति के पपीतों की भाँति इसके फूल 
सफेद रंग के होते हैं । वाशिंग्टन जातिः 
मुकाबले में इसके फल बड़े तथा लम्बाव 
होते हैं। बीज भी काफी होते हैँ । प्‌ 
मीठा होता है, पर कुछ तीखा भी । 
९० का उत्पादन 

पपीते की खेती के लिए भूमि हलव 
उवेरी, चूना युक्त और पानी के निकास वा 
होती चाहिए । यदि पानीका निकास अअक 
न हुआ तथा पानी कुछ घण्टे भरा रहा त 
पौधों को नुकसान पहुँच सकता है। तर 
और निचली पत्तियाँ पीली पड़ जायगी 
अपरिपक्व अवस्था में ही गिर जायेगी । अत 
यह्‌ अत्यन्त आवश्यक है कि जहाँ पपी 


तेज, ठण्डी हवा ग्रक्सर पुरी कीः 
फसल को खत्म कर देती है | पपीते के £ 


खी वायु अच्छी होती है, तभी इसमें 
उत्पन्न होती है । 
[धारणतः पपीते के पौधे बीज से 
| | जाते हैं । पुर्ण रूप से तैयार बड़ा फल 
: उसे सुरक्षित स्थान पर अधिक पकने 
नए रख दिया जाता है | पकने पर फल 
काटते हैं तथा सावधानी से बीजों को 
रियों में निकाल लेते हैं । कुछ लोगों का 
+ है कि अंधेरे स्थान पर लकड़ी के टुकड़े 
काटे हुए फल से प्राप्त बीज मादा पौधे 
+ल देने वाले पौधे) ग्रधिक पैदा करते हैं । 
i [रान्त बीज धोए जाते हैं और छाया में 
॥ कर साफ बोतल या टीन के डिब्बे में 
॥ लिए जाते हैं । यदि बीजों को लकड़ी 
4 सूखी ठण्डी राख के साथ मिला कर रखा 
तो उनकी नमी ग्रासानी से सूख जाती 
सूखने पर एक बीज दूसरे बीज से WAT 
Tel एक साल पूर्व प्राप्त किए हुए 
जो को दूसरे साल प्रयोग में लाना चाहिए 
ri को सीधे ही खेतों में नहीं बोना चाहिए 
i 


if 

प्रकार तो बीज अपनी प्रारम्भिक 
था में ही नष्ट हो जायेंगे । पावस ऋतु 
जून से अक्टूबर या नवम्बर के अन्त 
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तक) में बीज बोये जाने चाहिए। बीज 
बोने का स्थान साधारण जमीन से ६ इंच 
ऊँचा बनाया जाता है । आधे इंच की गहराई 
तक १-१ इंच की दूरी पर बीज कतारों में 
बोये जाते हैं। कतारें एक-दूसरे से ६ इंच 
की दूरी पर बनाई जाती हैं । बीज बोने की 
इस जगह को अ्रधिक वर्षा तथा धूप से बचाना 
आवश्यक है । 
बीज प्रायः तीन सप्ताह में उग ग्राते 
हैँ । जब पौधों को लम्बाई १०-१२ इंच हो 
जाय, तो पौधों को पूर्व-निश्चित स्थान पर 
गोबर की खाद डाल कर स्थानान्तरित कर 
देने चाहिए । स्थानान्तरित करने का यह 
काम किसी ठण्डे दिन करना चाहिए, दोपहर 
बाद | पौधे को निकालते समय यह ध्यान 
रखना चाहिए कि प्रत्येक पौधे के साथ कुछ 
मिट्टी अवश्य आए तथा उसकी जड़ें खुली 
दिखाई न दें । पौधों के दमियान ८ या १० 
फुट की दूरी रखनी चाहिए ताकि उनके | 
बढ़ने फैलने में सुविधा रहे । | 
पपीते का पौधा २ या ३ साल तक | 
फल देता है । उसके बाद पौधे को निकाल | 
देना चाहिए । यदि बोने योग्य स्थान श्रधिक | 
हो तो चार भागों में पपीते लगाने चाहिए, ' 
ताकि हर वर्ष एक भाग में पपीते की तयी | 
पौध डाल सकें । ऐसा करने से खेत के | 
चौथाई क्षेत्र से पपीते की भरपूर फसल AT 
बर मिलती रहेगी । 
पपीते के पौधे तीन प्रकार के होते हैं- 
(१) नर(२) मादा तथा (३) | (नर 
तथा मादा) । प्रारम्भ में यह ज्ञात करता 
असम्भव है कि कौन-सा पौधा नर है और 
कौन-सा मादा । अतः एक-एक क्यारी में २ 
या ३ पौधे बोने चाहिए और लिग भेद ald 
होने पर १ मादा पौधे को छोड़ कर बार्क 
पौधों को निकाल देना चाहिए। wo 
१०० मादा पौधों के बीच २ से ४ नर पौ 
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कभी-कभी” युक्त खाद पपीते के लिए लाभप्रद है 


का मौजूद होना ग्रावश्यक है । 
ऐसा भी देखने में ग्राता है कि नर पौधे मादा 
बन जाते हैं, पर ऐसा होता बहुत कम 
है । 

पपीते को अ्रधिक पानी देने की ग्राव- 
श्यकता नहीं है। जाड़े के दिनों में ६-७ दिन 
तथा गर्मियों में ४-५ दिन वाद पौधे की 
सिचाई कर देनी चाहिए; किन्तु बारिश के 
दिनों में खास कर कम । यद्यपि सिचाई 
जमीन की किस्म पर निर्भर करती 
है; फिर भी “एक बार क्यारी को भर 
देने का आम रिवाज है । किसी भी हालत 
में पानी बहुत समय तक भरा नहीं रहना 
चाहिए; वर्ना पौधे नष्ट हो जाने का भय 
रहता है । जिन प्रदेशों में पर्याप्त वर्षा होती 
है वहाँ सिचाई की आवश्यकता नहीं होती 
है । इसलिए उन स्थानों पर पपीते की खेती 
्रासान और सस्ती पड़ती है । नाइट्रोजन 


TH घी aaa 
Yi HT lett लग 


कज्जाक जनतंत्र के इंजीनियरों ने बिजली का एक ऐसा यंत्र ईजाद किया है जिसका 
सफल प्रयोग करके गूंगों को जुबान मिलने लगी है । 


श्रातुरता से प्रतीक्षा है, कम से कम गूंगों को ! 


ag भी लड़ेंगे PANT से | 


6 


लतेविया में जंगली किस्म के AJA से संयोग कराकर श्र 
तेयार की जा सकी है जो फफूंद-रोग से लड़ सकेंगे । 


में बीजों का संग्रह जारी है। 


mo wy Pere q -r >> । 
पा भा पनासालन बनाने लगे || 


उजबेकिस्तान में ऐसे भौ पौधे खोजे जा सके हैं जिनके गोंद में पेनिसिलिन के तत्व पाये 
गए हैं। इन पौधों की जड़ों और पत्तों में १५ से २० प्रतिदा 


से दवा तेयार करने के लिए उपयुक्त घोल बनाने की विधि खोजो जा रही है । 


arty wa Was भिट्ठी की mesa oy 
जता अब Hel का मोहताज नहीं ! 


(ST 


पोधों के ग्रनुसन्धानकर्ता, एडवर्ड श्रबेले द्वारा बनायी हुई श्रनोखी टिकियों में पौधों के | 
लिए उपयोगी विविध खनिज पदार्थ सही मात्रा में रहते हैं । बस, 
इन टिकियों को पानी में घोल लीजिए; इसी में जब फूल बाले पौधे 


चुके हैं तब फलों की भी बारी झा ही जायगी श्रौर ककड़ी तो इस विधि से ३० प्रतिशत अधिक : 


मात्रा में उपजाई भी जा चुकी ! 


माच १९६२ 


बीजारोपण "के १२ या १६ 
पश्चात पहली फसल आती है । जिस 
फलों पर पीले धब्बे पड़ने आरम्भ हो 
तो उन्हें पकाने के लिए तोड़ लेना 
पौधे पर ही उन्हें पकने न देना चा 
फलों का भार अधिक होने से पौधे के दि 
में बाधा पड़ती है ग्रतः गुच्छे जैसे घनेः 
से कुछ फल अधपके ही तोड़ लेने चा 
फल लगना प्रारम्भ होने पर कुछ 
तोड़ गिरानी चाहिए । ऐसा न करने से 
की बढ़ोत्तरी मारी जाती है । तेज धूप 
सर्दी से बचाने के लिए कपड़ा या टाट, 
के fire हलके से बाँध देना चाहिए । 

पपीता स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम 
पाचक, विरेचक, बलवर्धक है तथा 
हुई तिल्ली या पेट की व्याधियों के £ 
अत्यन्त लाभकारी है | 


इसका व्यापक उत्पादन होने की तीव्र 


Taat की ऐसी नई किस्म 
कई हजार एकड़ में रोपने लायक मात्रा 


त वसा गोंद रहता है। इन पर 


दवा को खुराक को । तरह्‌ 
सफलतापूर्वक उगाये ज 


| ks ब्रिगेड वाले जव ग्रजगर सरीखे 
केनवस के बने पाइपों से पानी की 
फुहार फेंकते हैं तो वह कितनी करारी 
तिर करती है | उसी तेज फुहार को जेट 
£) भी कहते हैं। श्रातिशबाजी को 
हही तो ग्रापने देखी ही होगी ! चरखी के 
दिये पर लगी नली से बारूद के जलने पर 
पन्न हुई गैसों की फुहार (जेट) जब तेजी 
| बाहर निकलती है तब उसकी प्रतिक्रिया- 
ह | र्य चरखी उलटी दिशा में वेग के साथ 
[मने लगती है । 
पौ जेट-वायुयान तथा राकेट आदि इसी 
' तिक्रिया के सिद्धान्त पर तीव्र वेग से उड़ने 
समर्थ होते हैं। लगता है कि प्रकृति ने 
गा वर्षे पहले ही जेट की प्रतिक्रिया के 
पद्धान्त की खोज कर ली थी, तभी तो 
क Sata ने जेट-परिचालन में 
क्षता प्राप्त कर ली है । इस लेख में कुछ 
जीवजन्तुश्रों का वर्णन किया जायगा 
हरकत करने के लिये जेट-सिद्धान्त की 


मछलियाँ आदि पाली जाती 
पेटीनुमा शो-केस या कुछ 


सन्तोषकुसार टण्डन 


छोटे हौज, रंगीन बत्तियों से जगमग, आपको 
इंग रूम में, बड़े स्टोरो में, तथा सिनेमा 
प्रवेश-कक्ष में सजे-धजे दीख 
यह शौक है भी बहुत दिलचस्प । 
इनके भी दो प्रकार हैं; एक साफ मीठे पानी 
का और दूसरा, समुद्री खारे पानी का | इन 
मीनालयों में कभी-कभी बड़े श्रनोखे श्रौर 
दुष्प्राप्य जल-जन्तुश्रों के नमूने देखने का 
मिल जाते हैं। उनमें ग्रष्टपाद, Has 


ड्रेगनफ्लाई, कटलफिश मछली तथा स्क्वीड 


आदि मिल जायेंगे जो जेट-परिचालन के सही 
नमूने हैं । मौका लगे तो एकाध समुद्री पानी | 


वाले मीनालय को जरूर देखिये । | 


जट-घरिचालन क्रिया 

इन g (स्त्रवीड, केकड़ा आदि) 
के सिर के नीचे पाइप सरीखा एक श्रंग बना | 
रहता है । उसमें से होकर श्वास की हवा | 
के जोर से पानी ग्रन्दर के इवास-संस्थात | 
(गिल्स) में पहुँचता है और बाद में पीछे 
की ओर जोर से वह पानी बाहर फिक जाता 
है । इससे दो अर्थ सिद्ध होते हैं । एक तो। 


सील'को शानदार जेट-क्रिया 


( 
” 
b K 


Ms 


au — ff 


cl 


Sls 


पानी में घुली हुई प्राणवायु श्राक्सीजन इन्हें 
मिल जाती हैं और दूसरे, परिचालन में भी 
वेग प्राप्त होता है । पानी में तैरते हुए ये 
जीव कहीं-कहीं तो प्रति मिनट ४० बार 
धोंकनी के समान अपने ग्रंगों को फुलाते 
सकुचाते हैं | ग्रष्टपाद (ग्राक्टोपस) के प्रत्येक 
पाँव में २००, श्रर्थात आठौं पाँव में कुल 
१६०० की संख्या तक ऐसे भ्रंग मौजूद रहते 
हैं जो जेट-क्रिया में का काम देते हैं । 

ये अष्टपाद अपनी इस जेट-क्रिया का 
उपयोग श्रन्य कार्यो के लिये भी करना 
जानते हैं । इनकी मादा अपने श्रण्डों को 
सुरक्षित, स्वस्थ और सुदृढ़ बनाने के लिए 
यदाकदा उन पर पानी को बौछार करती 
रहती हैं । श्रौर भी आइचर्यजनक बात तो 
यह है कि ये ग्रष्टपाद ग्रौर स्क्वीड, शत्र के 
आक्रमण से ATT रक्षा करने के लिए गहरे 
कत्थई रंग के तरल पदार्थ की फुहारें छोड़ते 
जेट-परिचालित ड्रेगनफ्लाई की पकड़ में शिकार 
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श्रष्टपाद (श्राक्टोपस) पाँच मील प्रति घंटे तक की गति जेट-क्रिया द्वारा पा लेता है 


TN 207, 
WZ 


We A 


22% 28 fern 
(६4 TOLL LFF 


eat साथ ही अपना बचाव करते 
पीछे ged जाते हैं । श्रधिक गहरे समू 
में सब कुछ काला ही काला रहता है । 
वहाँ इस कत्थई रंग से कोई फक नहीं पड़त 
ऐसी दशा में स्कवीड ऐसा नीला चमकी: 
पदार्थं फेकता है जिससे श्राक्रमणकारी 
wie चकाचोंघ खा जाती हैं 


सरल 

इनकी व्यवस्था श्रधिक सरल है ) स 
पानी के किसी मीनालय का निरीक्षण करिये 
वसन्त ऋतु तथा गर्मियों में ड्रेगनफ्लाई न 
का मांसाहारी कीड़ा मीनालय में आप 
मिल जायगा | उसकी चेष्टायें अत्यन्त म 
रंजक होती हैं । इसकी भूख मिटाने को 
कोट का चारा जब तब इसे देता पड़ता है 
उस समय इसका शिकार करने का ढंग देख 
काबिल होता है । कभी तो यह एक बिल 
की सी सतकंता साधे हुए शिकार के पा 
चुपके से जा पहुँचता है और कभी ग्र 
जेट-परिचालन द्वारा तीर की तरह उस प 
टूट पड़ता है। इसके सिर के अरग्रभाग 
संडासी जैसा एक खास अंग बना. 
जिसके शिकजे में श्राया eat शिकार 
छूटने नहीं पाता | xf 

दूसरा जन्तु केकड़ा है। मी 


See 


( कीनों को यह सानी से मिल भी जाता 
| सिर पर खतरा आते ही यह AIT पूछ 
:पाटे से फटकारता है और पानी की एक 
ra जैसी उड़ाता हुआ पीछे हटता-हटता 
shat से बाहर हो जाता है । प्रकृति ने इसे 
क वरदान और भी दिया है। वह यह, कि 
£ सकी ग्राँखें चारों तरफ, ग्रागे पीछे ग्रगल 
गल हरकत करने वाले लम्बे तन्तुश्रों पर 
aie रहती हैं जिसके फलस्वरूप पीछे हटते 
eu भी इसे किसी खतरे का श्रनायास ही 
।कषामना नहीं करना पड़ता । पश्चिमी प्रदेशों 
पी तो एक विशेष जाति का केकड़ा पकड़ना 
(क भ्रच्छा खासा धन्धा है। इसके लिए 
शल तराक लड़के चुने जाते हैं जो तैरने में 
[एीछलियो को भी मात करते हैं । कभी-कभी 
कसो केकड़ों के जेट-परिचालन की पेंतरे बाजी 
उ लड़कों को भी नाकों चने चबवा देती है। 


॥ लि सबसे शानदार 

au चरों में 

i जलचरों में जेट-परिचालन की दृष्टि से 
[पारे प्राणी एक तरफ और सील एक तरफ | 
oe 
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हे गहरे समुद्र में भागते फिरते विभिन्न स्क्वीड, कटलफिश प्रादि | 


अपने इस फन में यह्‌ प्राणी सिद्ध-हस्त है । 
इसका अपना तरीका भी निराला है । इसके 
श्रागे के हाथ तो केवल दायें बायें घूमने के 
काम में ग्राते हैं, बाकी सारा काम तो पंखों 
के समान जुड़े हुए इसके पिछले पाँवों के ही 
fara है । 

गति प्राप्त करने के लिए यह पहले तो 
अपने पाँवों को पूरी लम्बाई तक फेला लेती 
है । फिर दूसरे स्टेज पर उन्हें एक प्याले के 
रूप में श्रद्ध-गोलाकार बना लेती है और 
अन्त में एक सपाटे के साथ फिर से पीछे 
फेंकती है। परिणाम यह होता है कि एक 
तेज फटकार के साथ पानी पीछे भागता है 
और सील आगे बढ़ती है । 

अब तो आप मानेंगे न, कि जेट के नाम 
से ही विमान की जो कल्पना हमारे मानसः 
पट पर एकबारगी उभर ग्राती है, वह इन 
प्राणियों की उस सरलतम क्रीड़ा पर AAT- 
रित है, जिसका गुर लाखों वर्ष पूर्व ही इन 
प्राणियों को ज्ञात हो चुका था ! 


बडी मछली के आक्रमण से स्वयं को बचाता हुआ केकड़ा 


| माचं १६६२ 
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डा. अ्योध्याप्रसाद शर्मा 


कृति के विस्तार का कोई अन्त नहीं 

है। प्रकृति के पास ऊर्जा उत्पन्न करने 
के कितने साधन हैं, ग्रौर कहाँ स्थित हैं 
इसका श्राज तक किसी को भी संतोषजनक 
ज्ञान नहीं हो पाया है। इस ऊर्जा की 
विशालता का थोड़ा ग्रनुमान पृथ्वी पर प्रत्येक 
दिशा से पहुँचने वाली अंतरिक्ष (कास्मिक) 
किरणों की बौछार से किया जा सकता है! 
प्र af a-i कर uy i कार व्‌ [ज्‌ 

ग्रंतरिक्ष-किरणों की खोज प्रथम महा- 
युद्ध से पहिले ही हो गई थी। १६०० ई. 
के लगभग अंग्रेज वैज्ञानिक सी. टी. आर. 
विल्सन ने केम्ब्रिज में तथा जे. एल्सटर 
और एच. गाइटल ने जर्मनी में अपने-अपने 
विद्युतदर्शी (इलेक्ट्रोस्कोप) यंत्रों में वह 
ग्राश्चर्यंजनक घटना देखी थी । वह ये कि, 
यद्यपि उनके यंत्र पूर्णतया पृथग्नस्य थे, 
फिर भी उनके विद्युतावेश में लगातार 
ह्लास होता जा रहा था। उन वैज्ञानिकों ने 
सोचा कि विद्युतदर्शी के आवेश का ह्लास 


+ उन रेडियोधर्मी किरणों के द्वारा हो रहा 
| होगा जो पृथ्वी में फैले हुए रेडियो-सक्रिय 


पदार्थों से निकलती रहती हैं । फलत: उन्होंने 


यह निष्कर्षं निकाला कि रेडियो-स क्रिय पदाः 
से निकलने वाली गामा-किरणें ही विद्यु 
में आयनीकरण उत्पन्न करके उसके विद्युता 
वेश को कम करती हैं; और यह भी, वि 
इन्हीं किरणों में सबसे अधिक दूरी पार करने 
की सामर्थ्यं है, तथा इनमें ऊर्जा की अधिक 
तम मात्रा मौजूद रहती है । 

कुछ समय उपरान्त १६१० में एक 
नवीन प्रयोग यह भी किया गया कि य 


विद्युतावेश के ह्लास की दर विशेष रूप से 
बढ़ जायेगी । अतः वैज्ञानिकों ने यह विपरीत 
निष्कर्ष निकाला कि इस क्रिया का कारण 
पृथ्वी से आने वाली गामा-किरणें नहीं हैं; 
क्योंकि पृथ्वी से ऊपर वायुमण्डल की ओर 
जाने पर गामा-किरणों का प्रभाव तो कम 
हो जाना चाहिए था । तढुपरान्त वैज्ञानिक 
विल्सन ने यह मत प्रस्तुत किया कि पृथ्वी 
के बाहर के वायुमण्डल से अवश्य कुछ tat 
किरणे आती हैं जो विद्युतदर्शी के आवेश 
का ह्लास करने के लिए उत्तरदायी हैं । 


is Pah 
फि 
(VAN: 


|युमण्डल में भेजे हुए यंत्र-संस्थानों द्वारा arafa- 
i किरणों की माप-विधि 

।, इस ग्रभिप्राय ने विज्ञान जगत में उथल- 
थल मचा दी। तुरन्त ही तत्कालीन वैज्ञानिकों 
जिज्ञासा प्रकट हुई कि वे श्राश्‍्चर्यजनक 
करण कहाँ से श्राती हैं तथा उनकी 
क्या प्रकृति है ! क्या ये किरणें ऊपर के 
।्ायुमण्डल से आती हैं श्रथवा उनकी उत्पत्ति 
|॥परन्तरिक्ष में होती है ? क्या ये शक्तिशाली 
रण सूर्य व अन्य तारों से श्राती हैं अथवा 
न क्षेत्रों से, जो हमारे ग्राकाशगंगा के 
a afan से बेहिसाब दूरी पर स्थित हैं ? 
ध्ायुमण्डलीय उड़ाने 

१९११-१२ में जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञा- 
क वी. एफ. हैस ने अपने गैसयुक्त गुब्बारों 
T ग्राकाशमण्डल की अनेक उड़ानें 
रीं और यह सिद्ध किया कि woo मीटर 


पार कर लेने के बाद उसमें वृद्धि होने 
है । उन बलूनों की उड़ानें वायुमण्डल 
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आऔर दिन, दोनों समय लगभग समान रहती | 
है । ma: इनकी उत्पत्ति का स्रोत सूर्य नहीं 
हो सकता | इन प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध 
हो गया कि ये किरणे ्रन्तरिक्ष में किसी 
विशेष स्थान से उत्पन्न नहीं होतीं; बल्कि 
इनकी बौछार श्रन्तरिक्ष के प्रत्येक भाग से 
लगभग समान रूप से होती रहती है । हैस 
ने इन किरणों का नाम अन्तरिक्ष (कास्मिक) 
किरणें रखा । श्रब क्या था ? वैज्ञानिक 
इन नवीन ग्रन्तरिक्ष किरणों की प्रकृति 
ज्ञात करने तथा वायुमण्डल, समुद्र श्रौ र विभिन्न 
धातुश्रों में इन किरणों को वेधनक्षमता का 
माप करने, mfa विभिन्न अनुसन्धान कार्यों 
में जुट गए । 
ग्रमरीका के प्रोफेसर मिलीकन तथा 
उनके Wea साथियों ने १६२२-२६ में अपने 
प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात किया कि श्रायनी- 
करण उत्पन्न करने वाली इन ऊर्जायुक्त 
भरन्त रिक्ष-किरणों के कुछ भाग का ्रवशोषण 
पृथ्वी के चारों ओर के वायुमण्डल में हो! 
जाता है। Wa: वायुमण्डल के. ऊपर के 
भागों में किरणों की तीब्रता काफी ग्रधिक 
होती है, जो कि पृथ्वी तक पहुँचते पहुँचते | 
काफी कम हो जाती है । उन्होंने विभिन्न 
ऊँचाइयों पर स्थित पानी की भीलों को 
भिन्न-भिन्न गहराइयों में अन्तरिक्ष किरणों 
के प्रभाव की जाँच की, तथा समुद्र के पानी 
में भी विभिन्न गहराइयों पर अरन्तर्खि 
किरणों की तीव्रता नापने के लिए प्रयो 
किये । | 
अन्तरिक्ष-किरणों का वायुमण्डल की 
विभिन्न ऊँचाइयों पर प्रभाव ज्ञात करने १ 
लिए एक विशेष प्रकार के बैलूत का STA 
किया गया । उसमें हवा के Aad J: र 
नापने के ग्रतिरिक्त समय, ताप तथा 


विज्ञात-ल 


का दाब नापने के भी यन्त्र लगा दिए गए | 


TOTTI Sd WEN Se 


0j JJ 


MM की ab 
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उस सम्पूर्ण उपकरण का भार केवल १५०० 
ग्राम रखा गया ताकि वह काफी ऊंचा उड़ 
संके । इस प्रकार के बलूनों को उड़ान 
१९३२ में २७ किलोमीटर तक तथा तदनन्तर 
१९३३ में ३५ किलोमीटर तक सम्भव 
हो सकी । वैज्ञानिक एस. एन. वैरनोव ने 
छोटे रेडियोयुक्त बेलून को उड़ाया | उस 
उपकरण से पृथ्वी तक रेडियो लहरें श्राती 
रहीं जिनके द्वारा बैलून की उड़ने की ऊंचाई 
का पता लगता रहता था। इस प्रकार बेलूनों 
के खोने का भी भय कम हो गया । बलून 
की उड़ानों ने उन प्रारम्भिक प्रयोगों में 
विशेष योग दिया था; परन्तु वे ३५ किलो- 
मीटर से ग्रधिक ऊंची उड़ानें भरने में 
असमर्थ रहे | 
ग्रधिक ऊँची उड़ानों के लिए हवाई 
जहाज व राकेट काम में लाए गए जिनमें 
श्रन्त रिक्ष-किरणों की तीब्रता नापने के यन्त्र 
रख दिए जाते थे । १६४८ में ञ्रमरीका के 
वी-२ नामक राकेट ने १६० किलोमीटर 
की ऊँचाई तक उड़ान भरकर किरणों की 
तीब्रता को नापा था । उन प्रयोगों से यह 
पाया गया था कि ग्रन्तरिक्ष-किरणों की 
तीब्रता समुद्रतल से २२ किलोमीटर की 
ऊंचाई पर भ्रधिक पाई जाती है तथा ५० 
किलोमीटर से ऊपर १६० किलोमीटर तक 
तीब्रता में कोई अन्तर नहीं श्राता, बल्कि 
यह तीब्रता २२ किलोमीटर की ऊंचाई पर 
पायी जाने वाली तीव्रता से कम ही होती है। 
'भ्रन्तरिक्ष-किरणों की तीव्रता समुद्रतल 
के नीचे पानी में स्वचालित यन्त्रों द्वारा 
सर्वप्रथम वैज्ञानिक मिसोस्की द्वारा नापी 
गई | उससे यह निष्कर्ष निकला कि पानी 
की १००० मीटर गहराई पर भी ग्रन्तरिक्ष 
किरणों.का थोड़ा बहुत प्रभाव रहता है। 


"इससे यह भी सिद्ध हुआ कि ये किरणें ऊँचे 
'बायुमण्डल को चीर कर केवल पृथ्वी तक 


माचे १६६२ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kanari Collection, Haridw: 


ही नहीं ग्राती; बल्कि समुद्र का श्र 
गहराई तक भी प्रवेश करके अपना प्र 
प्रदशित करती हैं | 

स्पष्ट है कि पदार्थों में से गुजरने 
क्रिया में ग्रन्तरिक्षःकिरणों का was 
एक्स-किरणों या गामा-किरणों की ग्र 
बहुत ही कम होता है । इसका कारण 
है कि ग्रन्तरिक्ष-किरणों में ऊर्जा 
अधिक मात्रा में मौजूद होती है । हिस 
लगाया गया है कि सम्पूर्ण वायुमण्डल 
पार करने में ग्रन्तरिक्ष-किरणों का शो 
पानी की १०३ मीटर मोटी तह द्वारा ह 
वाले शोषण के बराबर होता है; तथा सं 
की २० सेण्टीमीटर मोटी चहर को प 
वायुमण्डल के पदार्थो में से गुजरते हुए AF 
किरणों का प्रभाव पृथ्वी तक पहुंचते हुए क 

कम हो जाता है। 


es अ 


sð 


के बाद ग्रन्तरिक्ष-किरणों की तीव्रता 
TAT ५० प्रतिशत की कमी हो जाती है। 
रिक्ष-किरणों के मापक यन्त्र 

१६२७-२८ से पूर्वं श्रन्तरिक्ष-किरणों 
जाँच विद्युतदर्शी ग्रथवा श्रायनीकरण 
र यन्त्रों द्वारा की जाती थी। उन 
it द्वारा भीतर प्रविष्ट होने वाली सभी 
रिक्ष किरणों का प्रभाव समष्टिरूप से 
“Sa होता था । पृथक्‌ किरणों के प्रभाव 
| माप इस यन्त्र द्वारा नहीं किया जा 


१९२७ में डी. वी. स्कोबैल्जीन 


बर का उपयोग किया, तथा १६२० में 
थे तथा कोल्होस्टेर ने 'जाइगर-मुलर' 
णक यन्त्र का उपयोग किया । 


|. शाइगर-पुलर गणक 
MICHAL गणक कांच की बेलना- 


last सी गैस मौजूद रहती है। नली के 
Aa लगे हुए एनोड तथा पृथ्वी से सम्बन्धित 
धातु को चहर के बीच उच्च 
[ का विद्युत-क्षेत्र उत्पन्न कर दिया 
भरन्त रिक्ष-किरणें 

रिक्ष-किरण २. पृथ्वी का चुम्बकीय ध्रुव 
चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा दिशा-परिवर्तित ग्मन्त रिक्ष- 

५ किरणें 
* be tl abe न a 


= RS 
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जाता है। जँसे ही कोई श्रन्तरिक्ष-किरण | 


गणक यन्त्र पर आकर गिरती है, वेसेही 
वह गणक.की गैस में श्रायनीकरण उत्पन्न 
कर देती है । यह श्रायनीकरण-धारा अ्रथवा 
विद्युत-लहर यान्त्रिक-निर्देशक में प्रवेश करके 
सूचक-डायल को एक अंक आगे बढ़ा देती है, 
जिससे तुरन्त पता चल जाता है कि एक ' 
किरण प्रविष्ट हुई । 

गत्य प्रकार के भी गणक 


उपर्युक्त जाइगर-मुलर गणक के उपयोग ' 
है; किन्तु इसकी । 
कार्यक्षमता सीमित ही है। इस यन्त्र की | 


में आसानी तो श्रवशय होती 


दो खामियाँ हैं; प्रथम तो यह कि इसकी 
विभेदन-शक्ति प्रबल नहीं है। श्रन्तरिक्ष 
किरणें यदि एक सेकण्ड के करोड़वें भाग से 
कम समय के अन्तर से ग्राती हैं तो जाइगर 
गणक यन्त्र उनकी श्रलग-अ्रलग गिनती करने | 


में असमर्थ रहेगां। दूसरे यह कि जाइगर | 


गणक द्वारा श्रन्तरिक्ष-किरणों की केवल 
गिनती ही की जा सकती है, उनको तीव्रता 


का पता नहीं लग सकता । इन दोषों को | 


दूर करने के प्रयत्नों के फलस्वरूप फोटो- 
मल्टीप्लायर नामक एलेक्ट्रानिक उपकरण | 
तथा सिन्टीलेशन और चेरन्कोव गणक यन्तर | 
बनाये गये । इन उपकरणों द्वारा अन्तरिक्ष 
किरणों से उत्पन्न प्रकाश की सूक्ष्म मात्रा 
भी सुगमता से नापी जा सकती है । इनकी | 
वेधनक्षमता नापने की शक्ति भी सेकण्ड कें | 
अरबवें भाग तक पहुँचती है ! 


वाष्प-चस्बर 


जो कि श्रचानक फैलने पर अ्रधिक ठण्डी. ह. 
जाती है । यदि उस समय até wether 
किरण इस वाष्प चेम्बर को पार कर रहीं 


2} 50] — ay 
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कणों पर या ्रायन पर तुरन्त ही १ (a ets 
ठण्डी भाप जमने लगती है और 3 ‘mr 


पानी को बूँदों का रूप धारण कर 
लेती है । तुरन्त फोटोग्राफ लेने से 
किरण का मार्ग पानी की बूँदों की 
मार्ग-रेखा से पहचाना जा सकता है। 
फोटोग्राफिक एमल्शन-स्टेक 

इस प्रयोग में एक स्टेक ग्रर्थात्‌ 
ढेरी के रूप में फोटोग्राफिक पदार्थ 
(एमल्शन) के afar समाहरण 
वाली कई मोटी तहें एक चहर के 
बक्स में बन्द करके बलून, हवाई 
जहाज ग्रथवा WHE द्वारा वायु- 
मण्डल में काफी ऊंचाई पर भेजी 
जाती हैं। वहाँ इनमें mafra- 
किरणों का स्थायी फोटोग्राफ उतर 
आता है, जिसे बाद में रासायनिक द्रवों से 


करने 


धो लेने पर देखा जा सकता है । तदनन्तर 
शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी द्वारा विद्युत्मय 


किरणों के मार्गों व प्लेट पर उत्पन्न हुए 
भ्रायनीकरण की मात्रा का विश्लेषण किया 
जाता है । इस विधि द्वारा भ्रन्तरिक्ष-किरणों 
के विद्युतावेश वेग, ऊर्जा आदि सभी की 
माप की जा सकती है । 
बुदबुद-चेम्बर 

नोबुल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर ग्लेसर 
द्वारा निमित बुदबुद-चेम्बर नामक यन्त्र भी 
्रन्त रिक्ष-किरणों के श्रध्ययत्त के लिए काम 
में लाया जाता है । इस यन्त्र का सिद्धान्त 
विल्सन के वाष्प चेम्बर के सिद्धान्त से 
बिल्कुल विपरीत है । इसमें अधिक दाब 
वाले विशेष गर्म द्रव का दाब थोड़ा कम 


१. डायफ्रास-नियंत्रक एयर पाइप; २. स्वचालित वालव 
३. रबर का डायफ्राम; 


विल्सन क्लाउड चेम्बर 


४. क्लाउड चेस्बर को खाली 
के लिए ग्लोब; ५. जालीदार पार्टोशन; 
६. ACH कणों का मार्ग; ७, लेम्प 


को पार करेगी । इन बुदबुदों की फोटो 
जा सकती है तथा उसका ग्रध्ययन कर 
श्रन्तरिक्ष-किरणों की ऊर्जा आदि का पत 
लगाया जा सकता है 

इन उपकरणों द्वारा किए गए प्रयो 
से यह सिद्ध किया जा सका है कि ग्रन्तरिक्ष 
किरणें विद्युतावेश वाले कणों से ही fate 


। 


होती हैं। तारामण्डल से भी अधिक दरी 
पर से ये पृथ्वी पर लगातार बरसर्त 


रहती हैं । इन प्रबल ऊर्जायुक्त किरणों = 
जन्म कहाँ पर होता है, इसका ज्ञान वैज्ञा- 
frat को अभी तक पूर्णरूप से नहीं हो 
पाया 

अभी तक हमारी विज्ञान-शालाश्रों मे 
बनाये गये बड़े से बड़े यन्त्र भी विद्यत कणों 
को उतनी अधिक ऊर्जा प्रदान नहीं कर 


करने पर ही द्रव में बड़े-बड़े बुलबुले पाते--हैं जितनी Taye ay से ग्राने 
(बुदबुद) उस मार्ग पर तैयार हो जाते हैं, ,“वाली ea “अन्तरिक्ष i में सर 
जिस पर से कि ग्रन्तरिक्ष-किरण उस wi पड़ी है ! है कह 
/ y z 
७ ,. 5०९७! 6 Le j 
aS ~ ts > 
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AE 
। नारों लाखों वर्ष पहले मनुष्य अज्ञानता के 
| गहन ग्रन्धकार में प्रगति के लिये रास्ता 
| न रहा था। उस जमाने में लोगों के 
2 क जीवन की रफ्तार श्राज को तुलना 
[हुत धीमी थी । ग्रतः इस बात का उन्हें 
:|ञ्यकता भी नहीं पड़ती थी कि समय 
॥ वे बारीकी से हिसाब रखे | ऊच पड़ 
|| चट्टान की छाया से ही वे समय का मोटे 
ik पर ग्रन्दाज लगा लेते | सूरज ही उस 
५ ने में घड़ी का काम देता था । चट्टान 
| छाया ही उस घड़ी की सुई थी और 
। वे की चौरस जमीन घडी का डायल | 
ह जब छाया खूब लम्बी होती थी तब 
खेती बाड़ी या शिकार के लिये बाहर 
कल जाते थे दोपहर में जब छाया खूब 
टी हो जाती तो वे घर खाना खाने वापस 
टते थे । शाम होते होते छाया फिर लम्बी 
जाती थी, घर लौटने के लिये | 
a का विभाजन, घड़ियों का प्रादुर्भाव 
॥ पूर्व काल में यही समभा जाता था कि 
[गता ग्रौर ढलता सूर्य ही पृथ्वी की प्रद- 


मय के नाप की यह एक प्राकृतिक. इकाई 
। पृथ्वी श्रपनी कीली पर चक्कर 
[ती हुई सूर्यं के fre भी परिक्रमा कर 
तेती है। यह परिक्रमा ३६५० दिनों में पुरी 
हती हैं यह भी एक प्राकृतिक इकाई ही 
जिसे वर्ष' कहते हैं । सुविधा के लिये वर्ष 
१२ महीने में और महीने को चार 
प्ताहों में बाँटा गया । 

सभ्यता का जब lan विकास। sar 
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90) awd से दसवीं शताब्दी तक सिस्रवासियौं द्वारा इस 


छाया-घड्डी का उपयोग होता रहा 

को ६० सेकण्डों में विभाजित किया गया । 

स्वाभाविक ही था कि समय को नन्हीं 
इकाइयों में बाँटने के पश्चात्‌ उनकी माप 
के लिये दोषमुक्त तरीके भी ईजाद किये 
जायें । इस दिशा में प्रगति का प्रारम्भ हुआ 
'धूपघड़ी की ईजाद से ; लगभग ३००० वर्ष 
पूर्वं । धूप-घड़ी के लिये लकड़ी की एक 
'भुजा, चौरस सतह पर इस तरह गाड़ते थे 
कि सतह के साथ वह उस स्थान के ग्रक्षांश 
के बराबर , कोण बनाये । ठीक दोपहर को 
'लकड़ी की छाया जहाँ तक पहुँचती वहाँ १२ 
'लिख देते, फिर घड़ी के डायल की तरह, 
उतनी ही त्रिज्या का वृत्त खींच कर उसे 
बारह बराबर भागों में बाँट कर उस पर 
१, २......श्रादि ग्रंक लिख देते थे | 

mae, ऐसी घड़ी रात के HAL में या 
बादल छाये रहने पर समय बतलाने में ग्रस- 
aa रहती | ग्रतः उस दिक्कत से बचने के 
लिए जल-घड़ी और रेत-घड़ी बनायी गयी । 
| जल-घड़ी 


| जल-घड़ी आज भी उत्तरी अफ्रीका के 
कुछ भागों में काम में लायी जाती है। 
वहाँ विशेषतः कृषि कार्य में इसका उपयोग 
होता है । इसका प्रारम्भिक रूप इस प्रकार 
था कि एक जल-पात्न में पाती भर कर, पेदे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


के एक बारीक सूराख से बूँद 
टपकने दिया जाता था | जलः 
की खड़ी सतह पर माप Af 
रहते थे जिनसे समय की गण 
सरल हो जाती थी । 
रेत-घड़ा 

समय के छोटे भागों की न 
के लिये रेत-घड़ी बनायी गयी 
काँच की बनी यह रेत-घड़ी एः 
डमरू के आकार की होती थी 
जिसके श्रन्दर नपी-तुली मात्रा में 
रेत रहती थी | बीच में बने सुराख 
से यह्‌ रेत ऊपर के भाग से नीचे के भाग 
में एक निश्चित समय में पहुँच जाती थी । 
यूनानी लोग नन्हीं रेत-घड़ियों का इस्तेमाल 
अक्सर जेब घड़ी की तरह करते थे। सभा 
सोसाइटी में भाषण करने वाले को रेत-घड़ी 
से नाप कर एक या दो 'रेत' का समय दिया 
जाता । अवश्य, इस घड़ी की एक भारी 
कमी यह थी कि यह समय का एक छोटा 
ही हिस्सा नाप पाती थी । 

मोमबत्ती वाली घड़ी की भी ईजाद 
उन्हीं दिनों हुई । सुडौल मोमबत्ती पर नीचे 
से ऊपर तक, समान दूरी पर वृत्ताकार fra 
बना दिये जाते थे। एक निशान से दूसरे 


प्रारस्भिक ससय-मापक सूर्य-घड़ी ग्रपने गोल पट 
पर छाया की गति के अनुसार समय दर्शाती थी 


। फी 
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ait 
AMT तक जलने में मोमबत्ती एक समान 
१. पमय लेती थी; किन्तु हवा के भोंके आदि 
| मै मोमबत्ती के जलने की रफ्तार घट बढ़ 
कती थी । श्रतः समय का सही नाप वह भी 

| अहीं कर पाती थी । 
-यन्त्र-चालित दीवार घड़ियाँ 
आज की यन्त्र-चालित 
| :चड़ियों का प्रारम्भिक स्व- 
॥रूप, सव प्रथम तेरहवीं 


;| में प्रस्तुत किया गया | 
| (तत्पश्चात्‌ १३६२ ई० में 
जर्मनी के हेनरी डी. विक 
ने फ्रान्स के तत्कालीन 
; i सम्राट चाल्सँ पंचम के लिये 

परि एक बड़ी घण्टायुक्त घड़ी 
ag बताई जो कि पैले-डी- 
$ जस्टिस नामक उसके महल 
को मीनार पर लगाई गई। 
उसके TAIT ग्राज भो 
£ उपलब्ध हैं। उस जमाने 
| की घड़ियों में पेन्डुलम नहीं 
ah होता था, क्योंकि तब तक 
| | इसके सिद्धान्त की खोज ही 
| i नहीं हो पाई थी। ये भारी- 
i भरकम दीवार घड़ियाँ 
कमानी के जोर से नहीं, 
बल्कि लटकते हुए बाँट के 
बल से चलती थीं। एक 
बेलन परं लिपटी रस्सी के 
निचले सिरे पर भारी बाँट +i 
बेधा रहता | यह बाँट अपने 
भारी वजन के कारण धीरे- 
धीरे नीचे उतरता, तो बेलन भी घुमता था | 
बेलन से जुड़े दाँतेदार पहिये घुमते श्रौर 
उनके साथ लगी सुइयाँ डायल पर घूमती | 


के वैज्ञानिक गेलिलियो को है । उसने १५८४ 
ई० में एक चर्च की छत से लटंकते हु 
फानूस को हवा में दोलन करते देखा तो ज्ञे 
लगा कि एक बार इधर.से उधर कूलो 
में फानूस को एक सा ही 
समय लगता है, चाहे भूतले , 
का विस्तार कम होया 
भ्रधिक | जब उस वैज्ञानिक 
ने इस जिज्ञासा की पूति के 
लिये श्रपनी नाड़ी की चात 
से तुलना की तो उसका कहू 
श्रनुसान विल्कुल सही au! 
इस नयी सूझ के 
फलस्वरूप उसने पेन्डुलमः 
युक्त दीवार घड़ी BT Tle 
पकार किया | बाद में छोटी 
टाइमपीस के निर्माणार्थ, लटक 
पेन्डुलम के स्थान पर घुमार 
Waa TAT का उपयोग पेन्ड 
किया गया । उन्हीं पुर्जों में है । 
गति नियन्त्रण के लिप घड़ि 
'इस्केपमेन्ट' लगाया गया रखने 
ताकि घड़ी की चाल में कमा 
फर्के न ATÀ । faa 
अठारहवीं गताब्द 
के अन्त तक भाँति-भाँ दीवा 
की घड़ियां, विशेषतः समुद्र चाभी 
जहाजों में काम. ara वार्ती उन 
घड़ियाँ बनाने में ब्रिटेन वी शास 
पलड़ा भारी रहा । यह से चः 
तक कि लन्दन की बिगे रन " 
तो विश्व की आशवर्यजा शौर 


सत्रहवी/शताब्दी की श्रनोखी जलघडी दशनीय वस्तुओं में से ए gE 
है। किन्तु जब से स्विटजरलेंड ने घड़ी 
निर्माण को घर घर के कुटीर-उद्योग के 
में श्रपना लिया तब से आज तक ग्रविर्जिँ 
छै पेन्डुलम के ग्राविष्कार का श्रेय इटली रूप से स्विस घड़ियों की ही तूती बोल 
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लटका हुआ भार दाँतेदार पहियों, गरारियों को 
घुमायेगा श्रव्य, किन्तु उतना ही, जितना कि यह 


उपयोग पेन्डुलम्नःदाये बायें श्राता जाता, इजाजत देगा । 
के है। जेब घड़ियाँ, टाइमपीस तथा कलाई 
| य 


घड़ियों में घड़ी की चाल पर नियन्त्रण 
। गया रखने के लिये पेन्डुलम के स्थान पर बाल- 
ल में कमानी का उपयोग किया जाता है | 
| विद्युत-घड़ी 

RIG बड़े कारखानों, होटलों ग्रादि में कई 
wii दीवार घड़ियाँ लगी रहती हैं उन सब में 
agi चाभी भरना एक दिक्कत का काम है, और 
वाली उन सबके टाइम का मिलान रखना भी 
rq की श्रासान नहीं है । ऐसी जगहों में प्रब बिजली 
यह से चलने वाली घड़ियाँ ही लगायी जाती हैं | 
ग्रे इन घड़ियों में न कमानी होती हैं न पेन्डुलम 
जरा श्रौर न इस्केपमेन्ट । ये भीतर लगे विद्यत 
- ई मोटर द्वारा परिचालित होती हैं। २१ 
adh बड़े आकार की घड़ियों को चलाने के 
छ लिये विद्युत्‌ शक्ति का ही उपयोग करते हैं | 
वर्णित लिवरपूल में टावर पर लगी एक घड़ी 


hs 
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के डायल का व्यास २५ फुट है और डायल 
पर लिखे अंक करीब १ गज लम्बे हैं 
घण्टे तथा मिनट की सुइयाँ १८ फुट लम्बी 
हैं। भीतर के कल-पुर्जो समेत घड़ी 
वजन १८ टन है ! 
जमीन पर लिटाई गयी संसार की कदा 
चित्‌ सबसे बड़ी घड़ी दक्षिणी अफ्रीका के 
रण्ड एयरोड़ोम पर लगी हुई है | इसके डायल 
का व्यास ३० फुट है। मीलों ऊँचाई पर 
उड़ते हुए हवाई जहाज का पायलट इस घड़ी 
के डायल से आसानी से समय पढ़ लेता है | 
श्रनोली घड़ियाँ 
जिन दिनों जेब-घड़ियों का प्रचलन 
प्रारम्भ ही हुआ था, उन दिनों ये घड़ियाँ 
काफी मॅहगी पड़ती थीं, और जनता को 
सुलभ नहीं हो पाती at केवल राज- 
घरानों और धनी परिवारों में ग्राभूषण की 
तरह उनका प्रयोग होता था । इसीलिये 
घड़ियों के उपरी ग्रावरण-केस, सोने चाँदी 
के तथा नक्काशीयुक्त और जड़ाऊ-नगीनों के 
बनते थे । | 
यूनानियों द्वारा रेतघडी का प्रयोग भी काफी श्रर्से 
तक लोकप्रिय रहा । 


CNT >> 


® 
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of परकार को घड़ियाँ 
| ||| भाजार में आती रही 
£ ५ हें। नयी चाल की 
| “घड़ी के रेडियम- 
डायल BL TA HA 
FH चमकते देखते थे 
| | ` तब हम wea 
है चकित रह जाते थे 
6: किन्तु wa सेकण्ड, 
| ., मिनट, घण्टे, दिन 
। | हफ्ते, श्रमावस, पूनम 
| || ` महीने तारीखें और 
॥/ वर्ष, सभी कुछ एक 
ie ही नजर में आपको 
आधुनिक घड़ी के 
|. डायल पर ate 
|| जायगा । ऐसी घड़ियाँ 
॥ भी हैं जो ग्रॉटो- 
|. मेटिक व्यवस्था से 
ही चलती हैं । उनमें 
कँ! चाभी भरने की 
|| श्रावश्यकता ही नहीं 


रात भर दीये के प्रकाश में, साप ग्रंकित नली का 
पानी बंद बूंद, नीचे प्याले में टपकता रहा--समय 
बताता रहा । 


= 


$ जेब-घड़ियों का प्रभुत्व जब से रिस्ट आल-प्रूफ घड़ियाँ, बरसों तक बर्फ की 
। | शाच ने छीना है तब से आश्चर्यजनक आकार में दबे रहकर भी हार न मानने वाली घड 


आज हमारे देनि 
व्यवहार में UT रही है 

आज कहीं Yg 
युक्त घडी tara 
की बजाय सुमधु 
संगीत सुनाती | 
जानवरों की बोलि 
सुनाती है, तो क 
किसी डाकखाने ई 
घडी 'टाइम' i 
केवल प्रथम ती 
WAL को डायल करा 
पर स्वयं ठीक ‘AM 
कानोकान बतलां 
है । Hen रिस्टवा 
भी स्वयं को ग्रा 
वाच कहलाने ४ 
लालसा मेङ तिय 
समय पर राप 
कलाई को कंधी 
दाँतों की तरह AG 
नरम गुदगुदाती । 


| पड़ती am, पानी, टूट फूट, सब से और कोई कोई तो रेडियो भी सुना देती है 


वज्ञानिक कोपर्निकस की खोज के बाद ही यह समझा जा सका कि सूयं स्थिर है और पृथ्वी की 
एक प्रदक्षिणा ग्रपनी धुरी पर १ दिन में-सूयं के fre १ वर्ष में, ओर चन्द्रमा 


की एक प्रदक्षिणा पृथ्वी के गिर्द १ महीने में होती है । 


शि ती 
ल करां 
` सम 
बतला 
रस्टवाः 
AT 
ने १ 
® faq 
ग्राफ 
nay ¦ 
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N SNS में माँ की मृत्यु ने तो उ 
A N awai 
; WwW x N ३ कमर ही तोड़ दी थी | 
XY . = SQs SSA SIAN 059 न्ति ब्द ३ 
tS ECR कु छु माँ के अन्तिम गत 
पु e WN GSN INDI "शब्दों पर नहीं, कार्य 
~N WH ले Ss ध्यान दो । तृष्णाओं से 
और सत्यं शिवं की 
करो ।” 
सत्यकुमार उन दिनों मेण्डलीफ की दशा देख 


७ फरवरी १८३४ को तोवोलस्क, 
सायबेरिया) में मेण्डलीफ का जन्म हुआ । 
दो शताब्दी पूर्व उस इलाके में कज्जञाक रहते 
थे । मेण्डलीफ के जन्म से लगभग साठ वर्ष 
पूर्व उनके दादा ने वहाँ प्रेस खोला था और 
सायवेरिया में सबसे पहला समाचारपत्र 
निकालना प्रारम्भ किया था । मेण्डलीफ अपने 
चौदह भाई बह्नो में सबसे छोटा था । उसके 
पिता एक स्थानीय स्कूल के डायरेक्टर थे | 
मेण्डलीफ छोटा ही था कि वे अंधे हो गये और 
कुछ दिनों बाद क्षय रोग से उनका स्वर्गवास 
हो गया । मेण्डलीफ की मां, मेरिया कोनिलोफ 
बहुत सुन्दर और साहसी तार्तारी स्त्री थी । 
केवल पाँच सौ डालर वाषिक पेंशन पर उस 
बड़े परिवार का गुजारा होना मुश्किल था | 
Ad: उसने एक काँच का कारखाना खोल 
लिया । दुर्भाग्यवश कुछ दिनों बाद आग लग 
जाने से वह कारखाना नष्ट हो गया । 
मेण्डलीफ को उच्च शिक्षा दिलाने के लिये 
उसकी माँ उसे मास्को ले गई । फीताशाही 
के कारण विश्वविद्यालय में उसका प्रवेश न 
हो सका । उसने ्रध्यापको को प्रशिक्षण 
दिये जाने वाले एक विद्यालय में प्रवेश ले 
लिया | वहाँ उसने गणित, भौतिकशास्त्र व 
रसायनशास्त्र का विशेष ग्रध्ययन क्रिया । 
साहित्य व दर्शन में उसे तनिक भी रुचि 
न थी । परीक्षा्रों में वह प्रथम आता रहा | 


माचे १६६२ 
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उसका स्वास्थ्य कभी 
नहीं रहता था ओर 


डाक्टरो ने कहा था कि वह श्रधिक afi 
छः मास जियेगा । गरम जलवायु में र 
की उसे सलाह दी गई | Ad: वह 
मास्टर होकर दक्षिण-रूस चला गया 
क्रीमियन युद्ध के छिड़ने पर वह वा 
पीट्सबर्ग श्रा गया और वहीं ट्यूशन क 
लगा । कुछ समय बाद उसने फ्रांस 
जर्मनी में विज्ञान की उच्च शिक्षा प्रा 
करने की श्राज्ञा भी प्राप्त कर ली । पेरि 
जाकर पहले प्रसिद्ध वैज्ञानिक हेनरी VAT 
साथ और फिर बुन्सेन और Heath के साः 
अनुसन्धान कार्यं किये। बाद के कुछ व 
में उसने 'अलकोहल और पानी के संयो 
पर अनुसन्धान लेख लिखकर see कं 
डिग्री प्राप्त की कार्बनिक रसायन पर पांच 
सौ पृष्ठ की एक पुस्तक लिखी जिस प 
डोमीडोफ़ पुरस्कार मिला । बड़ी आयु 
उसने विवाह किया । सेन्ट पीट्सबगे विश्व 
विद्यालय ने उसे प्रोफेसर के पद पर न्यु 
कर लिया । उस समय उसकी आयु ३२ वर्ष 
की थी। 
मेण्डलीफ का वह विवाह सफल नहीं 
रहा । उस पत्नी से दो बच्चे भी प्राप्त हुए, 
पर मियाँ बीवी में कभी पटी नहीं । वह 
मेण्डलीफ की कार्य॑व्यस्तता का कभी सह i 
मूल्याङ्कन न कर सकी । नतीजा यह हुआ | 
तलाक देना पड़ा और मेण्डलीफ ने कुछ 
| 


बाद एक अन्य तार्तारी सुन्दरी WAT से 
वाह कर लिया । वह कलात्मक प्रकृति 
स्त्री थी तथा चित्रकार भी थी । उसके 


१लिलियो, फैरेडे और डुमास के चित्र 
एडलीफ की बैठक की शोभा बढ़ाते थे । 
|स पत्नी से दो पुत्र व दो पुत्रियां प्राप्त हुई । 

मेण्डलीफ का मुख्य काय १८६६ म 
भ्रा | तब तक ६३ तत्वों की खोज हो चुकी 
ती पर उनका कोई वर्गीकरण सम्भव नहीं 
प्रा । असंख्य वैज्ञानिकों ने इस दिशा में 
यत्त किये थे पर सफलता को BIT 
क के ही हाथ लगती थी । मेण्डलीफ 
प्रत्येक तत्व का एक-एक काड बनाया 
और उस पर उनके प्रमुख गुण इत्यादि 
|! A ia । उन कार्डों को दीवार पर टांग लिया 
और गुणों का बारीकी से ग्रध्ययन करता 
i गया | जिन-जिनमें समानता मिली उन्हें एक 
at जगह इकट्ठा करता गया । इस प्रकार सारे 
तत्व सात वर्गो में बंट गये | तत्वों को 


। तत्व के बाद नये तत्वों में उन्हीं गुणों की 
| पुनरावृत्ति होती है । 

| ग्रावर्त-तालिका का यह वर्गीकरण देखने 
॥ में जितना सरल है, वास्तव में इसका निर्माण 
उन दिनों इतना ग्रासान न था। पर मेण्डलीफ 


र्‌ इतनी श्रद्धा थी कि उसने तत्वों का 
थान निश्चित करते समय बिना प्रायोगिक 
, उनके परमाणुभार बदल दिये । 
अनुसन्धानों से उसने यह भी निश्चित 
उन तत्वों के परमाणुभार तब तक 


लीफ ने रिक्त स्थान छोड़ दिये 
णी कर दी कि वे तत्व 
उनके ग्रमुक गुण 


Sl aaa 
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होंगे | इतिहास साक्षी है कि जब जब बे 
तत्व ज्ञात हुए, उनके गुण वास्तव में वे ही थे 
जो मेण्डलीफ ने बरसों पहले लिख fad | 
यही नहीं, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये 
भी लोगों ने प्रयत्न किये । इस प्रकार इस 
वर्गीकरण से तत्वों के अनुसन्धान को प्रोत्सा 
हन मिला । १६०७ में जब मेण्डलीफ का 
स्वर्गवास हुआ तो उस वक्त तक ८७ तल्ल 
ज्ञात हो चुके थे । एक वर्ग (शून्य) तो पूरा 
का पूरा १८६६ के पश्चात्‌ ज्ञात क्या लं 
जा सका | इसमें छः तत्व (TA) हैं । यदि 
मेण्डलीफ का वर्गीकरण न होता तो इनमें से 
एकाध गैस की खोज भले ही हो जाती, किन्तु ल 
पूरी सम्बद्ध Tae की खोज इतनी आसानी 
से न हो पाती | 

ग्रमरीकी वैज्ञानिक बोल्टन ने ठीक ही 
लिखा है कि मेण्डलीफ के वर्गीकरण ने 
रसायनशास्त्र को ज्योतिषशास्त्र के स्तर प्रो 
पर ला खड़ा किया है। रसायनशास्त्र बां को ए 
अध्ययन सरल हो गया । तालिका Tx gfe उत्तर 
डालते ही किसी भी तत्व के गुण उसके वा श्प 
के अनुसार बताये जा सकते हैं। यद्य EES 
भेण्डलीफ ने एक भी नया तत्व नहीं Sst AR 
था फिर भी उसकी तालिका की बदीत 
कितने ही नये तत्व बहुत ही श्रल्पकाल “ने मेष 
खोजे गये । किया 

मेण्डलीफ कोरा वैज्ञानिक ही ETAT 
था । पीड़ित मानव के प्रति उसके हृदय बि 
सहानुभूति कूट-कूट कर भरी थी । ख्स इति 
जार के अत्याचार से वह भलीभाँति प्रदान 
चित था। वह सदा तृतीय श्रेणी में पदक 
यात्रा करता था और किसान व » रेशमी 
व्यापारियों से दिल खोल कर 
करता था। GAMA सरकार को 
बुरा कहने में भी वह नहीं चूका 
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का झुकाव राजनीति की ओर हो रहा है, तो 
उसे किसी वैज्ञानिक ग्रनुसन्धान के लिये केन्द्र 


से दूर भेजने का ग्रायोजन कर देती थी । 
मेण्डलीफ ने रूस में तेल के कुग्रों के 


J 


यम की उत्पत्ति के सम्बन्ध में मेण्डलीफ का 
सिद्धान्त ara भी प्रचलित है | 

१८७६ में मेण्डलीफ को अमरीका के 
पेसिलवेनिया के तेल-क्षेत्रो के श्रध्ययन के 
लिये रूस की सरकार ने भेजा । वहाँ से 
लौटने पर दक्षिणी रूस में 'नेप्था' के स्रोतों 
के निरीक्षण को भेज fear) उसने अपनी 
प्रयोगशाला में इसके ग्रौद्योगिक स्रवण की 
विधि निकाली और इस. प्रकार रूस के 
लाखों रुपये की बचत की । 

१८८० में रूस के विद्यार्थियों ने शिक्षा 
पद्धति में आमूल परिवर्तन के लिये ्रावेदन 
पत्र दिया पर अधिकारियों ने उसे ठुकरा 
दिया । मेण्डलीफ सदा सत्य और न्याय का 
पक्ष लेने वाला रहा था । विद्यार्थियों की 
AIX से वह्‌ MART पत्र उसने स्वयं सरकार 
स्र A को पुन: प्रस्तुत किया । लेकिन उसे दो टूक 
र दृष्टि उत्तर मिला, 'राजनीति के पचड़ में न पड़ो 
के वा अपनी प्रयोगशाला देखो । स्वाभिमानी 

af मेण्डलीफ ने तत्काल सरकारी नौकरी से 
। खोज गपत्र दे दिया । प्रसिद्ध क्रान्तिकारी प्रिस 

_क्रोपोटकिन मेण्डलीफ का शिष्य था | 
arate उसी वर्ष इङ्गलेंड की रॉयल सोसाइटी 

E ws साइटा 
शालं “ने मेण्डलीफ को 'डेवी dea’ से पुरस्कृत 

किया | जर्मनी, तथा श्रमरीका की केमिकल 
गी नहसोसाइटियों व आक्सफोडं, केमिब्रज, प्रिस्टन, 
हृदय १मास्को व गोटिश्रन _ विश्वविद्यालयों ने उसे 

भिन्न-भिन्न उपाधियों से विभूषित किया । 
_ इङ्गलिश केमिकल सोसाइटी ने 'फैरेडे मेडल” 
त्‌ पृ प्रदान करके उसका सम्मान किया । इस 
में पदक के साथ, रुपयों से भरा एक सुन्दर 
व शैरिशमी 'पसँ' भी उपहार में दिया गया | 
- ब्राभेण्डलीफ ने 'पस' तो रख लिया पर रुपये. 


` १ 


, किन्तु 
गसानी 


ठोक al 
रण ते 
We स्तु 


i eT fea | इतने बड़े सम्मान के सम्मुख 
ae पसे का उसके लिये कोई महत्त्व नहीं 


Tl उसने वह धनराशि स्वीकार ही नहीं की। 
उस युग में भी मेण्डलीफ नारी की 


था! 
तण्ड | 

a Ta १९६२ 
ज्ञात 


सम्वन्ध में काफी काम किया था। पेट्रोलि- 
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स्वतन्त्रता का समर्थक था । उसके भाषणों 
में महिलाओं को सम्मिलित होने की स्वीकृति 
थी | विश्वविद्यालय में भी उन्हें भर्ती होने 
के लिये वह प्रोत्साहित करता था । टाल्सटाय 
की तरह, वह श्रपनी पत्नी के हाथ का सिला 
ढीला चोगा पहना करता था । नीली आँखें 
और लम्बी दाढ़ी, उसे भव्य आकृति प्रदान 
करतीं | उसे रंगमंच का शौक नहीं था, पर 
संगीत और चित्रकारी का विशेष चाव था । 
१९०४ में जब रूस-जापान का युद्ध 


J. 
छिड़ा तो मेण्डलीफ को जल-सेना का a 
सलाहकार नियुक्त किया गया। उन दिनों 
उसने 'पायरोकोलिडन' (gat रहित बारूद ) 
का आविष्कार किया । रूस की हार से उसे 
बडा सदमा पहुँचा और फरवरी १६०७ में _ 
सर्दी लगने के कारण निमोनिया हो जाने से | 
उसकी मृत्यु हो गई । a 


ऊपर पहुँच गई है; परन्तु मेण्डलीफ की 
तालिका, संशोधित रूप में आज भी : ES 
छोटे और बड़े से बड़े वैज्ञानिक का पश 

प्रदर्शन कर रही है। 


। सिर के सामान्य पर्दे पर चित्रों के 

क ले फिरते का जो प्रदशन होता है 

Pt उससे देखने वालों को वस्तु की सही ग्राकृति 

£ नहीं दीखती; उसके ठोसपन का आभास 

नहीं हो पाता । वह केवल वस्तु की हरकत 

का ही अनुभव करता है। एक अच्छे से 

r a थान पर बैठकर देखने पर भी हम अपने 

Ml को पर्दे के दृश्य का वैसा एक ग्रंग नहीं 

। समझ पाते sat अनुभव कि आसपास को 

वस्तुश्रों के बीच करते हैं । ऐसा प्रतीत होता 

i है कि हम कोई एक बहुत दूर की वस्तु देख 
रहे हैं । हम चन्द्रमा को दूरदर्शी में देखते हैं । 

| चन्द्रमा के पहाड़ ब उनकी दरारों को दूर- 
' दर्शी में देख कर भी हम यह ग्रनुभव नहीं 
' कर पाते कि हम चन्द्रलोक में हैं । 

साधारण चलचित्रों में दूसरी कमी यह 
होती है कि पर्दे से ध्वनि हमेशा एक ही 
स्थान से श्राती हुई प्रतीत होती है । लाउड- 
स्पीकर पदे के पीछे ठीक बीच में स्थिर रहता 
। इसलिए ऐक्टर द्वारा बोली गयी आवाज 
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सुरेन्द्रकुमार सक्सेना 


 किस्मों में ate जा सकते 


पर कि ऐक्टर उस विशेष समय स्थित होता 
है । इन खामियों को दूर करने की कोशिश 
के फलस्वरूप ही त्रिविस्तारीय (थी-डी 
्रर्थात्‌ sat प्रतीत होने वाले सिनेमा व 
ग्राविष्कार हुआ | 

त्रिविस्तारीय चलचित्र मुख्यतः वै 
। एक वे, जी 
पूर्णतया स्टीरियोस्कोप के सिद्धान्त प 
आधारित हैं, और दूसरे वे, जो उस सिद्धा 
से भिन्न हैं । 
स्टीरियोस्कोप का सिद्धान्त az 

इसे समभने से पहले हमें अपने नेत्रो स्वर 
इस एक विशिष्टता पर ध्यान देना ही अपर 
कि सामने की वस्तु हम देखते हैं तो दो स्कोः 
आँखों को उस वस्तु की शकल बिल्कुल 
जैसी दिखाई देती है; किन्तु दायीं श्रा । ही ह्‌ 
वस्तु के दायें पाइवे का और बायीं ब । आँख 
बायें पाश्वं का अधिक भाग दिखाई स्तु 
है । जब हम एक ही वस्तु के दो दृश्य इस: 
विभिन्न कोणों पर एक साथ देखते हैं ती दो प्‌ 
मस्तिष्क को एक हीं वस्तु का अनुभव हैं 


विज्ञ 


a! 
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है । एक चित्र के दो दृश्यों का दो विभिन्न 
कोणों से देखने का मिलान ही उसके तस्वीरी 
नुक्स को दूर कर देता है, और वस्तु की 
गहराई व मोटाई को अनुभव करने में हम 
समर्थ होते हैं | 
इसे सरलतापूर्वंक इस प्रकार समके | 
/ एक ठोस वस्तु हवा में दर्शक और पर्दे 
/ के बीच में रहती है | वह दर्शक दायीं 
है त्रांख को वन्द करके बायीं आँख से उसे 
छ, देसेगा, तो वस्तु पर्दे पर कुछ दायीं ओर 
हटी हुई मालूम होगी । यह दिखावटी स्थिति 
£ वह होगी जहाँ पर बायीं श्रांख और वस्तु 
१ को मिलाने वाली श्रज्ञात रेखा पर्द पर 
_ मिलती है । इसी प्रकार बायीं आँख बन्द 
करके दायीं Bla से देखने पर वस्तु पर्दे पर 
बायीं ओर हटी हुई मालूम पड़ेगी । एक 
त होता पेन्सिल के प्रयोग द्वारा भी आप इस तथ्य 
कोशिश की जाँच कर सकते हैं। एक फुट की दूरी 
थी-ही| पर दीवार के सामने रख कर बारी-बारी से 
मेमा बा एक AS को बन्द करें और दूसरी को खोलें 
तो पेन्सिल दीवार पर बायें से दायें और 
त: बै दाये से वायें हटती हुई प्रतीत होगी । 
वे, ज एक साधारण कैमरे में जो हमारी आँखों 
की तरह ही कार्य करता है, केवल एक लेन्स 
होता है M उससे किसी वस्तु का उतारा 
चित्र चपटा होता है । परन्तु, स्टीरियोस्कोप 
कमरे से, जिसमें दो लेन्स लगे होते हैं, देखने 
sid | पर उस वस्तु का चित्र उसी प्रकार का ठोस 
त्रो स्वरूप दीखता है ज॑सा कि साधारणतया हम 
Y q । श्रपत्ती दोनों आँखो से देखते हैं । स्टीरियो- 
शा * स्कोप कैमरे के दोनों लेन्स एक दूसरे से ढाई 
कुल ) इंच की दूरी पर होते यह दूरी उतनी 
प्रि ही होती है जितनी एक मनुष्य की दोनों 
प्रख आँखो के बीच की दूरी । दोनों लेन्स किसी 
र पई वस्तु को दो विभिन्न कोणों से देखते हैं। 
दृश्य, इस कैमरे से एक ही समय पर एक वस्तु के 
त | दो फोटोग्राफ उतार लिये जाते हैं। ये 


AL 


ता १ 
सिदा 


फोटोग्राफ दोनों लेन्सों द्वारा एक ही ब 
के दो विभिन्न कोणों पर खींचे गये 
अलग चित्र होते हैं । ये चित्र एक फ्रेम प 
पास-पास लगा दिये जाते हैं। फ्रेम कं 
स्टीरियोस्कोप-दर्शक की प्रक्षेपण-भुजा प 
फिट कर दिया जाता है । दरशक-लेन्सों 
इस प्रकार लगाया जाता है कि दायां लेन 
फ्रेम के दायें चित्र को और वायां लेन्स बा 
चित्र को देखे | इस तरह देखने पर वस्तु की 
मोटाई व गहराई का अनुभव होता है। 

त्रिविस्तारीय सिनेमा में पर्दे पर दिखायी 
जाने वाले चित्रों की मोटाई का अनुभव इर्स 
सिद्धान्त पर किया जाता है । दो लेन्स यु 
एक BAL द्वारा किसी दृश्य के दो फिट 
चित्र, दायें am कोणों पर लिये जाते हैं। 
तत्पश्चात्‌ प्रत्येक फिल्म दो प्रोजेक्टरों द्वा 
चलाई जाती है । दोनों प्रोजेक्टरों की गति 
एक विद्युत मीटर से इस प्रकार साधी जाती 
है कि दोनों फिल्में पर्दे पर एक ही साथ 
अपने-श्रपने चित्र प्रस्तुत करें । ग्रब जरूरत 
इस बात को रह जाती है कि सिनेमा हाल 
में दशक की बायीं आँख को केवल वही फोटो 
दीखे जो PAL के बायें लेन्स ने उतारी थी 
तथा दायीं आँख को वह, जो दायें लेन्स ने। 
तभी स्टीरियोस्कोप-सिद्धान्त के अनुसार पर्दे 
के चित्र उभरे हुए दीखेंगे, मानो वे ठोस हों । 
इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये बायें प्रोजे- 
क्टर के लेन्स के सामने नीले रंग का काँच 
लगाते हैं और दाहिने के सामने गुलाबी या 
लाल । अत: पद पर एक फोटो नीले रंग की 
पड़ती है और दूसरी लाल रंग की । wa 
सिनेमा-हाल में बेठे प्रत्येक दर्शक को ऐसे 
चश्मे पहनने को द्विये जाते हैं जिसमें बायीं 
आँख के सामने नीले रंग का मोमी कागज 
या काँच लगा रहता है और दाहिने के सामने 
लाल रंग का काँच । नतीजा यह होता है | 
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[ला चित्र देखती है और दायीं आँख दाहिने 
'जेक्टर वाला । ग्रत: मस्तिष्क को दृश्य के 
| शसपन की अनुभूति होती है। चित्र में 
tals, चौडाई के ग्रतिरिक्त मोटाई का भी 
ara हो जाता है । 

. न्रिविस्तारीय चल-चित्र के प्रदशन की 
| (सरी विधि भी है जो पोलरायड विधि कह: 
ली है । इसमें दायीं श्रौर बायीं ग्रोर के 
चत्र, दो पोलरायड छन्ने में से होकर पर्दे 
॥र दिखाये जाते हैं। पोलरायड-छन्ना एक 
२ [कार का लेन्स है जो काँच के दो टुकड़ों से 
| भिल कर बना होता है । इन लेन्सों की यह 
विशेषता होती है कि ये विशेषत: भुकी 
fe स्थिति में रखे होने पर ही अपने में से 
: करणें गुजरने देते हैं । ये एक दूसरे के प्रति 
THAT कुकाव पर लगे होते हैं । पर्दे पर 
ह चित्र भी देखने के लिए चश्मा पहिनना 
[डता है जो कि पोलरायड लेन्सों का बना 
होता है । इनमें से बायें लेन्स में से दर्शक 
peat उस चित्र को देख पाता है जो बायें 


4 


| 
4 


Al 


प्रोजेक्टर द्वारा निर्मित हुआ है और दाह 
लेन्स से केवल दाहिने प्रोजेक्टर वाला faa 
देखा जा सकता है । इस तरह दोनों आँख 
से एक साथ देखने पर पर्दे का दृश्य उसै 
प्रकार उभरा हुआ दीखता है Tat कि एक 
साधारण स्टीरियोस्कोप के ग्रन्दर । दोनो 
विधियों से दिखाई गई फिल्मों को देखने के 
लिए यह arama है कि चश्मा पहिन कर 
ही देखा जाए, अन्यथा श्राँखों पर तनाब 
पड़ता है । इन चित्रों के बनाने में खर्च भी 
काफी पड़ता है । ग्रतः उपयुक्त दोनों ही 
विधियाँ लोकप्रिय न बन पायीं । इन दोनो 
विधियों के श्रतिरिक्त तीसरी विधि कार्य मे 
लायी जाती है जो Rer विधि कह, 
लाती है | 

रेस्टर विधि से दिखाई गई फिल्मों के 
लिये किसी चश्मे की आवश्यकता नहीं 


पड़ती । इसमें केवल एक ही प्रोजेक्टर प्रयुक्त रु 


होता है । जिस पर्द पर फिल्म दिखायी जाती 
उसके सामने एक और भी पर्दा होता है। 


if नीले और लाल रंग के शीशे वाले चश्मे से देखने पर स्टीरियोस्कोप-निमित चित्र की 
ठोसता सजीव हो उठती है । 


2 


P 


„ उसमें शंकु-श्राकार के लेन्सों के कई जोड़े 
लगे होते हैं । प्रत्येक जोड़ा एक स्टीरियो- 
'स्कोप को तरह काम करता है । प्रोजेक्टर 
की किरणें लेन्स के उन जोड़ों में से होकर 
पर्दे पर गिरती हैं, जिससे पर्दे पर वस्तु का 
| वास्तविक रूप देखने को मिलता है। 
| यद्यपि इन फिल्मों को देखने के लिए किसी 
| प्रकार के चश्मे पहिनने की आवश्यकता नहीं 
। है; परन्तु देखने वालों को अपना सिर एक 
| ही स्थान पर आरम्भ से भ्रमन्त तक बनाए 
। रखना पड़ता है । ऐसा न करने पर वस्तु 
| की गहराई व ठोसता की श्रनुभूति समाप्त 
| हो जाती है । 

। यहाँ पर यह समझ लेना आवश्यक 
| होगा कि इस तरह के चित्र केवल 'स्पेस 
| इमेज हैं । प्रकाश-विज्ञान की पारिभाषा में 
| we यह वास्तविक बिम्ब हैं और ना ही 
। श्रवास्तविक | यह केवल व्यक्तिगत अनुभूति 
@ के परिणाम हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
एक सी नहीं होती । एक दृश्य एक व्यक्ति 


त | मार्च १९६२ 


तमो बे स्टीरियोस्कोपिक चित्र-प्रदर्शन--काफी ate पढें की व्रता के घेरे में ही समस्त दशंकों 
+ को बिठाने की व्यवस्था की जाती है । 
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को पर्दे पर जैसा दीखता है, तो यह ओ्रावश्यक 
नहीं कि वही दृश्य दूसरे को भी, जो दूसरे 
स्थान पर बैठा है, ठीक वैसा ही दीखे। 
ग्रगर दीखता भी है तो दोनों के देखने के 
समय में अन्तर हो सकता है | 
स्टीरियोस्कोप के सिद्धान्त पर बनी 
फिल्मों में एक तो काफी खर्चा पड़ता है, 
और दर्शक भी अपने आपको स्वतन्त्र 
अनुभव नहीं करते हैं। चरमे आदि का. 
आयोजन उलझन ही पैदा करता है । इसके | 
विपरीत, वे फिल्में जो सिनेरेमा k 
सिद्धान्त पर बनाई जाती हैं, उनमें वास्त 
विकता का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलता | 
है । जिन पर्दो पर यह फिल्में दिखाई जाती l 
हैं वे वक्राकार तथा काफी चौड़े होते हैं। | 
देखने वालों का प्रबन्ध इस प्रकार से ति 


अन्दर ग्रा जायें | इस प्रकार प्रत्येक 5 
चित्रों से घिरा रहता है। अतः ह्म 
उन चित्रों को एक विशेष भ्र 

x 3 $ 
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सिनेरेमा प्रणाली ; | 
१. पाँच लाउडस्पीकरों में से एक; २. पचास फुट चौडा, वक्राकार स्क्रीन; ३. स्क्रीन के एक सिरे ॥ 
ध्वनि-तियंत्रक केविन; ४. चित्र-नियंत्रक इंजीनियर; ५. स्क्रीन के दुसरे सिरे पर ध्वनि-तियंत्रक | 
केबिन; ६. लाउडस्पीकर-नियंत्रक साउन्ड इंजीनियर ; ७. तीन प्रोजेक्टरों की व्यवस्था | 
हुँ जो विज्ञान की परिभाषा में हाशिये का की व्यवस्था को 'सिनेरेमा' कहते हैं। _ 
| दृश्य कहलाता है | इसका ग्रर्थ है, वस्तु को सिनेरेमा-चित्र बनाने के लिए 
` MA के एक किनारे से देखना । इस प्रकार कैमरे प्रयोग में लाए जाते हैँ । इन ci 
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a किसी दृश्य के तीन अलग-अलग कोणों 
पर एक साथ फोटोग्राफ लिये जाते हैं | 
इनमें से प्रत्येक कंमरा एक चित्र FÌ 
लगभग एक तिहाई भाग लेता है। 


वक्राकार पर्दे पर तीनों प्रोजेक्टरो द्वारा 
एक ही साथ चित्र दिखाये जाते हैं। ऐसे 


विशेष पर्दे की लम्बाई 


लगभग ६० फुट 
ग्रौर चौडाई ३ 


० फुट होती है तीनों 


प्रोजेक्टर, हॉल में सबसे पीछे की sa 
सकिल-क्लास में लगे रहते हैं। प्रोजेक्ट 


करने वाला व्यक्ति इन तीनों कैमरों को 
कुशलता से साधता है, जिससे कि चित्र एक 
दूसरे के पास इस प्रकार पर्दे पर दिखाई दें 
कि उनके बीच में कोई खाली स्थान न रहे 
और देखने वाले को केवल एक ही फिल्म 
दीखे। इन फिल्मों को श्रगर एक किनारे 
से देखा जाए तो धुंधली दीखती हैं; 
इसलिए सीटों का प्रबन्ध इस प्रकार 
किया जाता है कि वे पर्दे की वक्रता के 
अन्दर ही रहें | 


सिनेरेमा-पर्दे की चौड़ाई ज्यादा होने 


के कारण इस बात का विशेष ध्यान रखा 


जाता है कि ऐक्टर की ध्वनि पर्दे के उसी 


| भाग से आए जिस स्थान पर वह उस समय 
। भाजूद हो । इसलिए पर्दे के ऊपरी भाग और 


| किनारों पर लाउडस्पीकर लगा दिये जाते 


> जि ` & 
R जिनका आवश्यकतानुसार काम में लिया 


| जाता हे । 


त्रिविस्तारीय-सिनेमा अभी परीक्षण 


| पथा प्रयोगात्मक काल से गुजर रहा है । 
| श्र + जा A S A s 
। माशा की जाती है कि शीघ्र ही सर्वथा 


न सिरे 
नयंत्रक | 
यरा) | 
E 
A 
ag त 


aql रहना पड़ेगा | 


सरल त्रिविस्तारीय फिल्मों का प्रदर्शन 
सम्भव हो सकेगा | तब न चश्मा लगाने 
Ae भेट करना पड़ेगा, M न बुत 
We बने रहकर सिंर को एक ही 
स्थिति में साधे हुए, सिनेमा-हाल में aè 
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पुस्तकमाला 


इस सीरीज को पुस्तकों में 
वेज्ञानिक विषयों पर सुगम भाषा 
We रोचक शाली में प्रत्येक विषय 
की पुरी जानकारी दी गई है। सुन्दर 
स्पष्ट, बड़ा मोनो टाइप, प्रनेकों चित्र । 


१. टेलीफोन की कहानी २:०० 
२. एटम को कहानी २:०० 
३. वायुयान की कहानी २:०० 
४. रसायन की कहानी २:०० 
५. समुद्र की कहानी २:०० 
६. उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवो 

की कहानी २:०० 
७. ज्वालामुखी AIT भूचाल . 

को कहानी २:०० 
८. सौसम की कहानी २:०० 


&. सितारों की कहानी २:०० 
१०. कोलम्बस २:०० 
११. महान्‌ श्राविष्का : एडीसन २-५० 
१२. एटम : हमारे जीवन F ३:०० 
१३. सागर की खोज ३:०० 
१४. महाबली एटम १:०० 


७ से १२ वर्ष तक के बच्चों के लिए 
विज्ञान को सुगम पुस्तक 


१. हवा की बातें १७५ 
२. आवाज 2 १:२५ 
३. आग की कहानी ROO) 
४. पानी १:२५ 


७ अपने नगर के पुस्तक विक्रेता से माँग । 
या वी० fto से मंगाएँ । 
एण्ड सन्ज 
दिल्ली-६ 


T सोचेंगे कि ग्राकाश के सितारों को 
a भी नींद प्राया करती है क्या ? भला 
2 कहीं नभ के दीपक भी सोते होंगे ? खेर, यह 
नो रही कवि की कल्पना की उड़ान । कहा 


| कृशकाय कुटीर निवासी किसान तक को 
निद्रादेवी की ग्रर्च॑ना में संलग्न पाया गया है । 


#| लिया था, और लक्ष्मण ने वनवास को 
fl ग्रवधि में तनिक सी देर के लिए भी नींद 
। का आश्रय नहीं लिया । पता नहीं, कहाँ 
॥ तक तथ्य है इन कथाओं में ! इतना श्रवक्य 
४ है कि हमने पेड़, पत्तों और पुष्पों को सोते 
। देखा है । प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया जा 
¦ चुका है कि कुत्ता पानी के बिना एक सप्ताह 
| तक रह सकता है; भोजन के बिना सम्भवतः 
इससे भी श्रधिक समय तक वह जीवित रह 
| सके, किन्तु निद्रा के श्रभाव में पाँच दिन के 
| Weald ही उसके सामने वस दो विकल्प रह 
जायेंगे, ्रल्पनिद्रा waar चिरनिद्रा । 

मस्तिष्क को थकावट को दूर करने की 
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जगदीशप्रसाद अग्रवाल 


[ सभी को निद्रा का कर चुकाना 


ESS ०2४ २२. MMM ता 


पड़ता है । सुबह से शाम तक अथक परिश्रम 
करते हुए हमारे शरीर के सभी संस्थान, 
विशेषकर स्नायु संस्थान, एक अजीब क्लान्ति 
का अनुभव करने लगते हैं। उन सबकी 
थकान मिटा कर उनमें नवस्फूति का AAT 
लन करने के लिए नींद अनिवार्य रूप से 
ग्रावश्यक है 

जीवनचर्या में इतना प्रमुख स्थान प्राप्त 
करने वाली निद्रा आखिर है क्या ? हमारे । 
अमूल्य जीवन के करीब एक तिहाई समय 
का अपहरण करने वाली इस निद्रा का। 
महत्त्व क्या है ? aan, आँखो के बन्द करे 


मात्र को हम निद्रा कह लेंगे ? फिर तो की! : 


तथा मत्स्य-समुदाय के कितने ही जी 
बिलकुल ही नहीं सोते होंगे; - वयोंकि र 
{रंग-स्तेक नामक फुट, डेढ़ फुट लम्बे सप, गीली” 


सीली चट्टानों की दरारों में तथा कूड़े कचरे | 
के ढेर में, दुबके पड़े सोते रहते हैं । 


हि 
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को ढंकने के लिए पलक उनके पास होती 
ही नहीं । क्या मस्तिष्क के नियन्त्रण को 
हम निद्रा कहें ? किन्तु इच्छाशक्ति के अंकुश 
से मुक्त, मस्तिष्क सुप्तावस्था में भी अपनी 
दौड़ लगाता ही रहता है । क्या रात्रिकाल 
के वकाश को हम नींद का नाम दें ? तो 
उलूक, शलभ, किवी और ग्रनेकानेक प्राणी 
ऐसे हैं जिनकी क्रियाशीलता रात्रि में ही 
पूरे वेग से चलती रहती है । नार्वे, स्वीडन, 
फिनलैण्ड आदि के ध्र वीय प्रदेश ऐसे भी हैं 
जहाँ महीनों लम्बी रातें और महीनों लम्बे 
दिन होते हैं । 

वास्तव में नींद क्या है यह तो नींद ही 
जाने; किन्तु प्रयोगशाला में मस्तिष्क के 
विशिष्ट खण्डों में विद्युतीय उद्दीपन को 
सहायता से निद्रा का arated किया जा 
सका है । कहीं इस विज्ञान का लाभ मिर्जा 
गालिब को मिल पाता तो वे यह न कहते 
कि “नींद क्यों रात भर नहीं श्राती ? या 
एक दूसरे साहब यह न फरमाते कि “हम तारे 
गिनते रहते हैं, जब सारा ्रालम सोता |” 

. आज तो संसार के सभी देशों में, विशेष- 
कर श्रमरीका में, नींद लाने वाली गोलियों 
का प्रचुरता से प्रयोग होने लगा है। 
लोरियों का स्थान श्रब उन गोलियों ने ले 
लिया है । प्रत्येक भाषा में ऐसे कितने ही 
गीत हैं जो बच्चों को सुलाने के लिए गाये 
जाते हैं । हिमालय के कुछ भागों में तो पशु 
भी अपने बच्चों को किसी निर्भर के समीप 
लिटा देते हैं ताकि उसका मन्द और मधुर 
सेवर बच्चों को सुला दे । 

प्राणी-जगत में ऐसे बहुत से जन्तु हैं 
जिन्हे प्रगाढ निद्रा नसीब ही नहीं होती । 
कुल्ला केसी नींद सोता है यह किसी से छिपा 
नहीं है । खरगोश करीब सोलह या बीस 
घण्टे नींद के भोंके प्रवय ले लेता है; किन्तु 
गाढ़ी नींद वह भी नहीं सो पाता । हाथी 


मार्च १६६२ 
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दिन-रात में दो या तीन वार सोता 
रिग-स्नेक नामक एक सर्प ग्रर्धर 
तक जागता हैं और रात के दो बजे से 
निद्राधीन हो जाता है तो दूसरे दिन दोपः 
तक नहीं जागता । इसके विपरीत, कई 
ऐसे हैं जिन्हें आसानी से प्राणी-जगंत 
'कुम्भकरण' का नाम दिया जा सकता है 
सदियों में मेढक कहीं ढूँढे नहीं मिलते 
भ्रपनी शीतकालीन निद्रा कें लिये वे न। 
धरती के नीचे चले जाते हैं। मछलि 
कुछेक पक्षी, और कई प्रकार की छिपकलि 
आदि भी इसी तरह महीनों वृक्ष के 
में गायब रहती हैं। श्रास्ट्रेलिया में 
जाने वाला एक विशेष जाति का मेढक 
गहरी नींद सोता है कि उसकी उंगलियों 
काट देने पर भी वह जाग नहीं पाता । कुः 
घोंघे पूरे ६ महीने की नींद सोते हैं । Wat 
नींद सोना अच्छे स्वास्थ्य का चिह्न है 
उत्तरी ग्रमरीका में पायी जाने वाली यह गिलहरं 


अपने श्रताज के ढेर में छिपी, पत्तों की नमे 
सेज पर नींद में मस्त है ! 


में, उलटे लटके ही नींद पूरी कर लेते हैं 
कन्तु गोरिल्ला कुछ इस तरह घोड़े बेच 
i सोता है कि कई दिनों तक उठने का 
छौ गम ही नहीं लेता | 
: तितली गहरी घास के बीच अपने सिर 
नीचा करके पंखों को जोड़ कर सो 
५ जाती है । जुड़े हुए पंख वातावरण के रंग 
fe # साथ रंग मिलाकर शत्रु की पकड़ से उसे 
। पचा लेते हैं । स्विफ्ट पक्षी-युगल सोते समय 
॥| एक दूसरे से चिपट कर एक गेंद का आकार 
A बना लेते हैं और इस प्रकार मौसम के थपेड़ों 
से ्रपना बचाव कर लेते हैं | एक पक्षी- 
। विशेषज्ञ का कहना है कि उसने गोदावरी नदी 
के पास राजमुन्दरी में लगभग पचास हजार 
कौंग्रों को एक गुट में सोते हुए देखा है । 
मरीकन बोब ह्वाइट, बचाव के लिए avs 
' झुण्ड चन्द्रकार रूप में सोते है । साधा- 
शु पक्षी पेड़ों पर अथवा नीचे 
रं के बीच ही सोना पसन्द करते हैं 
| या टहनियों की आवाज से शन्रु 
आहट उन्हें मिल जाय। 
दार भाड़ियों के बीच ही सोता 
मे डर कर शत्रु उसकी शय्या 


hea 


US 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तक न पहुँच सके श्रारगस तीतर Fa 
पंख बहुत ही लम्बे होते हैं । शाखों पर 
सोते समय अपने बढ़े हुए पंखों को यह पक्षी 
नीचे वृक्ष के तने तक लटकाए रखता है। 
यदि कोई शत्रु वृक्ष पर चढ्ने का साहस भी 
करे तो पहले अवश्य ही उसके लटके हुए 
पंखों को वह स्पशं करेगा । बस, उतनी देर 
में वह भाग खड़ा होगा । 
एक हम हैं कि डन्लोपिलो ग्रौर नरम 
Tei पर भी करवटें बदलते रहते हैं और 
दूसरी ओर वे मूक प्राणी हैं जो काँटों के 
बिस्तरों पर भी 'मुझे सोने दो, मुझको नींद 
ग्रा रही है' की उक्ति सार्थक करते हैं । शय्या! 
की साज-सज्जा के बारे में भी प्राणियों में 
प॒थक-पृथक रुचियाँ हैं । मछली अपने रेतीले 
बिस्तरे में अपने श्रापको धसा कर मनुष्य की | साझें 
तरह करवटे बदलती रहती है। चींटियाँ| TE 
जमीन में बारीक से गड्ढे को श्रपना बिस्तर | हैं तो 
बना लेती हैं और श्रपनी टाँगों को शरीर के शय्य 
निकट सिमटा कर प्रतिदिन करीब तीत | सुरार 
घंटे सोती हैं। सोकर उठने के बाद अपने FT 
ग्रालस्य को दूर करने के लिए वे सिर और | कई 
अपनी छः टाँगों को पुरा फैला कर शरीर दीवा 
को इस तरह हिलाती हैं मानो अँगडाई ले बहु 
रही हों । शय्या के सम्बन्ध में बर (ततया) | केभी 
की ग्रलग पसन्द है | कुछ Bee एक: 
बना कर पुराने भुस या चारे में सो जाती शार 
ये हैं भालू मामा ! पेड़ की खोह में, नींद में aa! | =e 
j | साथ 
तिनः 
। रेनबर 
sen 
$ पाली 


lection, Haridwar 
प 
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साभे का बिस्तर ( | ) है ये, ऊपर तितली, नीचे 
नन्हा कीट, एक ही फूल पर रेन. बसेरा ले रहे हैं ! 
हैं तो कुछ पत्तों श्रथवा फूलों को अपनी 
रय्या बनाती हैं । कई, दिन भर मिट्टी में 
| सूराख करती रहती हैं और सोते समय मिट्टी 
ने | का ढक्कन लगा कर उसे बन्द कर देती हैं । 
कई तो भूले भटके पत्थरों की दरारों में या 
दीवारों में ही विश्राम करती हैं । कबूतर 
बहुधा एक ही स्थान पर सोता है और कभी 
। कभी तो कई रातों तक एक वृक्ष की 
एक ही शाख पर सोता है । गोरिल्ला एक 
री वार अपने विस्तर का प्रयोग करने के 
ga! | गदे उसे फिर gar तक नहीं। 
| बास को कोपलों और किसलय के 
साथ साथ लता qs, मिट्टी. और 
तिनको द्वारा गोरिल्ला मादा अपना 
रेनबसेरा बनाती है । seit. 
SENT वृक्षों की चोटियों पर करीब 
) | चालीस फुट ऊँचे सन्तुलित शय्या का 
| निर्माण कर उसे पत्तों से ढक देता 
/ <I ऊरोग ऊटाँग और चिम्पाञ्जी 
मनुष्य के बिस्तरों का बड़े चाव से 


Q 


१९६२ 


maj Foundation Chennai and eGangotri 


बिस्तर न मिलने परं कई दिनों तक चीख 


छछंदर, जमीन में दो फुट तक की गहरी सुरंग खोद कर मजे 
में सोता रहता है ग्रौर उसो में सदियां भी बिता देता। है 


रयोग करते हैं । ये दोनों प्राणी मनुष्य 
तरह हो ऊघते और ग्रंगडाइयाँ लेते 

एक चिड़ियाघर में एक गोरिल्ले को वहाँ 
एक सेवक के साथ सुलाया गया । गोरिल 
IS आराम से बच्चों की तरह सेवक के 
साथ चिपट कर सो गया तथा बाद में 


चीख कर उसकी माँग करता रहा । 

तितली की तरह बहुत से कीड़े-मकोड़े 
सूर्यास्त के समय ही सो जाते हैं । कितने 
ही ऐसे जीव हैं जो वेधरवारों की तरह 
बिना शय्या और शयनकक्ष के ही काम 
चला लेते हैं । पक्षीगण वृक्षों पर बैठे बैठे 
ही सो जाते हैं। सोते समय वे नींद 
के झोंके में कभी नीचे नहीं गिरते । प्रकृति 
उनके TU की हड्डियों के साथ साथ ऐसे 
धागे लगाये हुए है कि ज्यों ही कोई दूसरा 
पक्षी वृक्ष की शाख पर बठा कि धागों के 
स्वतः संकुचन से पैरों की उंगलियाँ शाख 
को जकड़ लेती हैं | उड़ने के लिए जब उठना. 
हो तो धागे के विमोचन से पेरों की पकड़ 
अपने आप ढीली हो जाती है । यह पकड़ 
इतनी सख्त होती है कि कई बार मृत्यु के 
बाद भी पक्षियों को उसी अवस्था में टहनी 
को पकड़े FST देखा गया है । 

कितने md की बात है कि कुछ 
पक्षी उड़ते-उड़ते थक जाने पर हवा में ही 
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पो जाते हैं ! 


गलत धारणाएं प्रच- 
। ॥। लित हँ । कुछ लोग 
।॥ मछलियों के सोने पर 
॥ संदेह प्रगट करते हैं; 
¦ किन्तु यदि मीना- 
|॥ | लय की बत्तियों को 
॥ $ बुझाकर HAT कर 
॥ | दिया जाय, तो मछ- 


fe लियाँ एक दूसरे से अलग ग्रलग हो जाती 
हैं तथा उनकी हलचल मन्द पड़ जाती है 

। श्रौर भ्रन्त में वे सो जाती हैं । 
i फ्रायड की स्वप्न सम्बन्धी खोजो ने 
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समुद्री 
॥ में उतराते उतराते नींद की ऋपकियाँ लेती 
। ११ है । एलबट्रोस बहुधा हवा में ही सोते हैं | 
aaa और मुर्गाबियाँ जल में तैरते समय सो 
लिती हैं । सील और साबर तथा दरियाई 


मनुष्य को अत्य प्राणियों के स्वप्न संसार्‌ ह 


चिड़िया हवा 


भृकुटी पर विद्युत यन्त्र लगा कर विद्युती, 


उसके आधार पर अनेकों अनुमान लगाए 
जाते हैं । यह तो नई 
कहा जा सकता 
ये प्राणी किस ची; 
के स्वप्न देखते हूँ | 
स्वप्न उन्हें आते भ 
हैं MAT नहीं; किन्‌ | 
यह अवश्य प्रमाणि 
किया जा चुका है ह 
बिल्ली, बन्दर, घो 
तथा दूसरे स्तनधाएँ 


न सर्दी की बर्दाइत, न शिकार मिलने 
की आसानी । पेट की रांग बुझे, तो कंसे ? 
बस, शरीर का ताप गिराते गिराते मौसम 
के बराबर ले आए; दिल की .धड़कनों पर 
काबूं पा लिया--२-३ मिनट में केवल एक 
ही बार र हार कर पेट की भूख ने 
भी खामोशी का कम्बल ग्रोढ लिया । 

अब न भूख, न शिकार को फिक्र । 
यही तो प्राणियों को-खासकर, चमगादड़ 
तथा विशेष जाति के चूहे और गिलह्रियों 
की शीत-निद्रा (hibernation) हूँ । ये 
बेचारे, रूम-हीटर ग्रौर चाय-कॉफी की 
चुस्कियाँ कहाँ से लाएं ? 


ग्रौर स्वप्न के प्रभाः 
से कभी कभी ये भ 
मनुष्य की भाँति चौंक उठते और चीसते 
चिल्लाते भी हैं । हो सकता है कि कुत 
स्वप्नों की दुनिया में 
पीछा कर रहा हो--कोन जानता है ! 


3, 


बारे में भी सचेत कर दिया है । प्राणी के 7 


तरंगों का चित्र प्राप्त किया जाता है 


प्राणी स्वप्न देखते उ 


अपने शिकार व. 


ह १८ 
‘gist ॥ Ni 
POS 


गया 
नीः तानसेन AIX बजूबावरा से जुडी हुई 


चित्रविचित्र दंतकथायें शायद सभी कल्पित 


c 


| न हों, यह श्रापको खिड़की का शीशा तब 
प्रमाणित कर देगा जब संगीत के प्रभाव से 
T चुर-चूर हो जायगा । होगा यह कि, गायक 
के ऊँचे नीचे, आरोह-भ्रवरोह के स्वर कमरे 
की हवा में लहरें पैदा करेंगे ही । सामान्य 
दशा में उन लहरों से हवा में जो हलचल 
ते! उत्पन्न होगी वह उस समय तक शीशे की 
भा सतह पर प्रभाव न दिखा सकेगी जब तक 
/ कि उसकी लहरों का मान ठीक उस स्तर 
ते पर न पहुँच जाये जो कि स्वयं शीशे का 
gg लहर-मान है। दोनों लहर-मान समान स्तर 
क पर श्राते ही शीशे की सतह ध्वनि-परावर्त्तन 
? फा गुण पकड़ लेगी । बस, सतह के AYA 
में कम्पन प्रारम्भ हो जायगा और पूरी सतह 

। अपना एकाकार बनाने के प्रयास में घ्रकम्पित 
अणुओं के आगे बिखर पड़ेगी AX उसी स्तर 
पर चली ग्रा रही संगीत लहरी का स्वर 
। जरा और तीव्र होते ही शीशा चटख जायगा | 
| पानी जब ag बना, तो बढ़ भी-यया ! 
। सदियों में श्रक्सर ही पानी के पोइप 
\ | फटने की सुन सुनकर श्रब तो सामान्य ज्ञान 
| रखने वाला भी इसे एक वैज्ञानिक तथ्य 
yy | भान कर मन को समझा लेता है; किन्तु 
Me दस तथ्य का जब अ्रवलोकन-रूपी आपरेशन 
किया तो यह भेद पाया कि सचमुच ही जमी 
| हुई अवस्था में तरल अवस्था की अपेक्षा 
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। पानी के. अणु ग्रधिक फैले फूले रहते हैं ।. « 
| भाखिर यह क्‍यों? यह इसलिए कि 


यद्यपि पानी का निर्माण दो हाइड्रोजन रौ 
एक श्राक्सीजन-परमाणु के संयोग से होत 
है, किन्तु जमी हुई अवस्था में दोनों ओर 
हाइड्रोजन परमाणु अपने अत्यन्त निकट वे 
भ्राक्सीजन-परमाणु से भी गठवन्धन कर लेते 
हैं, हाथ से हाथ मिला लेते हैं । तब मानो 
एक ऐसा पिजरा वन जाता है जिसमें 
बगल से श्राक्सीजन पर हाइड्रोजन का दोहरा 
खिचाव पड़ने के कारण बीच-बीच में सां 
की खिड़कियाँ छूट जाती हैं फिर भी वह 
ढाँचा बना रहता है । 
बर्फ के पिघलते ही आक्सीजन अपने 
हाइड्रोजन की अतिरिक्त पकड़ से छुट जाता 
है, खिड़कियाँ बन्द हो जाती हैं, पिजरा 
बिखर जाता है और यों रह जाता है वहीं 
पानी का पानी ! 
उडन-लिमर, उड़ता नहीं ! 
फिलिपाइन्स में पाया जाने वाला, 
बन्दरनुमा यह प्राणी उड़त-लिमर (Flying 
Lemur) कहाते हुए भी वास्तव में उड़ता 
नहीं और बन्दर की श्रेणीं का है भी नहीं । 
यह केवल एक चमगादडनुमा प्राणी है. जो 
एक पेड़ से दूसरे पेड़ TH AA में तरता 
हुआ छलांग भरता खूब जानता है | पत्ते 
आर फल ही इसका मुख्य आहार है । पेड़ों 
की छाल से काफी मिलता-जुलला रंग रूप 
होने के कारण, यह्‌ अक्सर आसानी से पहि- 
चाना भी नहीं जाता । 
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प्रकृति और विज्ञान का यह संगम 
¦ | पृथ्वी के गर्भ की ग्रपरिमित ऊर्जा भी 
बब विज्ञान और उद्योग में प्रयुक्त की जाने 
[गी है । न्यूजीलेण्ड के इन्जीनियरों ने नार्थ 
॥इलेण्ड के वेयराकी नामक स्थान पर पृथ्वी 
[ल की गर्मी से ग्रपना विद्युत उत्पादक 
वरस्टेशन कायम करने का सफल प्रयोग 
केया है । भ्रूमध्य विन्दु के निकट ही वह 
[न होने के कारण वहाँ पर .धरती में 
गहराई- तक पाइप उतार कर 
॥ भीतर से फूट निकलने वाले गर्म पानी के 
` करने तथा घनी वाष्प को वे इंजीनियर 


हुए 
उल्लु और उल्लु के पट्ठे 

सभी उल्लू 'दिन के ग्रन्धे' नहीं कह- 
लाना चाहेंगे | ब्रिटेन में ऐसे भी उल्लू हैं 
जो दिन के प्रकाश में न सिर्फ देखते हैं 
।बल्कि शिकार भी अंधेरा होने के पूर्व श्रौर 
¦ पश्त्रात्‌ ही कर लेते हैं । यह उन्हें भ्रतिरिक्त 


लाभ रहता है कि रात में भी सामान 
उल्लुश्रों की भाँति वे स्पष्टतर देख सकते हैं 
इन्हीं में एक प्रकार का उल्लू इतना 
निडर होता है कि अपने उल्लू के gests 
घोंसले में बचाये रखने के लिए आदमी त 
से भिड़ जाता है । तब अगर आँखो पर aay 
फिट किया हुग्रा न हो तो आँखों का बीग 
बहुत जल्द बीमे के रुपये दिला जायगा | 
चकमा देने वाले चतुर रीछ 

हिमालय की तलहटियों में पाये जो 
वाले ये रीछ उन सामान्य रीछों से भित्र 
हैं जो मदारी की डोर के इशारे पर नाको 
हैं । उलटे, ये तो श्रच्छे कुशल शिकारी के 
नचा देते हैं । इनके काले जिस्म पर, सी 
पर ही वी (५) के आकार की ah 
चित्ती बड़ी ग्राकर्षक लगती है । आदमी ३ 
न डरना इनका गुण है। किन्तु तब ये शिकार 
को श्रजब APAT देकर साफ निकल जो 
हैं जब कि निशाना चक जाने पर पहा 
ढलान पर से गठरी की तरह लुढ़कते लुह 
कते नीचे गुम हो जाते हैं । 
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प्यारे बच्चो, 
विज्ञान-लोक के पिछले दोनों ग्रंक ग्राज 
भी पाठकों के मन पर छाये हुए हैं, तब तक 
यह नया अ्रंक भी तुम्हारे सामने है । तुम 
देख रहे हो, यह बढ़ाये हुए ६८ पृष्ठों का है 
ग्रौर हर महीने इसी तरह मिलता रहेगा। 
तुम पिछले अंकों की भाँति इस अंक के 
बारे में भी अपनी राय ग्रवश्य लिखना । 
विज्ञान-क्लब की प्रइन-प्रतियोगितांयें 
जिस सराहनीय वेग से दिन-ब-दिन तुम 
सब का उत्साह पा रही हैं, उसी तेजी से 
इनकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है। इस 
तथ्य को तथा तुम्हारे श्राग्रह को देखते हुए 
इस नये वर्ष के उपलक्ष्य में पुरस्कारों की 
। राशि भी बढ़ाई जा रही है। है न, खुशी 
की बात ! 
| ये दिन, ये महीने, जब कि नया श्रंक 
तुम्हारे सामने है, तुम्हारी एकाग्रचित्त पढ़ाई 
| के दिन हैं न! वर्ष भर की मेहनत रूपी 
+सल को सावधानी से, खुन-पसीने से सींचने 
| कै यही दिन हैं । हर सुबह, तुम्हारा परीक्षा- 
| गल नजदीक ले आती है । मुझे! विश्वास 
है, तुम नकल में आस्था न रखते ए wat 
| को ही अपना लक्ष्य बना्रोगे । सच्ची मेहः 
| "ते और ईमानदारी से चमक उठने वाले 
उम्हारे ही देश के, प्रतिभावान छात्र- 
SATA के ज्वलन्त उदाहरणों की-कमी तो 
नहीं न ? 
समस्त सद्भावनाग्रों सहित, 


तुम्हारी, 


कृष्णा दीदी [ लानु 
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प्रथम पुरस्कार 
जयदेव गुप्ता (१७८४) छतरपुर | 


द्वितीय पुरस्कार 

मुरलीधर कक्कड (३५४०) आगरा, सत्येन 
सिह (३६११) लुधियाना, कमलकुमार जे। 
(४७७१) जबलपुर, विष्णुभगवान (५२६१ 


तृतीय पुरस्कार 

अरुण प्रभा (११८) टीकमगढ़; श्यामबिहार 
(१०१८) अमृतसर; गजेन्द्रपाल सिंह (१६०५) 
मेरठ; गोपालमाधव (२३७९) मेरठ; Ho wad 
रायपुरिया (३१७६) ब्यावर; रेवाशंकर शम 
(३९०१) हरदा | $ 


क्या तुम जानते हो '* ? 
कि, जन्तु-जगत का रेडियो-यन्त्र उनकी 
सूंघने को शक्ति ही है जिसके द्वारा कई 
जन्तु तो मीलो दूर एक दूसरे से सम्पर्क 
साध लेते हैं | 


कि, “शीशे के घर में रहने वाले दूसरों पर 
पत्थर नहीं फेंकते”-यह कहावत नव-निमित 
“आमरप्लेट शीशे' ने तब झूठी कर दी जब. 
उसकी एक तख्ती ने तीन हाथी, तीन ग्रादमी 
और भारी कूले समेत करीब ६-७ टन वजन | 
का संहार करके दिखा दिया । 

i 
कि, बोलेविया प्रदेश में पाइनेपुल श्रेणी का | 
एक वृक्ष १५० वर्ष में एक बार फलता- 
फूलता है । तब उसकी फूलों भरी शाख पेड़ | 
के सिरे से भी २४ फुट ऊँची, ८ फुट मोठी 
और ००० फूलों से लद जाती है। - | 
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डीह, ७ राकेश नारायण (१२) आगरा, ८ तेजपाल (१८) 
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ग्रामला, ३७ कान्तिलाल Fo जन (१७) कोशेलाव, ३८ प्रफुल्ल 
कुमार (१५) जबलपुर, ३९ कमल कुमार (१४) फर्रुखाबाद, 
४० राजीव रंजन (१३) श्रादमपुर, ४१ वीरेन्द्र प्रसाद (१५) 
हरपुर महमदा, ४२ हरीशंकर (१७) देहरादून, ४३ गुरचरण 
(६) जमशेदपुर, ४४ go मवमकार्जन (१४) जमशेदपुर, ४५ 
Wo ffen स्वामी (१६) सिन्दरी, ४६ राजेश रंजन (१६) 
नरकटियांगंज, ४७ सुदीप कुमार (१३) ग्रागरा, ४८ सुशील 
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४ जग गोहन y fi 
a NE mA १५) लुधियाना, ६५ जमना प्रसाद (१३) 
, SS meaa (१८) सीकर, ९७ किरणराज (१७) 
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४५ गहरीलाल रतनचन्द (१५) भानपुरा, ४६ ब्रजेश कुमार 
(१५) वाराणसी, ४७ कात्तिकचन्द्र (१२) गया, ४८ कु. इन्दु- 
बाला सरीन (११) सिरोही, ४६ राधाकृष्ण (१७) धरमपुरी, 
५० द्वारकाप्रसाद (१७) इन्दौर, ५१ शिवकुमार सरीन 
(८) सिरोही, ५२ गणोशचन्द (११) गया, ५३ फेलिक्स जुवेल 
(१३) राँची, ५४ श्यामसुन्दर (१३) मुरादनगर, ५५ श्रनन्त- 
लाल (१५) हटा, ५६ चिन्मय बनर्जी (१४) छिन्दवाड़ा, ५७ 
प्राणस्वरूप (१४) जयपुर, ५८ सतीश कुमार (११) पटना, 
५९ ईश्वरदास (१६) शहरपुरा, ६० हरेन्द्र प्रसाद (१५) पटना, 
६१ विश्वनाथ गुप्ता (१५) चिरकुण्डा, ६२ पद्मनाभ शर्मा (७) 
सुपौल, ६३ मुकेश प्रधान (११) पीलीभीत, ६४ श्रजय कुमार 
(१६) पीपल्या, ६५ सुधीर कुमारः (१३) पटना, ६६ राधा- 
किशन (१६) कलिम्पोंग, ६७ राकेश खन्ता (१४) श्राबुरोड, 


६८ सुशील कुमार (१५) रेवाड़ी, ६६ कु. आज्ञा कौर (१४) - 


झाँसी, ७० राकेश प्रधान (९) पीलीभीत, ७१ mala कुमार 
(१५) पटना, ७२ भूपेन्द्र प्रसाद (१५) कटिहार, ७३ अबूबकर 
(१४) रायपुर, ७४ sto लहुरवानी (२०) सागर | 
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जसवंतासह 
(स. सं. ३८३३ 


जगदीशप्रसाद | 
(स. सं. २९६२) 


अनिलकुमार 
(स. सं. ३६९५) | 
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सही विज्ञापन : अधिकतम लाभ 
~ a 

उत्तर रलबव | 
प्रस्तुत करते हैं | 


सभी स्टेशनों पर E 


` ७ होर्डिग्ज (HOARDINGS) E 
७७ पोस्टस (POSTERS) | 
००० नियॉन साईन (NEON SIGNS) के लिए | 


| होता 


3 
Lg? 


MEYE विज्ञापन-स्थल x 
तथा hrs 
अन्य सुलभ साधन 


विवरण के लिए लिखिए : = 
सास्बो 

जन-सम्पक अधिकारी 2 
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स्टेट एन्द्री रोड : नई दिल्ली को लो 
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किया जायेगा । 


१. दीवार घड़ी को दो बजाने में २ सेकण्ड 
लगते हैं तो छः बजाने में कितने सेकण्ड लगेंगे ? 

२. क्षयरोग के कीटाणग्रों को खोज किसने 
की ग्रौर कब ? 

३. ऊंचे उड़ने वाले वायुयान के यात्रिग्रों को 
amg किया जाता है कि अपने फाउग्टेन पेन में 
पुरी मात्रा में स्याही न भरें, क्यों ? 

४. 'क्विन्टल' भार कितने ग्राम के बराबर 


| | होता है ? 


५. यूरेनियम धातु की खोज किसने की थी 


| और कब ? 


क्या नाम है ? 


१. Was हाप्स्टडर तथा रुडोल्फ मास्बोर, 


दोनों को सम्मिलित रूप से । हाफ्स्टडर ने STA 


¦ तथा प्रोटान की संरचना पर श्रनुसंधान कियां है । 


| 
| 


ARR ने न्यूक्लियस द्वारा फोटान के अ्रवशोषण 


| पर शोध कायं किया है। 


२. १०२ तल्ले की | नहीं, इससे ऊंची इमा- 
रत रूस में बन गयी है । 

३. मृत सागर (डेड सी) 

४. मेजर गेमन faata ने, २५ घण्टा २८ 
मिनट १४ सेकिण्ड तक । 

५. कोपतिकस ने ही पहिली बार इस तथ्य 


| को लोगों के सामने रखा कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, 
| बल्कि सूर्य के fiag परिक्रमा करती है । 


माचे १९६२ 


इस प्रतियोगिता में केवल विज्ञान क्लब के सदस्य भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने 

का कोई शुल्क नहीं है । नीचे दिये हुए प्रइनों के उत्तर श्रलग कागज पर स्याही से साफ-साफ लिखकर 
पृष्ठ ५१ पर छपे कूपन के साथ लिफाफे में बन्द कर इस पते पर भेज दो-- 

कृष्णा दीदी, संचालिका, विज्ञान क्लब, विज्ञान-लोक, आगरा 


लिफाफे पर “विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या २६ का उत्तर” लिखना श्रावदयक है। उत्तर 
। ३१ मार्च तक उपरोक्त पते पर श्रवश्य पहुँच जाने चाहिए । बाद में श्राये उत्तरों पर विचार नहीं 


विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या २६ के प्रश्न 


| ६. भारत में सबसे बड़ी सड़क की सुरंग 
| कहाँ है; १ i 
| प्रतियोगिता संख्या २४ के प्रश्नो के उत्तर 3 
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विज्ञान क्लब प्रतियोगिता dea २६ | 


प्रथम पुरस्कार २ रु. की पुस्तबं 
द्वितीय पुरस्कार २० रु. को पुस्तक 
तृतीय पुरस्कार १५ रु. को पुस्तव 


akaa तिथि : ३१ भाच 


७. यदि नन्हा चूहा हाथी की सूंड में प्रवेश 
कर जाय, तो क्या हाथी दम घुटने से मर जायगा ? 
८. क्या, सांप मनुष्यों की भांति भ्रावाज सून 
सकते हैं ? ध्वनि का अनुभव उन्हें किस प्रकार 
होता है ? 
& दो ऐसे जीवों के नाम बताग्रो जिनके 
दाँतों का बढ़ना बराबर जारी रहता है | 
१०. कंगारू अधिक से ates कितनी लम्बी 
छलांग भर सकता है ? 
११. सूर्यं ग्रपनी काल्पनिक कोली पर एक 
चक्कर कितनी देर में लगा लेता है ? 
१२. गमं हवा में जलवाष्प की श्रधिक मात्रा 
रहती है या ठण्डी हवा में ? 


६. कास्मिक किरणों में मेसान कण पाये 
जाते हैं । ये धन विद्युत तथा ऋण विद्युत के कण 
होते हैं जिनका भार इलेक्ट्रान के भार का लगभग 
३०० गुना होता है | 

७. ४ ग्रक्टूबर, १९५७ को । 

८. नहीं । उदाहरणा के लिए, तेल सें लगी ॥ 
आग पर पानी डालने से तेल ऊपर ग्रा HATS 
और ATE बुभती नहीं । TERA 

६. लहरें हवा के कारण तथा ज्वार-भाटा | 
मुख्यतः चन्द्रमा के आकर्षण के कारण | 


१०. Fa, काई, कुकुरमुत्ता । 
११. पिघले हुए लोहे से । 
१२. हाँ, सूयं की रोशनी में । 


रुचरन सिंह (१८१८) जमशेदपुर 
प्रश्न--क्या पृथ्वी की ग्राकषण-शरि 

रिति तक ही सीमित है 

| उत्तर- पृथ्वी से ज्यों-ज्यों दूर हटते हैं त्यों-त्यों 

इसकी ग्राकर्षण-शक्ति घटती जाती है, किन्तु यह 

नहीं कह सकते कि अमुक दूरी पर यह शून्य हो 


Err 
[ET 


उत्तर--गन-काटन का रासायनिक नाम है 
सेलूलोज नाइट्रेट' । यह प्रायः विस्फोटक बनाने में 
काम श्राता है । शोरे के तेजाब की प्रतिक्रिया सेलू- 
५ लोज पर कराकर इसे तैयार करते हैं । 

: सुधीर कुमार राठौर (१६१६) आगरा 
प्रशत--प्रकाश का सही वेग सबसे पहले किसने 


उत्तर--सन्‌ १६७६ में, 
{Far रोमर ने । 
| | हरफूल सिह (२५४२) हनुमानगढ़ 
` प्रदनन--सूर्य के प्रकाश में विटामिन 
से श्रा जाता है ? 

उत्तर- सूय को रोशनी में विटामिन ey 
मौजूद नहीं होता; बल्कि मनुष्य की त्वचा पर जब 
सूय की किरणें गिरती हैं तो उसकी प्रतिक्रिया से 
शरीर में ही विटामिन “डी” का निर्माण होता है । 
चम्पकलाल मेहता (१ ६३४) रायगढ़ 
` प्रदन-- टारीचेली का शुन्य (agan) क्या 
है ? क्या यह वास्तव में झून्य है? 
SAR बैरोमीटर में पारे के ऊपर 
जितना भाग होता है उसके अन्दर हवा 
यही 'टारीचेली का बैकुश्रम' कहलाता 

वायुः 


हालँण्ड के ज्योतिष- 


‘SY कहाँ 
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हरिङ्चन्द्र अग्रवाल (६३२) दमोह aaf 
प्रत दो आँखो के रहने से विशेष ३) प्र 
क्या ह ? | T सुच् 


उत्तर--दो आँखों से देखने पर ही सटी रिन ल 
स्कोपिक दुर्य प्राप्त होता है, अर्थात्‌ वस्तुओं oat : 
मोटाई का भान होता है तथा दूर और निकट ३ 


HAA! 
वस्तुओं की पहचान हम कर पाते हैं | 
HAT नरेन्द्रासह (४४६७) कोटा a 
I ड 
प्रश्न--भारत में टेलिविजन के स्टेशन कर T 
x9 Qe 

कहा पर ह Hn | सः 

उत्तर--केवल दिल्ली में । | 
मनोजकुमार वर्सा (८१३) पटना E 
केया 


प्रघन-- प्लास्टिक की खोज किसने की थी उ 
उत्तर--प्लास्टिक कोई एक विशिष्ट पक्ष सर्वप्रथ 

हीं है, बल्कि बेकेलाइट, सेलूलायड, सेलूलोज, W दोनों 
टेट आदि सभी प्लास्टिक कहलाते हैं । इनमें सर aa, 
पहले 'सेलूलायड' का आविष्कार सन्‌ १८७० पहिया 
हुआ श्रौर उसकी खोज करने वाले थे जॉन इन्न छोटा | 


AIX श्राई. एस. हैयत | । हरिन 
जयकुमार जन (३२००) जबलपुर. | डे 
प्रशन--सूरयं की ओर अधखुली आँख से देष ge = 


पर पलकों के निकट इन्द्रधनुष के सातो रंग दि उ 
देते हैं। भला, nia काँच के त्रिपाइव का काम waa मः 
कर पाती है ? हरिह 
उत्तर--आँख त्रिपाइवं का काम नहीं कर| 
बल्कि हमारी बरौनियों पर समानान्तर लगे गको (ह; 


up 'ग्रेटिङ्ग' ater काम करते हैं और al ait an 
प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रस्तुत कर देते हैं । भीभा 
धनराज जेन (२८०१) शिवपुरी | कैसे हो 

प्रशन--कभी-कभी वर्षा होते समय भी | उ 
क्यों निकली रहती है ? सुय श्रा 


उत्तर--उस समय जिस बादल से वर्षा होई करता 
होती है वह सूर्यं को अपनी श्राड़ में नहीं ले पाता प्राप्त हे 
चन्द्रभूषण गिरोजा (३४७१ ) बम्बई a । य्‌ 


| टे ओर 
TI दस, वायुमण्डल दाब कितने व यह कैसे 


दाब के बराबर होगा, इसका हिसाब का फार 
लगता है ? गाड़ी क 


उत्तर एक वायुमण्डल दाब का अभिप्र मे उसी 
प्रति वर्ग इंच लगभग १४३ पौण्ड वजन का दर्द 
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._बृजकिशोर तिवारी (१३३३) बिलासपुर 
Ty प्रदत--यद्यपि पारा द्रव है फिर भी यह उष्मा 
का सुचालक क्यों है ? 
Sty उत्तर- पारा धातु भी है और सभी धातुएं 
DY उष्मा की सुचालक होती हैं । 
TREY अ्रभयनन्दन प्रसाद (३७०९ ) पटना 
प्रशन--नीहा रिकाएं क्या हैं ? 
उत्तर- नीहारिकाएँ'''तारे, तप्त गैसँ तथा 
TUR नन्हें कणों के बादलों के समूह हैं । 
। ओमप्रकाश जोशी (३२३४) जोधपुर 
प्रश्न--साइकिल 


on, किया ? 
। थौ! उत्तर--इंगलैण्ड के जेम्स केम्प स्टाले ने ही 
2 A aaron १८८५ में ऐसी साइकिल बनायी जिसके 
UG दोनों पहिये बरावर ऊँचाई के थे। इसके पहले 
मे क्ष 'ेनी-फादिग' साइकिल बनी थी जिसमें श्रगला 
१०७०, पहिया बहुत बडा होता था श्रौर पिछला. श्रत्यन्त 
न Se छोटा । 
| हरिनाथमणि त्रिपाठी (३८७६ ) बस्ती 
| प्रश्‍न--सुर्यं श्रपती कीली पर घूमता हुआ किसी 
से देख ग्न्य नक्षत्र की परिक्रमा भी करता है? 
Ra उत्तर--हमारी आाकाशगंगा के केन्द्र के गिर्द, 
काम कै।सुरयं मय परिवार के परिक्रमा करता है । 
, हरिहरराय झा (३८०२) बाँसवाड़ा 
a भइन--भारतीय ज्योतिष के अनुसार पुथ्वो 
al को स्थिर और सूर्य को चलायमान माना गया है 
POM ग्राधुनिक विज्ञान के विचार से गलत है। फिर 
| भी भारतीय गणना चन्द्रग्रहण श्रादि के बारे में सही 
| कसे होती है ? i 
भी / उत्तर--ग्रहण श्रादि की गणना के लिये पृथ्वी 
धुम आदि की विशेष स्थितियों के लिये समय ज्ञात 
[होई करता होता है। त: गणना का समय एक सा ही 
पाता भाप्त होगा चाहे हम पृथ्वी को स्थिर माने या सूर्य 
| a । बात इस प्रकार है, यदि एक रेलगाड़ी खड़ी 
aaa! E दूसरी उसके समानान्तर चल रही है, तो 
aa. कैसे ज्ञात किया जाय कि दोनों के बीच १ मील 
।' फासला कब होगा! इसके लिये यदि दूसरी 
राय ae at खड़ी माने और पहली को उलटी दिशा 
| उसी वेग से चलती हुई माने तो भी जवाब वही 


मिलेगा जो पहली गाड़ी को चलती हुई मानने पर 
१ प्राप्त होगा । 


का आविष्कार किसने 
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महादेव साव (७२४ ) हजारीबाग 
भशन-सर चन्द्रशेखर वेङ्कट रमन का पता 
बतलाइए । 
हि उत्तर-अ्रध्यक्ष, रमन इन्स्टीट्युट, बंगलौर । 
कोशलकिशोर सिह ( २३४४) दरभंगा 
प्रश्न--क्या ‘Sata’ भी तोड़ा जा सका है ? 
उत्तर- नहीं; उपयुक्त परिस्थितियों में प्रोटान 
अवश्य न्युट्रान में तब्दील हो जाता है और मेसान 
कण की उत्पत्ति होती है; किन्तु प्रयोगशाला में 
प्रोटान को तोड़ना सम्भव नहीं हो सका gi 
गणशप्रसाद सिह (२६२०) सारन (बिहार) 
प्रश्न--किसने सबसे पहले पता लगाया कि 
qa के प्रकाश में सात रंग होते हैं ? 
उत्तर- न्युटन ने १६६६ में । 
पौताम्बर मानचन्दानी (४६८६) ATAT 
प्रश्त--बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की संख्या 
किसी पुस्तक में ८, किसी में &, किसी में १२ दी 
गयी है । कोन सी संख्या सही मानी जाय ? 
उत्तर-वास्तव में ऐसा इसलिये तुमने देखा 
होगा कि वृहस्पति के कई उपग्रहों का तो बहुत बाद 
में पता चल पाया है। श्रत: पुरानी किताबों में इनकी: 
संख्या कम ही मिलेगी । वास्तव में कुल १२ उपग्रह 
अब तक g जा सके हैं। FTA प्रथम ४ उपग्रह 
गैलीलियो ने १६१० में ढूंढे थे, Yat १८९२ में| 
ढूँढ़ा गया, इसी प्रकार समय-समय पर अन्य ST- 
ग्रहों का पता चला और १२ वें उपग्रह का पता तो 
केवल सन्‌ १६५१ में लग पाया | 


रणवबीरसिह (४४२) सिरोही 

प्रइत--क्त्रिस वर्षा wa उत्पन्न की जाती है? 

उत्तर- क्कत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए 
छोटे पेमाने पर ही प्रयोग श्रभी तक किए. जा सके 
हैं । ऊँचे आकाश में सूखी बर्फ (ठोस कार्बन-डाइ- 
ग्राक्साइड) का चूरा वायुयान द्वारा 'छिड़कने पर 
ठण्ड पाकर जलवाष्प द्रव का रूप धारण करके 
बूँद बन जाती है जो तनिक बड़ी होने पर वर्षा के | 
रूप में धरती पर आ जाती है । 


- इस स्तम्भ के लिए प्रश्न पोस्ट काड पर 
लिखकर कृष्णा दीदी के पते पर भेजि 
कार्ड पर प्रश्न तथा श्रपना नाम, पता १ झर. | | 
| ` सदस्य संख्या के श्रतिरिक्त और कुछ न लिखें। | 


६ || 
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> Sai ण्‌ > j, | वाः 

एंक उदार हृदय सामा | चय 

a o NN मामा सभी को प्यारा लगता है और उससे fae 
अपने मन की कोई भी बात निःसंकोच कही । पत 

०,608 85९०० कै छर जा सकती है। | है 
BOTS Se Soe SOM STS आन्धवासिन । यह्‌ युवती क्या चाहती हे बहु | लग 
ee. मामा से कहती है--मुझे एक चन्द्रगिरिकी वस 
०४09 ०७०३ सुन्दर साडी ला दो। आखिर वह हैं 'बंगारू'-- a 
एक उदार हृदय व्यक्ति, क्‍यों हैं न? ज्यो 

l में | 
जज वस्त्र॒ ८ 

कार 


हमारी राष्ट्रीय परम्परा 


E 
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म कहते हैं, हमने स्वप्न 
ह देखा । इस पर तक किया 
जा सकता है कि सोते रहने पर 
स्वप्न देखा केसे ? आँखें तो 
बन्द थीं ! इसका कोई उत्तर 
देते नहीं बनता । कई स्थानों 
पर “स्वप्न सुनना” भी प्रयोग 
में श्राता है। लोग कहते हैं 
हमने स्वप्न सुना | वह्‌ तर्क इस 
बात से कुछ कमजोर पड़ जाता 
है; क्योंकि सोते रहने पर भी 
घड़ी का अलार्म, टेलीफोन की 
घंटी, आदि तो प्रायः हम सुन 
ही लेते हैं, और जाग पड़ते हैं । 
इस प्रकार सुनने की क्रिया 
जागने से पहले होती है। 
किन्तु स्वप्न में हम मनुष्यों, स्थानों श्रादि 
के देखने का भी तो अनुभव करते हैं ! अतः 
स्वप्न तो स्टेज पर Bar gar नाटक सरीखा 
होता है; केवल रेडियो-रूपक नहीं जो सुना 
ही सुना जाये । आखिर, स्वप्नों का अनुभव 
हम करते किस प्रकार हैं? 

स्वप्न न तो हम देखते हैं, न सुनते हैं । 
वास्तव में, स्वप्न हम सोचते हैं ! सिनेमा 
क्या होता है ? चारों ग्रोर से प्रकाश बन्द 
करके किसी एक झरोखे से ज्योति की एक 
पतली सी रेखा पर्दे को प्रकाशमान कर देती 
हैश्रौर उस पर चलती फिरती तस्वीरें दीखने 
लगती हैं । इसी प्रकार, जब हम बाहर की 
वस्तुओं से ध्यान हटा कर कुछ सोचने लगते 
हैं, तो हमारे मस्तिष्क के अन्दर भी एक 
ज्योति सी उत्पन्न होती है, जिसके ्रालोक 
में विगत घटनाओं के चित्र हमारे मानस पट 
पर चलते फिरते प्रतीत होते हैं। साहित्य 
कारों ने इस पर्दे को “स्मृति-पटल” कहा 
है । सुप्तावस्था में भी, कभी कभी मस्तिष्क 
का सोचने वाला भ्रंग जागृत हो जाता है 
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at तब हम सोते 
ही सोचने विचारने लगते हैं । उन्हीं सोर्च 
हुई घटनाओं के “स्मृति-पटल'' पर बने हु 
चित्र हम स्वप्नों में देखते हैं । 

मस्तिष्क में जब कोई क्रिया होती 
तो मस्तिष्क-कोषिकाग्रों के भीतर एवं 
सोडियम तथा पोटेशियम आयनो के सामान्य 
पारस्परिक स्तर में परिवर्तन हो जाते हैं। 
उन परिवर्तनों के फलस्वरूप कोषिकाग्रों के 
भीतर-बाहर के विद्युत-स्तार (पोटेन्शल) में 
भी अन्तर उत्पन्न हो जाता है और एक सूक्ष्म 
मान की विद्युत-धारा प्रवाहित होने लगती 
है । रेडियो वाल्व की सहायता से उन विद्युत 
तरंगों को परिर्वाद्धत करके उन्हें केथोड- 
किरण के ग्रासिलोग्राम द्वारा कागज पर 
अंकित किया जा सकता है । उपरोक्त यंत्रों 
से युक्त एक अन्य यंत्र भी होता है जिसे! 
“'एलेक्ट्रो-एनकेफेलो-ग्राम” ( ई. ई. जी. ) 
कहते हैं। उसकी सहायता से किसी T [| 
व्यक्ति के सिर पर एलेक्ट्रोड फिट करके | 
उसके मस्तिष्क में उठने वाली विद्युत तरंगों 
को कागज पर ्रंकित किया जा सकता है । 


ई. जी. के ग्रंकत इस बात की पुष्टि 
j | रते हैं कि स्वप्न की अवस्था में भी हमारा 
॥स्तिष्क sara: क्रियाशील रहता है; सवथा 
: शान्त, सुषुप्त नहीं रहता । 

खिर, स्वप्न हें क्या ? 
इस विषय में अनेक धारणाए gl 
में अधिकतर स्वप्नों को भविष्य 
b पूर्व-संदेश वाहक माना जाता है । स्वप्न 
: फी वात भविष्य में ग्रवश्य घटित होगी 
,॥ ऐसा विशवास है। इसके विपरीत, कुछ 
(लोगो का विश्वास है कि विगत दिनों 
क्री घटनाएं परिवर्तित रूप से स्वप्न में 


5 
j 
3 
fi 


| प्रवतरित होती हैं। कुछ लोग स्वप्न को 
प्रेत-लीला मानते हैं । कुछ लोगों को स्वप्न 


` हमारे चेतनं मन की ये 
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के लिये अपने आप से कहा करता है। 
प्रसिद्ध मनोवेज्ञानिक फ्रायड का मत ई | 

कि स्वप्नों द्वारा हम अपनी उच्छु । eas 
कामनाओं की पूर्ति करते हैं । मान लीजिए |W i 
हम अपने किसी मित्र की कोई पुस्तक | 4 
quar चाहते हैं, किन्तु विवेक, लोक-लाज र 
AAT कानून के डर से हम उसे चुरा नहीं 60 7 
सकते । ऐसी अवस्था में हम ऐसा taa ee ) ड 


देख सकते हैं कि किसी प्रकार वह पुस्तक / 
हमारे पास है । सम्भव है, या तो मित्र |, 
हमें दे दी, या कहीं पड़ी हुई मिल गयी; | 


WAIT हमारे पास कोई Dasa वा 7 
चिराग है, जिसकी सहायता से हमने उं/72.. 
मंगा लिया ! mas के मत के श्रनुसा।|८/- 
अधिकतर Sega काम-वासनाओं कर| i eZ 
पूर्ति के लिए भी स्वप्न आते है; क्योंकि ate 
कता के बंधनों में हमारी वैसी इच्छाएं प्रा उ 
दबी ही रह जाती हैं। पूर्ति तो दूर की बात 


है, हम किसी से उसका जिक्र भी नहीं a ' 
Sah 


बेड़ियां ! जागृतावस्था में समाज के पहरेदार हमारे संन के पंख बाँचे रहते हैं। है । र 


ु किस 


गि बात 
हीं का पाते । कभी कभी तो हमारा उन्नत विवेक 
उसके विषय में सोचने से भी हमें रोक देता 
ते हैं। हैं । स्वप्न में वास्तविकता की अ्रभिव्यंजना 
किस प्रकार होती है, इसकी एक सूची 
i फ्रायड ने तेयार की थी । उसमें पुस्तक, 
कागज, लकड़ी, मन्दिर, गिरजा, सीढ़ी, 
| गुफा, गढ़ा, वृत्त, बोतल, प्याला, बक्स, जहाज 
i बड़ा कमरा, दरवाजा, Hat, जूता, ताला, 
Pa भूदि को स्वप्न में स्त्री के द्योतक, और 
A छडी, छाता, चाभी, सांप, मछली, पानी का 
BT, फव्वारा, पेन्सिल, हथौड़ी, त्रिशूल, 
| |भ्रादि पुरुष के द्योतक कहे गए हैं । 
AC स्वप्न की ग्रवस्था में विवेक से सम्ब- 
चेत मस्तिष्क का ग्रंग सोया रहता है। 
अतः स्वप्नावस्था में हमारा सोचना सर्वथा 
निरंकुश होता है। जो बातें हम किसी 
z कारण प्रकट रूप से कह या कर नहीं पाते, 
is स्वप्न में मुक्त रूप से व्यक्त हो जाती हैं; 
aA S उसी प्रकार जैसे मदिरा पान कर लेने 


aca Bes 
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उपचेतन सन के ये श्रनोखे सैरगाह ! स्वप्नावस्था में उन्मुक्त मन श्रपत्ती मनमानी कर लेता है । 


पर मनुष्य ग्रपना विवेक खो बैठता है और 
अन्तर की उचित-ग्रनुित, गोपनीय श्रगोप- 
नीय, सारी बातें कह जाता है । इस प्रकार 
स्वप्त हमारी आन्तरिक भावनाग्रों तथा 
इच्छाओं का बिना सेंसर किया हुआ चित्र 
होता है । इसी ग्राधार पर फ्रायड के ही एक 
शिष्य जुंग ने स्वप्न के विषय में एक दूसरी 
विचार-धारा प्रस्तुत की थी । उसका मत 
था कि स्वप्न हमारी जातीय संस्कृति का 
प्रतीक होता है । वस्तुतः संस्कृति हमारी 
आन्तरिक विचारधारा को प्रभावित करती 
है और वह विचारधारा स्वप्न के रूप में 
व्यक्त होती है । 


हस स्वप्न कब 


देखते हैं ? 

स्वप्न हम कभी-कभी ही देखते हैं । कुछ 
आदमी कम स्वप्न देखते हैं, कुछ अधिक । 
वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा WA हम यह जान 
सकते हैं कि एक सोया हुश्रा व्यक्ति कब 


स्वप्न देख रहा है और कब शान्त सोया 


६१ 


H TH १९६२ 


विश्व-विख्यात सनोवेज्ञानिक 
सिग्सन्ड फ्रायड 


हुआ है । शिकागो विश्वविद्यालय में क्लाइट 
मैन तथा डीमेन्ट द्वारा किये गये विस्तृत 
प्रयोगों में पाया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति 
नित्य ही रात को स्वप्न देखता है और 
भत्येक रात्रि में कई स्वप्न होते हैं ॥ उनका 
मत है कि मनुष्य की निद्रा का स्तर रात 
भर एक समान नहीं रहता; कभी गहरा 
होता हैं, कभी हलका । हलकी निद्रा की 
ARIA हम स्वप्न देखते हैं। जब हम 
सोते हैं तो गाढ़ी निद्रा ग्राने से पहले दस- 
Tae मिनट तक हमें श्रनेक फुटकर चित्र 
Kta हैं जो एक सम्पूण स्वप्न नहीं बना 
ति । उसके बाद हम गाढ़ी निद्रा में सो 
जाते हैं, जो लगभग ३० मिनट तक 
रहती है । फिर हमारी नींद क्रमशः हलकी 


हने लगती है और ७० मिनट के पश्चात्‌ 


Acree हलकी हो जाती है । उस समय हम 
g: का प्रथम स्वप्न देखते हैं जो लगभग 
मिनट का होता है। तदनन्तर हम फिर 
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गहरी नींद में सो जाते हैं। तीसरे घन्टे के 
स्यम हमारी नींद फिर हलकी हो जाती 
है, और हम दूसरा स्वप्न देखते हैं । यह 
स्वप्न १६ मिनट का होता है । तीसरा 
स्वप्न पाँचवें घन्टे के मध्य में होता है जो 
२४ मिनट तक रहता है। चौथा स्वप्न 
निद्रा के सातवें घन्टे के अन्त में होता है। 
यह २८ मिनट तक चलता है । इसके बाद 
भी यदि हम सोते रहें तो करीब ३० 
मिनट और गाढ़ी नींद आती है । उसके 
पश्चात निद्रा बहुत हलकी हो जाती है 
ओर हम क्रमशः एक के बाद कई स्वप्न 
देखते ही चले जाते हैं, जब तक कि जाग 
ये सपने, या भुलभुलेया | 

जब हम नित्य स्वप्न देखते हैं तो हमें 
याद क्यों नहीं रहते ? ऊपर कह आये हैं 
कि स्वप्न की भ्रवस्था में हमारी स्मरण 
शक्ति का केन्द्र पूर्णरूप से जागृत नहीं रहता | 
उसमें चेतना बहुत थोड़ी ही मात्रा में रहती 
है । ग्रतः स्वप्न के कथानक को हम बहुत 
देर तक याद नहीं रख पाते । केवल वे ही 
स्वप्न स्मरण रहते हैं जिनके समाप्त होते 
होते हम जाग उठते हैं। ऐसी स्थिति में 
स्वप्न की स्मृति हमारी जागृत स्मरण-शक्ति 
पर एक गहरी छाप छोड़ जाती है, जो 
हमारे मस्तिष्क में बहुत दिनों तक बनी 
रहती है । 

सपने कभी-कभी बाहरी बातों से भी 
प्रभावित होते हैं। उदाहरणार्थ, हम आँगन 
में सोये हैं श्रौर सपना देख रहे हैं, तभी 
सचमुच सहसा हलकी हलकी बूदें पड़ने 
लगती हैं । उस अवस्था में हम अवश्य ही 
स्वप्न में वर्षा अथवा पानी से सम्बन्धित 
कोई घटना देख रहे होंगे । किसी मशीन को 
घरघराहट यदि हमारे कानों में बराबर पड़ 
रही है तो स्वप्त में हमें किसी की गुर्राहट 


६३ | 
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an उसी ध्वनि की कोई ग्न्य घटना साधारण चल-चित्रों की भाँति होते 
दीखेगी। किसी वस्तु से यदि हमारे सीने पर स्वप्न को घटनाओं में जो समय a, » 
। दबाव पड़ रहा है ग्रथवा अधिक खाना खा वह लगभग उतना ही होता है 70 
लेने के ही कारण, हमें सांस लेने में कठिनाई वस्तुतः उस घटना के घटने में लग झक 
का अनुभव हो रहा है तो प्रायः हम स्वप्न है । स्वप्न एक महाकाव्य न होकर के; 
। देखते हैं कि कोई हमारे सीने पर चढ़ा, एकांकी होता है । स्वप्न की कथा में छ 
| हमारा गला घोंट रहा है। तब हम चौंक देखने वाले का भी कुछ न कुछ ग्रा 
उठते हैं । इसीलिये बहुधा सोते समय सीने अवश्य होता है। ऐसे स्वप्न नहीं 
:' पर हाथ न रहे इसका ध्यान रखते हैं । सकते जिसमें स्वप्न देखने वाला MT 
१ स्वप्नो के विषय में कुछ और भी रोचक तटस्थ रहे और स्वयं उसमें कोई+ 
बातों का पता लगा है। स्वप्नों के चित्र हीनले। 
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समाचार पत्र पंजीयन (केन्द्रीय) कानून, १६५६ के श्राठवें नियम के साथ पढ़ी जाने वाली ) 
तथा पुस्तक-पंजीयन कानून की धारा १९ 'डी' उपधारा 'बी' के अन्तर्गत श्रपेक्षित fanaa 
नामक समाचार-पत्र से सम्बन्धित स्वामित्व और ग्रन्य बातों का ब्यौरा-- 


प्रपत्र ४ 
| 

१. प्रकाशन का स्थान : आगरा | 
२. प्रकाशन की ग्रावतिता : मासिक 
३. मुद्रक का नाम : शंकर मेहरा 

राष्ट्रीयता : भारतीय 

पता : हॉस्पिटल रोड, ग्रागरा 
X. प्रकाशक का नाम : शंकर मेहरा 

राष्ट्रीयता : भारतीय 

पता : हॉस्पिटल रोड, आगरा 
५. संपादक का नाम : भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव 

राष्ट्रीयता : भारतीय 


पता : 


“र. कुल पूंजी के एक से श्रधिक 
शेयर वाले भागीदार : 


धर्म समाज कालेज, अलीगढ़ 
श्रीराम मेहरा एण्ड कम्पनी, आगरा 


में, शंकर मेहरा, घोषित करता हूँ कि मेरी जानकारी श्रौर-विइवास के अनुसार ऊपर दिये 


St i सही 


शंकर मेहरा : 


छु ` (प्रकाशक के हस्त 
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मौसम के परिवर्तन से 
RE वाले पेट के रोगों से 
We परेशान न हों 
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पेट दर्द, उल्टी, दस्त, हैजा, पैचिस आदि में लाभप्रद 
यात्रा करते समय सदैव पास रखिये 


| 


| 
| 


=p nee 


ees में मुद्रित एवं श्रीराम मेहरा एण्ड कम्पमी, श्रागरा के लिए डर 


मुखपृष्ठ बृजवा 3 < E 
[ I In बूजवासी फाइन आदी शो फोटो) माप, खरे मुद्रित ] | 
> 


शंकर मेहरा द्वारा दुर्गा प्रिंटिंग ae, 
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सहाराष्ट, 

गुजरात, राजस्थान तथा 

मध्य प्रदेश में परिवहन के प्रमुख साधन 

स्वरूप ६००० मील से भो अधिक के विस्तार < 8 
| में फेली हुई वेस्टर्न रेलवे उन क्षेत्रों के अनेक बम्दरगाहों 
" को, वहाँ के बड़े-बड़े उद्योगों की, तथा चार करोड़ से भी 
| प्रधिक जनता को श्रनवरत सेवा कर रही है। 


| द्वितीय पंचवर्षीय योजना का निर्धारित लक्ष्य पुरा करके 
| _वेस्टन रेलवे और भी बृहत्तर तृतीय पंचवर्षोय योजना को 
। दिशा में अपना कदम बढ़ा चुकी है। राष्ट्‌ के प्रगति- 
| अभियान में कदम से कदम मिलाते हुए वेस्टर्न रेलवे 
y अपनी सेवाए निरन्तर प्रस्तुत करने का ग्राश्वासन देती है । 
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i की रंग-बिरेंगी दुनियाँ ५ “कन्सर-विजय- के श्रभियान- में हमार gs 


विनोदकुमार | कदम-निश्चय हीं प्रगति-सुचक है pase री 
if घो में संवेदन aida ११ दूर है P यह कथन है, जग तर कि Ta 3 
। -राजन्द्रकुमार | Atal हीशरिश वारबग का, जिन्हें इस वर्ष १ ३६२ 
‘Laie, ये वाइसिकलें १६ का जर्मनी का सर्वोच्च तथा विद्व-प्रसिद्ध एद 
श्रीभगवान अग्रवाल 


= लाख माक का.'लुंडविग SHAT एवं पाल एरलिव 
न्‍ में विद्वान, विद्वानों में धनी | ४2 | 
| 


पुरस्कार मिला है। । 
सत्यकुमार यह उल्लेखनीय है-कि केन्सर-विषयक इनक्ष | 


लवाड़ का खजाना | अनमोल - सेवाश्रों, के सम्मान-स्वरुप १३३१ फे 


: बिलाव २६ इन्हें औषधि-विज्ञान का नोवुल पुरस्कार मित्र 
कुमारी निर्मला चुका है | इसके अतिरिक्त-- रॉयल सोसाइटी ३| 
हु-चन्रमा-को ग्रसताहै ३२ आप सदस्य हैं तथा नाइट की; उपाधि से. 
विभूषित हैं। प्रसिद्ध नोबुल. पुरंस्कार-विजेता॥ 
एमिल फिशर के शिष्य होने का भी इन्हें गौर 
प्राप्त है । केन्र-विषयक्र इनका खोज का 
इनके इस सरल ग्रध्ययन और प्रारम्भिक निष्व|| 
का ग्राभारी- है कि. “मानव्र-शरीर की स्वस्थ| 
कोशिकाओं a विपरीत eax की कोशिकाए। 
बिना ्राकसीजन-जीवित रह सकती है ।” 


०,००० दिन में ३६ 
>>जगतकुमार 

समुद्र का राकेट, TAS ४२ 
“डा. महेंन्द्रसिह 

का ग्रनमोल खजाना 


Y सक A 


|. 


॥ (“-आदित्यतारायणर्सिह 


उ 


विज्ञान-लोक इस ७८ वर्षीय महात्‌ वैज्ञाति 
का श्रभिनन्दन करता. हैं, और इनकी. दीर्घायु बी 
कामना करता हुआ यह भी आशा रखता हैँ हि| 
केन्सर-उन्मूलन की दिशा में इनका प्रत्येक i 


कदम एक निश्चित विजय-चिह्न होगा । 


we) 


मुल्य: 
एक प्रति : ७५ नये पैसे 
वाषिक : e रुपये 


सम्पादक: भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव. 
प्रकाशक : # 
डा श्रीराम मेन 
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| | हिल-स्टेशनों के लिए रिआ्रायती वापसी टिकट 


q 


i ALA ON A g 
प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी भु 

es SEEN = ०७ उ 

| केवल Sle मूल्य में 
"नारी रहने की अ्रवधि- १ AIT, १९६२ से ३१ ग्रक्टूवर, १६६२ तक a 
एन्य रहने की ग्रवधि-- ३ माह क 

al 


युनतम यात्रा — २४० किलोमीटर | 
हल-स्टेशन जिनके लिए पठानकोट, शिमला, सोलन, धरमपुर (पंजाब), देहरादून, T 
परह सुविधा प्राप्य है-- काठगोदाम, दाजिलिंग, कुरेसांग, ara रोड, पिपरिया, उटकमंड, प 
कुनूर, बेजनाथ पपरोला, पालमपुर (पंजाब), ज्वालामुखी रोड वि 
नगरोता, जोगिन्दरनगर, कोडाइकनाल-ग्राउट एजेन्सी (कोडा क 
कनाल रोड द्वारा), कोटगिरि-ग्राउट एजेन्सी (मेट्टुपलापमप त 
द्वारा), शिलांग-भ्राउट एजेन्सी (गोहाटी व पाण्डु द्वारा), मसुरी, म 
आउट एजेन्सी (देहरादून द्वारा) और नैनीताल-आउट एजेन्सी 


(काठगोदाम द्वारा) । = 

= A = rT D č ai | y 

Ase एजन्सी क्षत्रा में जहां कि रेल तथा बस दा द 

यात्रा करनी होगी, रिश्रायती वापसी टिकट रेलवे मार्ग के a 

ड्योढे किराये तथा बस के दोनों तरफ के पूरे किराये पर 5 

प्राप्त होंगे । Bm, 

ध्यान देने योग्य SS 
oe मध्य-विश्राम जाते समय निषिद्ध है । वापसी में सामान्य नियमों | 

-जनो) के अनुसार यात्रा के बीच में विश्राम . लिया जा सकेगा । इस | क 
नियम का उल्लंघन करने पर रिग्रायत का लाभ तो मिलेगा हौँ, 

नहीं, ग्रतिरिक्त जुर्माना भी देना अनिवार्य होगा । | if 

क 


केवल देहरादून तथा मसूरी की ग्राउट एजेन्सियों के 
टिकट-प्राप्तकर्ताग्रो को हरद्वार के लिए केवल एक ही ओर सें, शर 
आति अथवा जाते समय मध्य-विश्राम की सुविधा प्राप्य रहेगी हे 


रिजवेशन — वापसी- a PER B 
( mee यात्रा के लिए सम्बन्धित हिल-स्टेशन के स्टेशन-मास्टर fet 
Se OT जा सा । रिजर्वेदान वासी | 
U 07 के लिए ही प्राप्य होगा, बीच के 4 भी. यह 
स्टेशन के लिए नहीं । as 
पृष्ठांकन -- टिकटों वे 0. चः 
(वापसी) मह कै वापसी अ्रद्धभाग पर हिल-स्टेशन-मास्टर के हस्ताक्षर | मि 
a तथा तारीख सहित, करा लेना ग्रावश्यक है ग्रन्यथा वह मन 
कट खारिज समझा जायेगा । 


विशिष्ट जानकारी निकट के स्टेशन मास्टर से प्राप्त कीजिए । 
चीफ कमशियल सुपरिष्टेण्डेग्ट '. 
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श्रनन्त fae 
में फैले 
समुद्रीय तट 
चप्पा-चप्पा जर्म 
मील दर मील 
क्यों, गज दर गज, 
अनोखा खजाना छि 
रहती है। सवाल रह 
है, पारखियों का, जानक 
का, जो सही जगह से स 


ख, चक्र, 

गदा और 
पद्म-यही हैं न 
चारों श्राभूषण चतु- 
भुज भगवान के | 
उसी शंख-परिवार की 
यह कहानी है। सीप- 
सीपियों के परिवार में ही 
कौड़ियों से लेकर शंख, 
झंखावलियाँ, भिन्न-भिन्न 


नगीने ग्रौर श्रनमोल मोती तक 
कमे पाये जाते हैं । ग्राज इस रंग- 
रोड, विरंगी दुनिया की झाँकी आपको 
डाइ-' करायी जायेंगी । श्राप देखेंगे कि किस 
गायम्‌, तरह कोड़ियों की बात लाखों तक- 
सुरी. मोतियों तक पहुँचती है जो कि गले का 
अनी, हार बनते हैं। मोती तो मोती, शंख तो 

उनसे भी आगे बढ़ कर भगवान के 
= ` दाहिने हाथ तक पहुँचते हैं! साधारण तौर 
À पर बिकने वाले हजारों, लाखों शंखों में सभी 
बायें हाथ के होते हैं। दायें हाथ का शंख 


` 


नजर श्रा जाय तो मुंह-माँगा मोल देना पड़े ! 


विनोदकुमार 


> 


यों र क 
ह सागर को पौराणिक ग्रन्थों में रत्नाकर 
ही कहा गया है। ma भी इस नाम को 


सार्थकता शत-प्रतिशत बनी हुई है | विज्ञान 
| के की दृष्टि से भी, सागर रत्नों की खान है । 
रसे, AIA, उन रत्नों का रूप भले ही बदला 
गी।' हुँग्रा हो, किन्तु मूल्यांकन श्राज भी किसी 
[स्ट HSK कम aT I 
रात्र सीप-सीपियों की, कौड़ियों-शंखों की 
| भी. यह रंगीन दुनियाँ उस रेखा पर चलती 
' चली जाती है जहाँ धरती और सागर का 
a मिलन होता है । उसी मिलन-रेखा पर इस 
मनोमुरधकारी रंगमंच का पर्दा भ्राज उठ 
रहा है । सीपें, शंखावलियाँ, कौड़ियाँ और 
घोंधे इकट्ठा करने वाले खूब जानते हैं कि 


UIA १६ ६२ 
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लो } 


Ast निकालना जानते हैं। समुद्र-तट पर 
ने रहने वाले तथा अ्रधिकतर ज्वार 


| | किनारे की उस दुनियाँ को सीप-संग्रा- 
| fai के लिए प्रिय क्रीड़ास्थली बना देते हैं | 


पियों को विशिष्ट विज्ञान के शौकीन लोग 
पने घर ले जाकर समुद्री पानी के बनाये 


| [र उन जीवों के पलने और पनपने की 
[4 क्रयाश्रों के रोमांचक निरीक्षण डायरी में 
z कुरते जाते हैं । सीप-संग्रह तथा 


स्तुयें, ग्रलग ही विषय होने के कारण वे 
सुविधा श्रागामी wat में दिये जायेंगे । 
. पियो के निर्माण में समुद्र का क्या भाग 
तथा विशेष जाति के जीवजन्तु सीपें बनाते 


ji लहरों के जरिये किनारे पर श्रा लंगनेवाले 


॥ | बनाई जानेवाली सजावट की विविध 


टेरोसिरा नामक सुन्दर गुलाबी रंग की शंखाकार सीपी 


उलट-तन t प्राणा; सप 


जी हाँ, उलटे, और बिलकुल gy का 
हिसाब से ही शरीर धारण करने वाले है सोडि 
प्राणी, जो सीपें, शंख, कौड़ियाँ और मो क्लो। 
भी बनाते हँ । संसार के समस्त Tay गंधव 
में ्रस्थिपंजर, ढाँचा, भीतर को होता है| मो 
किन्तु ये विचित्र जीव हैं कि afai 


अपने शरीर के बाहर बनाते हैं । चारों रो. जीव 
ढाँचा बना लेने से इनके श्रस्थि-रहित ay गया 


शरीर की बाहरी 
जाती है । 

बिना हड्डियों का इनका शरीर हो 
के कारण, इन्हें मोलस्क (Mollusc) 
प्राणियों की श्रेणी में रखा गया है । मोल 
शब्द लेटिन भाषा का है और इसका ग्रथ 
है--तरम । नर्म-तनधारी यह जीव, अरब एवेल 
जलचरों का तो ग्राहार है ही, मानव ary राख 
प्रिय भोजन है। हो भी क्‍यों न? इसे दो ` 
आहार द्वारा मनुष्य को उन अनगित "ब 
पौष्टिक तत्त्वों की प्राप्ति होती है जो ह, भी ; 
एक साथ अन्य किसी भी ग्राहार में बह, भ 


श्राक्रमण से रक्षा à 
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पाये जाते । वे पौष्टिक तत्त्व हैं--प्रोटीन, 


ते! कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजेन, खनिज लवण, 


सोडियम, पोटेशियम, केल्शियम, मेग्नी शियम, 


$ क्लोरिन, ब्रोमीन, ग्रायोडीन, फास्फोरस, 
| गंधक, लोहा, ताँबा, जस्ता आदि | 


सुविधा के लिये, मोलस्क जाति के इन 

जीवों को निम्न पाँच मुख्य भागों में बाँटा 
गया छ 5 

१--एकपर्त्तीय (Univalves) 

a—ferdia (Bivalves) 

३--शाइटन (Chitons) 

४-गजदन्ती (Tusk shells) 

५-सेफेलोपाडस (Cephalopods) 

एकपर्त्तीय सीपियों में स्नेल, व्हेल्क और 
एबेलोन नामक जीव शामिल हैं | ये ही जीव 


/ शंख बनाते हैं जो कि और सीपियों की तरह 


दो परत के न होकर, एक ही ग्रदद के रूप 
में बनते हैं। इन्हें उदर-पाद (Gastropods) 
भी कहते हैं, "क्योंकि इनके पेट का भाग 
सीपी के बाहर निकला रहता है और यही 
AT पाँवों का भी काम देता है। 

faata जीव दो परतों की सीपें बनाते 


| हैं। इनमें क्लैम, ग्रायस्टर (मोती बनाने 
| वाली) तथा मसेल्स नामक जीव शामिल हैं । 
१ | इनको सीपी की दोनों परतें मजबूती से जुड़ी , 
} ! रहती हैं और आवश्यकतानुसार एक ओर से 
J ' खुलती और बन्द होती रहती हैं। इन्हे 
' कुदाली-पाद ( Hatchetpods ) भी कहते 


हैं, क्योंकि इनका बाहर निकला हुआ पाँव 


' कुल्हाड़ी जैसा होता है । 


शाइटन, समस्त मोलस्क जाति में प्राचीन 


विभिन्न प्रकार को सीपियाँ--१. हिन्द महासागर में 
पायी जाने वाली “सागर-कन्या की कंघी' नामक 


| सीपी; २. एन्जेर्लावग; ३. टर्की विग; ४. व्लीडिग | 
। हथ; ५. सनडायल; ६. जापान के सागर तट पर f 


Wat जाने वाली सितारा-सीपी 


अप्रेल १६६२ 


Ri ‘ 
Nh | 


DHT 


S 


| जीवधारी हैं । इनकी सीप में विशेषता यह 
| है कि उसके ग्रन्दर, एक के ऊपर दूसरी 


¦ पट्टी से आपस में जुड़ी रहती हैं । पट्टी के 
हटाते ही वे प्लेटें श्रलग-अलग हो जाती हैं । 
गजदन्ती सीपियाँ जैसा कि इनका नाम है 
i हाथी के बड़े दाँतों की तरह दीखती हैं किन्तु 
` आकार में बहुत छोटी होती हैँ--मोलस्क 
| श्रेणी में सबसे छोटी । 
सेफेलोपाड्स सिर में जुड़े हुए पाँवों 
वाले जीव होते हैं। इस श्रेणी में भ्राक्टोपस, 
` कटलफिश तथा स्क्वीड जैसे विशाल शरीर- 
। | धारी भी शामिल हैं। इनकी सीपें सामान्य 
खोल के रूप में नहीं होतीं, बल्कि एक 
पट्टी के आकार में शरीर से जुड़ी रहती हैं । 


जे 
SIT ort 
श्र I पे 


कम से कम ६०,००० जाति-उपजातियों 
में विभाजित ये सीप-सीपियाँ कहीं तो इतनी 
सुक्ष्म हैं कि माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ जाये, 
और कहीं स्क्वीड जैसे प्राणी की इतनी बड़ी, 
कि आपको: नापने का फीता ५०-६० फुट 
तक खोलना पड़े! श्रादम-पकड़ नाम की एक 
| क्लैम जातीय सीपी तो वजन में. ६०० पौंड 
| तक पहुंचती है ! कई मनमोहक और बहु- 


i E ice 
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ख | 
उसी : 
i एक-प 

7 
के लि 
राका 
'सीप = 
चला. 
दिशा 
'लाखों 
शंख 3 


क--शंलाकार सीपी का भीतरी भाग; ख--१. बाहरी पत्तं, २. सध्य पत्तं, ३. भीतरी प्न प 


रंगी सीपियाँ ऐसी हैं जिनके नाम ह B. 
श्राकार BT आभास होता है । उदाहरणा कौडिय 
क्वीन कोंच (Queen conch ) महार. 
का सोफा; स्केलप (Scallop) चित्रा प 
युक्त; ट्यूलिप (Tulip) कमलिनी; पराती 
एन्जेल विग ( Angel wimg) देवता केप होने z 
टर्की विग ( Turkey wing) बडी मु कडि 
पंख; सनडायल (Sundial ) सूर्य-घर् गया | 
डायल; ब्लीडिंग टूथ (Bleeding 07 कौडिस 
रक्त-रिसते दांत, एम्परर हेल्मेट ( Empenjerq 
Helmet) बादशाह का टोप; गोल्डन Ra हि 
(Golden Helmet) सुनहरी í: 

आदि | | 


के दायें हाथ तक पहुँचती है । इसका र 
एक पर्तीय सीपियाँ बतायँगी । हमारे प“ 
में शंखासुर का उल्लेख है, तो ग्रीक ३ 
में भी असुर ट्राइटन का वैसा ही 
है । ट्राइटन को दानवीय शरीर We 
अर्द्ध-मच्छधारी था । वह ग्रपनी शंख “| 
से तूफानी समुद्रों को शान्त कर देती | 
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उसी के नाम पर से ट्राइटन नाम की अलग 
(एक-पर्तीय सीप भी है | 

ग्रपनी सीप को शंख के ग्राकार में बनाने 
के लिए इसके ग्रन्दर का जन्तु ज्यो ज्यो 
आकार में बढ्ता है, त्यों-त्यों उस एक ही 
'सीप को कुण्डलाकार में छोटी से बड़ी बनाता 
चला जाता है । उन कुण्डलों के घुमाव की 
fear बायें हाथ को ही होती है। कहीं 
'लाखों में एक दायें हाथ की हुई, और वह 
शंख ग्रनमोल जवाहर बन गया समभिये | 


पत्त. यह निराली ही किस्म की सीपें हैं। 

„इनके बाहरी किनारे ग्रारी की तरह दाँते- 
हः दार होते हैं । इनमें आकर्षक रंग-विरंगी 

कीड़ियां प्रतेक उपयोगों में ग्राती हैं ei- 
चा कारो-ग्राभूषणों में, चौपड के खेल में तथा र 
गी; पु MP A W 00 2 N ` भुक्ता-दुर्ग' `मोती निर्मायक बड़ी ग्रायस्टर सीप 
बेने वाले मो से इनके fea श्रेणियाँ सबसे अथिक हैं । इनके दो उपयोग 
Le मोलभाव पर से इनके लिये-- श्रेणियाँ सबसे अ्रधिक हैं । इनके दो उपयोग 
i a 'कौड़ियों के मोल' नाम का मुहावरा qg श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैँ-मानवीय आहार, 
“षश गया । gat चित्तीदार, चित्रित काम की तथा मोती-मुक्ता की प्राप्ति | इस श्राहार में 
Toolsifeat बड़ी सुन्दर होती हैं--विशेषतया, गिहित पौष्टिक तत्त्वों की लम्बी सूची ऊपर 
npea सीपी, ग्रर्थात चेस्टनट के मेवे जैसा की पंक्तियों में दी जा चुकी है। इनमें 
न हंग लिये हुए । | क्लैम, (Clam) waar क्वाहाँग 
| igita i (Quahog) जाति अ्रधिक प्रयोग में आ्राती 
। सीपी-जगत में द्विपर्तीय सीपियों की है। पूर्ण श्राकार की सीपी ५-६ इंच लम्बी 
४ होती है । ग्रन्दर से प्रायः सफेद और 
ऊपर से बेंगनी तथा स्लेटी रंग की 
होती है । इसे लम्बे दानों में काट- 
छाँटकर, बीच में सूराख करके सुन्दर 
माला तथा एक कमर-पेटी बताकर 
पहिनते हैं । उस पेटी को वाम्पाम 
( Wampam) कहते हैं | पुवेकाल 
में उस पेटी का उपयोग युद्ध-विराम 
तथा संधि-संवाद के लिए उपहार 
रूप में होता था। अमरीकी इतिहास 
में विलियम पेन को ऐसी ही वाम्पाम- 


३ रंग बिरंगी चित्रकारी युक्त टेवस्टाइल-कोन नामक कौडी 


a 
7) ~ ~ 
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p $ भेंट करके संधि-वार्ता सम्पन्न की गई 
| 4 । मुद्रा-विनिमय के रूप में भी इसका 
[पयोगं खूब होता रहा | 

इसी क्लेम जाति में श्रादम-पकड़ 
i (Man-trap) भी बड़ी TATA g | 
(सके Heat का जीव तो १५-२० पाड तक 
किन्तु यह सीपी स्वयं ६०० 
गंड वजन तक पहुँचती 2! इसकी पकड़ 


सभी द्विपर्तीय सीपियों का ऊपरी खोल 
[फी कड़ा होता है । श्राप घर में मुरब्बे 
Tare के लिए बड़े श्रामों को छीलने में 
भी-कभी बड़ी-बूढ़ियों को सीपी का ही 
प्रयोग करते हुए पाएंगे । सीप के बीच में 
सूराख करके भीतरी हाशिये को पत्थर पर 
गड कर चाकू जेसी तेज धार का बना लेते 
हैं । पूर्वकाल में इन्हीं सीपियों पर से फरसों 
i कि फलक तक बनाये जाते थे । 


पानी का एक अलग ग्रर्थ, शद्दार्थ से 
| भिन्न “मान, प्रतिष्ठा तथा मूल्यांकन भी 
होता है। इसीलिए कहा गया है--'पानी गये 
Pa ऊबरे, मानस, मोती, चून' । ग्रतः 
मोतियों का भी मूल्यांकन उनकी कम या 
अधिक श्राब पर ही होता है। मोती 
जिस सीप में पाया जाता है, उसे श्रायस्टर 
(oyster) कहते हैं । वह कल्पना ही 
| मालूम देती है, जिसमें कहा गया है कि 


आकर्षक चित्तीदार आरगस कौडी 
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बादलों से गिरने वाली स्वाति बूँद ३५ 
एक ही बूँद, किन्तु श्रसर तीन दिखाती$. 
सीप में गिरे तो मोती | 


जीव को, उसकी ग्रण्डावस्था में | 
उत्तेजित तथा विक्षिप्त करने की आवश्यक 
पड़ती है । समझ लीजिये कि यदि आद 
किरकिरी पड़ जाय तो कंसा पानी क्र 

लगता है ! बस, इसी प्रकार उस सीए! 
एकाध रजकण, श्रथवा कोई भी सूक्ष्म 
जीवी पड़ जाता है तो उसके कारण उ 
हुई उत्तेजना को शान्त करने के लिए; 
कण को चारों ओर से सीप का जीवन 

घेर, लपेट लेता है। इस प्रकार उस 
केन्द्र के इदे-गिदे जो झलकती चमकती ए 
पड़ जाती हैं, वे ही मोती का रूप धा! 
करती हैं । | 


y 
i 


जी हाँ, यह कोई बे-पर की बात त. 
बिलकुल सच जानिये कि इस श्रमं 
प्राकृतिक उपज को भी मानव ने cafe 
की वस्तु बना ली है । कल्चर-मोती ह घण्टो 
कहते कृत्रिम मोती-उत्पादन श्रः क 
मोती की खेती ही तो है! इसका / 
जापान-निवासी  आ्राविष्कारक-मिकोगि ९ 
(Micomito ) को है । विधि यह है चलते 
एक ग्रायस्टर की भीतरी पत्त में सें( १ 
Tel टुकड़ा काटकर उसे थैली के छ कार 

मोती बनाने वाली एक दूसरी! खुली 
के साथ, जो कि ग्रण्डावस्था मे वाताः 

हो, बांध देते हैं । तत्पश्चात चेतन 
, जोड़ को एक ग्रन्स श्रायस्टर 
` में बन्द करके समुद्र के वि 
परिचित fag लगाकर पाती 
E उतार देते हूँ। लगभग ३६३ 
* È बाद उसके अन्दर मोती, 
पाता है, तब उसे सावधानी रेल प 
निंकाल लेते हैं। बन गयीं | नव 
मानव-निर्मित मोती, हब “| जाते 

जसा, लेकिन असल कहाँ तक : |, 
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तक 
am ` ह चलते, आपकी पीठ कोई थपथपा 
TAN दे तो? अवश्य, आप घूम कर देखेंगे। 
ती हि घण्टों किसी हॉल में बेठे-बठे, बन्द हवा 
र at घुटन में से सहज ही बाहर की ताजी 

जग्म हेता की लपकंगे । लम्बी, MALT गली में 
eh ते हो चलते जरा सी भी रोशनी पाकर 
भ से AUT ही उधर को मुड़ना चाहेंगे । अ्रन्ध- 
के छ कार से प्रकाश की ओर, मार्ग की रुकावट से 
परी | खुली राह कीं शोर तथा भीड़-भाड़ से खुले 
[ा १ वातावरण की और जाने की प्रवृत्ति प्रत्येक 
ad) चेतन-वस्तु में स्वभावगत है । इस ख्याल में 
7 कि भूल रहें कि केवल मानवों और प्राणियों 
ती! ही यह संवेदनशीलता सीमित हैं। 
ye गस्पति-जगत भी कमोवेश मात्रा में यह 
| £ उण प्रदर्शित करते हैं; यहाँ तक कि, कुछेक 
घात फूल पौधे तो 'न छेड़ो हमें, के विषय में 
ग्रा) मानव तथा अन्य प्राणियों को भी. मात कर 
जाते हैं 


i अप्रेल १६६२ 


i. 
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राजेन्द्रकुमार 


स्पर्श, प्रकाश, वायु, सर्दी-गर्मी, दिन- 
रात, रसायन तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण 
आदि कारणों से प्रायः पेड़ पौधों को 
स्थिति में अन्तर आ जाता है। पोधों के 
इस गुण को गतिशीलता या द्रापिज्म 
(Tropism) कहते हैं । नित्य ही हम देखते 
हैं कि फूल-पौधों के शौकीन लोग अपने बरा- 
मदे तथा खिड़कियों आदि में हलके-फुलके 
गमले सुन्दर पौधों से सजा कर रखते हैं । 
पौधों में यह विशेषता रहती है कि वे 
रोशनी तथा खुली हवा की ओर घूम जाते 
हैं और उसी ओर बढ़ते पनपते रहते हैं । 
आप जानना चाहेंगे कि पौधे प्रकाश की | 
ओर क्यों मुड़ जाते हैं ! हकीकत यह है कि 
प्रकाश तो पौधे को आकर्षित करता ही नहीं । 
उलटे, वह तो बेचारे पौधे की जान मारने में ' 
कोई कसर नहीं उठा रखता । प्रत्येक पौधे के ' 


wi 


| अंग-प्रत्यंग मैं ग्राक्सिन (Auxin) (ग्रीक 
। ब्द Augere बढ़ना), नामक पदार्थ रहता 
'है जो कि उसके विकास में कोशिकाएं 
: वढ़ा-बढ़ा कर बड़ा योग देता है। यह 
, | ' ग्राविसन पदार्थ, प्रकाश में अपना गुण खो 
| देता है। फलस्वरूप पौधे के तने का वह्‌ 
| । भाग जो प्रकाश की ओर रहता है, आक्सिन 
| शिथिल हो जाने के कारण, अ्रपनी कोशि- 
| काएँ कम बढ़ा पाता है। इसके विपरीत, 
| प्रकाश से विमुख भाग पर बढ़ोत्तरी अपनी 
सामान्य गति से चलती ही रहती है । परि- 
णाम यह होता है कि पौधा सीधा चलने के 
बजाय प्रकाश की ओर मुड़ जाता है । 

_ पेड़नपौधों में प्रकाश तथा खुली हवा की 
ओर बढ़ते चलने की यह स्पर्धा-प्रवृत्ति घने 
जंगलों में आसानी से देखने को मिलती है। 

पेड़ों और wifeat के झुरमुट अधिक 
होते हैं, वहीं क्यों भ्रधिक ऊंचे, सीधा 
सर उठाये हुए वृक्ष पाये जाते हैं ? 'जिसकी 
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लाठी, उसकी Ha’ के सजीव उदाहरण; 
ही लम्बे, ऊँचे वृक्ष हैं, जिन्हे घनी fey 
में साँस न मिली, फैलने-पसरने की जगह। 
मिली तो बढ़े चलने की स्पर्धा में सिर aay 
ही चले गए-ठीक ऐसे ही, जैसे पे 
ग्राबादी के शहरों में जगह की कमी $ 
कारण, फैले-फैले मकान नहीं बनाये जा सकते 
र अमरीका की एम्पायर स्टेट faia 
जैसी इमारतें बनानी पड़ती हैं ! eg 


अब की बार छुई-मुई का पौधा, लाइ. 
बन्ती, तीन पत्ती वाली घास, या बबूल बै 
कोमल टहनी; इनमें से जो भी मिल जाई 
उसका निरीक्षण कीजिएगा । इनकी पत्ति 
में जो जान और करार दिन में नजर श्रा 
है, वह रात में गायब रहता है--मानो, रा] इस 


१. ढलान की सतह से ६०° के कोण पर कोई i म 
नहीं खड़ा होगा, २. समतल भूमि से cols M 
के हिसाब से ही ढलान पर भी दृक्ष खड़ा ह पी 
: 3) AI 
में इनका भी 'स्विच ग्राफ हो जाता ६ | घुम 

इसका रहस्य यह है कि पत्तियाँ जिस रस 

पर अपने डंठल से जुड़ी रहती हैं, % 

जीवन-रस से भरपूर कोशिकाश्रों का GM ag 
रहता है । _ वह जीवन-रस दिन में i | जा 
की शिराग्रों को उन्नत बनाए रखता है | को 
रात पड़ते ही शिथिल हो जाता है । "| कह 
स्वरूप पत्तियाँ झुक जाती हैं । राः 
(! द 
गुरुत्वाकर्षण द्वारा प्रेरित पौधा श्राड़ा लिंग | उँ 

भी क्रमशः सीधा ऊपर उठता जाएगा | १. 

` a न GAR oa | २. 
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हरण ३ प्रत्येक पौधे के जन्मकाल से ही उसकी जड़ 
Sa तथा तने में यह आपसी समाता रहता है कि जड़ें 
जगह सीधी पृथ्वी में उतरेंगी और तना लम्ब-सीध में 
र उठो ऊपर उठता जायगा । इसस सिद्ध है कि गुरुत्वा- 
से फ! ado के प्रभाव से ये भली-भाँति परिचित हैं 
हमी ३/ और उसके अनुसार स्वयं को व्यवस्थित करता 
MIR भी खूब जानते हैं । किसी ढलान वाली जमीन पर 
बिल्डि उगा हुआ चीड़, देवदार आदि का वृक्ष देखिएगा । 
| बह वृक्ष ढलानवाली सतह के साथ ९०° का कोण 
कदापि नहीं बनाएगा, बल्कि वहाँ भी सीधा ही 
[, लाइ, खड़ा रहेगा | एक उदाहरण और भी लीजिए, 
[बूल बै एक पोधे-युक्त गमले को खड़े की बजाय ग्राड़ा 
aan लिटा दीजिये । कुछ दिन बाद श्राप पायेंगे कि 
` पत्तिः पौधे का तना क्रमशः घुमाव लेता gaT, धरती 
[र ग्रात से ६०° के कोण पर ही सीधा ऊपर जाता है। 
नो, र! इसकी भी निर्धारित प्राकृतिक प्रक्रिया है। वह 
यह कि, तने की कोशिकाग्रों में जो जीवन-रस 
भरा रहता है उसमें स्टेटोलिथ्स (Statoliths) 
नामक स्टाचे-युक्त कण विद्यमान रहते हैं । गुरुत्वा- 
क्षेण के प्रभाव से वे कण, तने की निचली सतह 
में अधिकांश उतर ग्राते हैं श्रौर वहाँ की कोशि- 
काश्रों के वृद्धि-क्रम को विशेषरूप से बढ़ा देते हैं । 
परिणाम यह होता है कि तने की निचली सतह 
ता हँ र की सतह के मुकाबले जल्दी बढ़कर तने को 
¦ इमा देती है--ऊपर को उठा देती है । 


+ खजा कित बैलबूटों से भी जरा हाथ मिला कर 
। पसये : बगीचों, कोठियों की दीवारों तथा 
पाहे छ से लिपटी हुई, सेम, तोरई, मटर आदि 
ल आप अक्सर ही देखते होंगे ! इसे सिर्फ 
| हावत ही न समझें बल्कि सचाई है कि ये बेले 
| a पकड़ते कलाई भी पकड़ लेंगी' । 
| इछ बेलें तो चन्द मिनटों में ही आपको नर्म-तर्म 
: alle 3 ओर घूमता हुआ पौधे का तना, 
ee HN तने क कस विकसित भाग, 
४ तया रात में मुर्फायी हुईं, ४. वही 

। पत्तियाँ दिन सें खिली हुईं सतक 

| अल १९६२ 
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हथकडियाँ पहिनाना 
कर देंगी ! स्पश 
की इस प्रतिक्रिया 
को हेण्टोट्रापिज्म 
(Heptotropism ) 
कहते हैं । बाहरी 
स्पर्श पाते ही इनके 
रेशे उत्तेजित हो 
उठते हैं और उचित 
सहारा पाकर उससे 
लिपट भी जाते हैं | 
मंजिल- दर - मंजिल 
: इसी तरह चढ़ते चले 
जाने की इनकी 
निराली खुबी है। 
जहाँ सहारा मिला, 
वहीं लिपटकर कूल 
गए । यह माके की 
बात है कि इनकी 
वृत्ताकार गति सदैव 
ही घड़ी की तरह, 
बायीं से दायीं दिशा 
को रहती है । 
तो, आइये, 
इनको भी नब्ज 
टटोलें ! एक रेशे का 


१. कोमल बेल के रेशो 
खंभे से लिपटते हुए, २ 
कोशिका में भरा gat 
संवेदनशील जीवन-रस, 
३. उत्तजित श्रवस्था में 
तेजी से बढ़ती हुई पिछले 
भाग की कोशिकाएं, 
४. नन्हें कीट ने सनडय 
पुष्प से बस हाथ 
मिलाया ही है ५. कातिल 
agai के faa में 
लिपटता gat वही कीट 
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स्लाइड-नमुना सूक्ष्म दर्शी के नीचे रसर 
देखिये । आपके छू देने भर से उसके मा; 


की बाहरी सतह पर अन्दर का द्रव्य, हाफ, 
(Hormone) उभर श्र पुनः q 
करने पर ये Vl अन्दर का जीवन रु 


तेजी से बाहर श्रपनी पूरी सतह पर हितः 


/ ay 2 


देते हैं-प्रायः चौथाई इंच प्रति मिः 
की गति से । फलस्वरूप कोशिका 


बाहर की ग्रोर तेजी से बढ़ जाती हैं। इ 
ग्रसमान बढ़ोत्तरी के कारण LAT Weary 
झुक जाता है और साथ में लगी चीज; 
लिपटता चला जाता है | 

इस स्पशे-प्रक्रिया का 
रंजक और कुशल प्रदशन कीट फू 
पौधों में देखने को मिलता है । wag 
(Sundew) और  वीनस-पलाई/ 
(Venus Fly Trap) फूलों की विलक्षणा 
का तो जवाब ही नहीं ! बेचारे मच्छ 
मक्खी या नन्हें कीट इन फूलों पर बेठे | 
कि वह स्पर्श जी का जंजाल बन जाता है 
तुरन्त ये कीट उस पौधे के नागपाश में फ 
जाते हैं । इस शिकार-क्रिया की फुर्ती इत 
चमत्कारिक होती है कि एक सेकण्ड | 
शतांश में ही खेल खत्म हो जाता है! ' 


किसी पेड़ पौधे को यदि हम एक, 
्रोर से पानी दे दे कर सींचते रहें तो ए 


अर्से वाद पायेंगे कि उसकी समस्त जड 


ओर घूम गई हैं जिधर की मिट्टी हम सी 
रहे हैं। इसका कारण यह है कि प्रक 


-जन्य प्रभाव की भाँति गीली मिट्टी । 


एक ही ्रोर पोषण पाते पाते जड़ें उसी 
घूम जाने की य्रपनी प्रवृत्ति को रोक त 
पातीं । 


कुमुदिनी की एक ग्रधखिली कली 
ब्जा 


i 
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T मि 
शिका 
हैं। इ 
न्द्र्‌ ३ 


चीज; 


P मनो 
क्षी फू 

aig 
लाईट 
लक्षणत 
मच्छ 
बेठे % 
गता है 
[ में फ 
ff इतां 
[कण्डं j 
> | 


गमले समेत, खुली जगह में से लाकर ऐसी जगह 
रखिये जहाँ का ताप बाहर की भ्रपेक्षा लगभग 
५०० सें. ग्रे. अधिक हो । कुछ ही मिनटों में कली मुस्करा 
gat, पंखुरियाँ खुल जायेंगी । यदि पुनः उसे बाहर 
तिम्ततर ताप में रखें तो कली का मुँह बन्द हो 
जायगा | उसकी संवेदनशील पंखुरियाँ, अनुकूल ताप 


पाते ही खुल जाती हैं और प्रतिकूल ताप में इनकी क्रिया 


कुछ समय तक अपनी श्राप 
हें बहकाने के लिए यदि हम 
T 

कोठरी में रखे रहें तो कुछ दिन वे अपने पूर्व-स्वभाव 
को भूल नहीं पायेंगे और पहले की भाँति ही दिन में 
जागते और रात में सोते रहेंगे । अवश्य, कुछ दिन बाद 
ग्रपनी नयी परिस्थिति से समझौता करके वे स्वयं को 
तदनुसार ढाल लेंगे । 


जिस सनड्यू फूल का ऊपर जिक्र आया है, वह 
इतना नाजुक-मिजाज है कि स्पर्श की तो बात ही क्या, 
वर्षा की एक बूँद, और उससे भी बढ़कर, हवा के एक 
झोके में ही असर दिखा देता है । इस हद-दर्जे की नजा- 
कत के बावजूद भी नन्हें-नन्हें जीवों के अपने शिकार में 
वह्‌ एक और कमाल दिखाता है। उसे धोखा देने की 
paT से रजकण जैसी चीज उसके ऊपर रख कर आप 
उस एक दो बार ही बहका सकेंगे; लेकिन बार-बार 
आपकी वह काठ की हंडिया नहीं चढ़ सकेगी | फूल 
शफी होशियार है और ग्रसल शिकार न आने तक वह 
अपना तमाशा आपको फिर नहीं दिखायेगा । 

[शेष पृष्ठ २२ पर ] 


ab हुई गीली मिट्टी की ओर पेड़ की ag घूम जाएंगी, 
Ce सें कमलिनी की बन्द पंखुरियाँ, ३. दस 
का भीतरी ड अधिक ताप में पंखुरियाँ खिल जायेंगी, ४. पंखुरी 
वृत्ताकार द बढ्ते-बढ्ते खुल रहा है, ५. लिपटते हुए रेशे की 
FE प्रकाश ने दाय से बायें रहती है, ६. रात्रि में दिन सरीखे 
सें भो रखा भी सोयो हुई पत्तियाँ, ७. रात जेसे ग्रंधेरे में दिन 
हमा पौधा जाग रहा है क्योंकि है तो दिन ही न। 


अप्रेल १९६२ 
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सवा सौ साल पहले की वात, कोई 
` ज्यादा तो पुरानी नहीं न ! उन्नीसवीं 
शताब्दी में ही मानव-मस्तिष्क में गति, वेग 
| आर तीव्रतर वहन-परिवहन के लिए रंग- 
| बिरंगी कल्पनायें उठती उगती रहीं । उसी 
| काल में तो मनुष्य ने सोचा था कि--'पंख 
| लगे, उड़ जाऊ ! उसी आकांक्षा का फल 
Ue आज हमारे सामने ग्राधुनिकतम अन्तरिक्ष- 
; | यान के रूप में है । उन्हीं दिनों मानव ने 
|| यह भी सोचा कि क्यों न पाँवों में भी 
परख झगाकर धरती को तेजी से नाप ल॑ | 
मानो, वामन-भ्राकार के मानव ने बिशाल 
धरती को दो ही कदमों में नापना चाहा । 
आखिर चल कर, दौड़ कर, श्रथवा पदः 
त यन्त्र-बल से, किसी भी तरह 
मानव ने पाँवों में पंख जमा ही लिए | 
AE रहा है 
जब से सभ्यता की प्रथम किरण फूटी, 
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श्रीभगवान अग्रवाल 


। ग्रा 

| पेड 

AER 3 a रे 
तभी से पहिया घुम रहा है । श्राज भी फु 
रहा है--बढ़े हुए वेग से । ग्रनन्त तक मेँ छ 


घुमता रहेगा; क्योंकि पहिया बना ही पु दि 
के लिए है । स्वयं ग्रपनी टाँगों के जोर | 
पहिया सबसे पहले घुमाया १७६० में प्रदी _. 
नागरिक, डी-सिवरेक ने । उसने सोचा fh 
एक ऐसा खिलौना बनाया जाये जिस परब 
ही बैठे मनुष्य अपने पैरों के बल से, पैदल 
मुकाबले, कुछ तेजी से रास्ता तथ श 
सके । उसने श्रपनी कल्पना को साकार वि 
काठ की एक ऐसी गाड़ी बना कर, जर्ष. 
आगे पीछे, दो पहियों के बीच, एक # 
बैठने का और एक डंडा पकड़ने का वी 
था | तव तक पैडल जैसी कोई च 
ही नहीं । डंडे पर बैठे बैठे, जमीन को पी 
से ठेलते हुए इधर उधर चक्कर कार्ट 
का वह एक खिलौना मात्र था । A 
आगे चल कर उसी में काठ की”. 
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| dic और हैण्डल जैसी del और जोड़ दी 
| गई। इ्ग्ल॑ण्ड का तत्कालीन राजकुमार ( बाद 


Fame जाज चतुर्थ ) भी उस अनोखे. 


। खिलौने पर चढ्ने का लोभ सवरण नरक 
सका और अपने भारी भरकम शरीर के 
| बावजद भी उस पर शौक पूरा करता रहा। 
। उन्हीं दिनों लन्दन के जानसन नामक एक 
| गाडीवान ने ऐसी कितनी ही गाड़ियाँ बना 
लीं और शौकीन लोगों को उन पर घण्टों 
सवारी करा कर खूब पेसे कमाता रहा | 
वे सब प्रयोग रोचक तो थे, किन्तु कष्ट- 
दायक भी कम न थे । ग्रत: उन पहियेदार 
गाड़ियों को पेंडल जोड़कर साइकल का 
सर्वप्रथम स्वरूप देने 


का श्रेय स्काटलंण्ड gern और ये दौड़ ! से प्रेरित हो 


के किर्क पैटिक AF- 
मिलन को है। उसने 
आगे के पहिये में 


मक फू 
ही घुम 
जोर दिया । दुर्भाग्यवश, कर दिया था ! 
tag वह बढ़ी 

í Sh `~ = `e 
n गति कुछ ज्यादा समझ के ठेकेदारों 
geil को 'खतरनाक रफ्तार” प्रतीत हुई । फलत 
पैदल बे. सन को कई बार यातायात के कानूनी 
ग ब) जे में आना पड़ा और जुर्माने दे दे कर 


z 6a ree पड़ा । वही मैकमिलन ग्राज 
जिसी R al तो यह देखकर उसकी छाती 
क | २३ फूली न समाती कि वे ही छोटे 
का ला oe वे ही प्रतिरोध और a ही 
वीज गौ इया आज के सर्वोपयोगी वा 

a aid A के विकास के लिये वरदान सिद्ध 


त्र 


em SE 


:उकस्प और एकन 


$ -बटा-चार माइकल 


री एई ST मानिये, बिलकुल हड़कम्प, यानी 
_ | अप्रल १९६२ 


स्विटजरलॅड का फादर-साइक्लिस्ट, ४० 
वर्ष की उत्र में साइकल पर चढ़ना सीखा और 
हँ ६६ वर्ष की उम्र में बीस जवान घावको को x 

। पैडल जोड़ कर गति पीछे ate कर छठवें दिन ३००० सील की. जिसमें एक s 
भी घ में स्पष्टतः वृद्धि करके दौड में प्रथम श्राया । खासकर तब, जब कि निवासी प्रथम ग्राया || 
` उन प्रयोगों को एक दौड को शुरुआत में डाक्टरों ने उसका बुढ़ापा तत्पश्चात्‌ शीघ्र | 
सर्वथा नया मोड़ दे देख कर उसे दोड़ में शासिल करने से इन्कार ही दर्शन दिये एक i | 
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शरीर की हड्डियों को, अंग प्रत्यंग के 
जोड़ को हिला देने वाली थीं वे बाइसिकले 
उन्हें बोन-शेकर (Bone Shaker) व 
जाता AT RIT का तो तब तक a 
सिकल में समावेश ही नहीं हुआ था । का 
की सख्त सीट, लोहे की हाल चढ़े हुए क 
के भारी पहिये; और सड़कं भी ऊबड़-खाबः 
थीं; आज की जैसी चिकनी चुपड़ी नहीं 
जरा age में पहिये दचकते तो नस नस 
झनभना उठती थी । मगर शावास है मैक 
मिलन के age साहस को । ऐसी हड़कर | 
साइकल पर उसने एक दौड प्रतियोगिता मे|| 
३५ मील का फासला तय करके दिखा 
था ! उसके uaa 


१८६५ में पेरिस में 
एक खुली दौड़ क 
आयोजन किया गया, 


बटा चार साइ 

ने । तब तक पडल 
एक चक्कर से पहिया एक ही चक्कर घूमता | 
था । ग्रतः लोगों का ख्याल था कि तेज या|| 
कम चाल का आधार पेडल और पहिये से 
सम्बन्धित है--जितना बड़ा पहिया, रफ्तार || 
भी उतनी ही तेज होगी । उन कोशिशों में 
पैडल-युक्त अगला पहिया बड़े से बड़ा बनाया || 
जाने लगा । यह होड़ यहाँ तक पहुँची कि 
अगला पहिया ३० इंच से बढ़ते बढ़ते ३४३ च ||| 
तक पहुँच गया और पिछला पहिया 


, सिवरेक द्वारा १७६० ई. में बनाया गया काठ 
$ दो पहियों का खिलौना १८१८ ई. में उसी 
लौने पर बैठने को एक सीट और पकड़ने को 
हैण्डिल जोड़ दिया गया 
p क्योंकि पेनी श्रौर फादिग के मूल्य में 
; प्रन्तर भी चौगुना ही था । इस नाम को 
विधार्थ यहाँ एक-बटा-चार पुकारा गया है । 
उस एक-बटा चार साइकल में यद्यपि 
|नये सुधार भी कर दिये गये थे कि पहियों 
में लोहे की मोटी सलाखें (spokes ) जैसी 
लगायी गयी थीं तथा लोहे की हाल (rim) 
| की जगह ठोस रबड़ का टायर चढ़ाया गया 
॥, फिर भी वे सुविधाएँ सर्वसाधारण के 
| लिए कारगर न हुईं, क्योंकि सिर्फ लम्बे श्रादमी 
ही पेनी-फादिग साइकल पर चढ़ पाते थे । 
श परिस्थिति में, शरीर से जो कम ऊँचे 
उन लोगों ने अपनी बुद्धि की ऊंचाई 
| परिचय दिया और साइकल में चेन- 
[र री के प्रयोग का सुत्रपात हुआ । उस 
ये प्रयोग में दोनों पहियों के बीच में 
T डल फिट करके एक बड़ा दांतेदार पहिया 
तथा वसी ही एक दाँतेदार छोटी 
पिछले पहिये में जोड दी गई और 
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दोनों पर एक झूलती हुई चेन डाल 


के न बा 
गयी | यों एक प्रकार से आज की साइक। हुः 
का सही प्रारम्भिक रूप उस चेन-गरारी ae a 


नमूने से ही अस्तित्व में आया । उससे x 
सहज हो गया कि पँडल के एक ही चक्क जः 
पर पिछला पहिया ३-४ चक्कर घूमने लगा. बा 
जिसमें परिश्रम कम ott मंजिल अधिक र 


तय होने लगी । | ग्र 
डनलप का नाम संसार तबतक पा 
भुला सकेगा जब तक टायर ट्यूब का प्रयो! ड्र 


होता रहेगा । वाहन-जगत में जे. बी. झ. ' नि 
लप का नाम AAT है | मेंस ग्रा 

हान व्यक्ति ने टायर-ट्युब में हवा को बाँध ज 
कर अपनी कीति की वह हवा वाँधी जो गो. fa 
तक चलती ही रहेगी | रबड़ के टयूब मे| न; 


C 
aaa ६. 


. ग्रधिक मोटी रबड़ के टायर में कैद कसे सा! 


उसमें हवा भर कर जो पहिये बने, तो माते | स्त 
उन्हें पंख लग गये । श्रव तो हड़कम्प साई सं 
कल के दचकोले भी लोग भूल चले गरौ श्र 
हवा भरे पहियों की बदौलत साइकल ब तः 
सफर बहुत श्रारामदेह हो गया | pose 
= 2 | छ 

अभी तक एक कठिनाई दूर नहीं है| प्रा 
पायी थी--यह कि, सवार चाहे थका a ऐर 
हो या ढलान उतर रहा हो, पैडल केस घु 
पाँवों को घुमाते ही रहना 2 at! 
तीव्र गति द्वारा मानव समय और दूरी १ 
जो क्रमश: विजय पाता जा रहा था, g 
देखते हुए पाँवों का यह जरूरत-बेजर 
चलते ही रहता कष्टकर होते हुए भी सह 
था । लेकिन, Q-A वाले व्यक्तियों कीट 
युग-निर्माताओं को चैन कहाँ ? ae 
उनकी लगन रंग लाकर ही रही और 4 
की कंद उस समय काफी ढीली हो गई “| 
१६०० ई. में फ्री-ब्हील का नया aa 
सामने ग्राया। वह था सम्पूर्ण arse र 
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बाइसिकल का प्रामाणिक स्वरूप, जिसमें 
हवा भरे ट्यूब टायर थे, चेन गरारियाँ थीं 
और फी-न्हील की कृपा से Tat को भी 
बेकार की हरकत से छुटकारा मिल गया। 
जब जी चाहा, पाँवों को" थाम लिया, 
बाइसिकल कुछ दूर तक चलती ही 


` रहेगी । 


अपने मित्र को पहिचानिए 
यह बाइसिकल है । आपके बेजान प्रिय- 
पात्रों में सबसे श्रधिक जानदार, वफादार 
और निकटतम | यह मित्र ऐसा सम्बन्ध 
निभाता है जो कि इसी के टूटने पर टूटता है 
या फिर सीता-हरण को तरह इसका हरण हो 
जाय तब वह नाता टूटे । बेजान, इसलिए 
कि यह वाहन कभी भी आपसे दानापानी 
नहीं मांगेगा । श्राप कहेंगे, इसकी मरम्मत, 
सफाई, हवा आदि से चुस्त रखे रहने में 
खर्च भी तो करना पड़ेगा ! लेकिन आप ही 
सोचिये, वह खच श्राप इसके लिए क्यों, 
अपने ही लिए तो करेंगे ! सोसाइटी में, 
तथा श्रच्छी भली जगहों पर आप जायेंगे तो 
क्या आप पसंद करेंगे कि श्रापकी साइकिल 
'छकड़ा' नजर ग्राए ? इसकी चमक-दमक 
ae ही की तो प्रतिष्ठा बढ़ायेगी ! अतः 
एसा एक मित्र, प्रथम तो बड़ी सावधानी से 
Jaw; तत्पश्चात्‌ उसकी सार-सम्हाल 
या जितनी होशियारी से करेंगे उतना ही 
दी्जीवी वह बना रहेगा । वस्तुतः अच्छी 
बाइसिकल, बहुत AVS तरह जी-जान से 
बरतो गई हो तो दो तीन पीढ़ियों तक सेवा 
दती हुई देखी गई है | 
सिका दुःख-दर्द भी जानिए 
हे ao कुछ बोलती नहीं, इसका 
हो ही नहीं के कि इसे कोई तकलीफ 
वश पढियो में जय | अक्सर आपके श्रालस्य- 
e 2p 070 
भरपूर ही रहती चाहिये) 
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तब ककड पत्थर इसके नीचे aq 
पर बेचारे टायर की तो शामत ही ग्रा जा, 
है ! टायर ट्यूब की जोड़ी में भी aul 
अकड़ भरी रहती है किया तो फूल क| 
रहेंगे या फट कर ! | 
जिन बेर्यारग (bearings) त्रौ 
धुरियों (axles) पर सारा ढाँचा म 
पानी पर फिसलता हुआ सा मंजिल: 
मंजिल नापता चला जाता है, उनमें कितन 
रगड़ और कितनी आग पदा होती है, य 
बताने के लिए वे पुर्जे बोल तो सकते 
नहीं; Wd: यह अपने ही समझने की ar 
होती है। यदि लोहे से लोहा घिसता 
गया तो न जाने किस घड़ी, अचानक ह| 
धोखा दे जाय ! इसके लिए जरूरी है व| 
अच्छा सा साइकल-श्रायल महीने में दो य| 


ou 


किक पेट्रिक मैकमिलन ने १८५५ ई. में सर्वप्रथा) 
अगले पहिये में qsa जोड़ने का gana किय 
(नीचे) १८६५ ई. की विख्यात हड़कम्प (Bone 

Shaker) बाइसिकल 


बार इसके पुर्जा में डालते रहें | आप 
ते ही हैं कि आदमी को खाने-पीने मे 
| laas चिकनाई की न्यूनतम मात्रा मा 
भले तो शरीर की क्या हालत हो जाती 


॥ वर्ष भर में कम से कम दो बार श्रोवर- 
| [लिग भी श्रावश्यक है । छः-छः महान का 


KA 


7 
हे 


-बटा-चार (Penny Farthing) बाइसिकल का 
प्रयोग १८७५ में प्रारम्भ FAT 

a, गर्द, मैल, पुराने तेल-ग्रीस को चिकनाई 
प्रादि बीमारियाँ, जो ग्रन्दर ही ग्रन्दर 
छिपे-छिपे got की उम्र घटाती रहती हैं, वे 
Jae इससे दूर हो जायेंगी | इस तरह ग्रापका 
af मित्र कायाकल्प द्वारा प्राप्त नये शरीर, 
'नयी ताकत और नयी फुर्ती-चुस्ती से ग्रापकी 
| खिदमत करता रहेगा । 

| ब्रेकों की तो हर सुबह शाम जाँच कर 
। श्रापको मालूम ही है कि 
||पहियों का स्वभाव ही घूमते रहना है | 
उनकी रोकथाम में ग्राप चौकस और सतर्क 
|||न रहे, उनकी लगाम अपने हाथों में न रखी 
तो वे कहीं भी ्रापको ले जा टकरायेंगे । 
|| शायद भारी खतरे का भी सामना करना 
|| पड़ जाय । ग्रतः ब्रेक की तो हर बार बाहर 
|| निकलने से पहिले ही जाँच कर लेने की 
आदत डाल लेना बड़ा सुरक्षापूर्ण रहेगा | 
॥ अजब, अनोखी साइकले 
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` हुए ऊपर का फ्रेम पाइप नीचे को झुका a - 


साइकलों के साथ ही आपको जनानी साहू सा 
कलें भी मिलेंगी। इन पर बठने के च्लि, कः 
महिलाग्रों की विशेष् सुविधा ध्यान में w a 


रहता है । मर्दों की तरह पीछे को पाँव पद. T 
कर सवार होने की जरूरत नहीं, वस जग 
उचक कर, आगे से ही बैठा जा सकता है। 

चढाव पर चढ़ते समय सामान्य साइ £ 
कल ग्रधिक जोर माँगती है; किन्तु भरी मा 
स्पीड-गियर' वाली साइकलों पर चदव, रि 


ग्रासानी से पार की जा सकती है । उने. ठा 
पिछले पहिये में तीन गरारी युक्त धु! 7 
(hub) रहता है । तीनों गरारियोंवे T 
दाँतो की संख्या में अन्तर रहता है। श्रा 5 
बैठे ही बैठे गियर बदल लीजिये तो क Y 
सरक कर अपने श्राप बड़े या छोटे fy 
पर आ जाएगी । बड़े गियर पर AT जा हा 
से आप आसानीपूर्वक चढाई चढ़ सका > 
तथा ढलान सावधानी से उतरने में छो7 ध 


| 


गियर आपकी मदद करेगा । | 

एक नयी किस्म (भारत के ft q 
बिल्कुल नयी तथा कम-परिचित) टे ग्र 
साइकल की है । डबल-सवारी सभी ज क 
सुविधाजनक नहीं होती । आपको यदि fra है 
निक पर जाना है और साइकल एक स 
है तो समझ लीजिये दो तीन सवारियों | हूः 


लाद ले जाने में आपकी साइकल G श्र 
खच्चर बन जायगी | टेन्डम साइकल " 
इस कठिनाई का पूरा हल है । साइकल छ सह 
ही रहेगी, पहिये दो ही रहेंगे--कुछ हि क 
मोटे व मजबूत; लेकिन दो, तीत या | उँ, 
तथा पाँच तक भी, सीटें, फ्रेम, हैण्डल Ti 
Get रहेंगे । जितने आदमियों के १ 
लायक साइकल उतने ही ये सब सेंट | a 
एक ही टेन्डम साइकल पर सब a) 
¥ k 


सवार रहेंगे, सभी चढाव पर श्रपर्ती' 7 
जोर लगायेंगे । हाँ, हैण्डल सिर्फ at 4) 
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साइ, 
के fan 
ने र्‌े 
DT हुग्रा 
[वि फू 
[स जर्‌ 
ता है। 
य साइ. 
तु थी. 


चढाई. 


TR 
क्त धुत 
रयो दे. 
। गरा 
तो चे 
टे fim 
प्रा जा, 
हु सको 
मै aa 


as 


साइकल-सवार ही घुमाएगा (स्टीयारिग 
करेगा) शेष सब हैण्डल तो मात्र पकड़ने की 
खटियों सरीखे रहेंगे; वर्ना कहीं सभी लोगों 


के हाथ में स्टीर्यारग रहा तो साइकल 


तमाशा बन कर रह जायगी । 

भाग-दौड के इस युग में साइकल के 
भिन्त-भिन्त उपयोग खोज निकालने की 
मानों होड़ सी लगी रहती है। साइकल- 
रिक्शा का नक्शा सबसे पहले जिसके 
मस्तिष्क में उपजा होगा वह ग्राज लाखों 
करोड़ों रिक्शा-चालकों की अनन्त पीढ़ियों 
के श्राशीर्वाद का अधिकारी रहेगा | 

साइकल पर ही पिछले दो पहियों से 
सम्पर्क जोड़ कर ग्रागे के फ्रेम पर सान 
धरने का पहिया (emery-wheel) फिट 
करके, चाकू छुरी पर धार धरते हुए सान- 
गर भी नजर ग्राते हैं। धूप-वर्षा से बचने 
के लिए वे ग्रपनी सीट के पीछे ही स्व- 
चालित छतरी भी फिट कर लेते हैं । 

जिन्हें रोजाना लम्बा सफर तय करना 
पड़ता है, उनके लिए मोटर साइकल का ही 
Alte, छोटे-छोटे ्ॉटो-इंजन इन्हीं साइ- 
कला पर फिट करके प्राप्त करना सुलभ 
हैं। जब पाँव थक जायें तो इंजन का 
पहारा ले लीजिए और जब खुली हवा में 
हेलकी कसरत का शौक हो तब पाँवों को 
श्रपता काम करने दीजिए । 

सरकस की साइकलें भी कम अनोखी 
Tal | उन पर सवार, सर्कस के नट ऐसे-ऐसे 
a दिखाते हैं कि दर्शक को cial तले 


उंगली दबानी पडती 


ला पख; ये रेसिंग साइकल 
n a तक तो पहियों से पाँवों की प्रीत 
नन हु । Wa पंख-लगे पाँवों ु की 
भी देखिये । यह है एक रेसिंग सोइ- 
(शीर्षक का चित्र ) । पैडल पर पाँवों 
अप्रेल १६६२ 


Sy 


के भरपूर जोर Fae -शरीर || 
भी अधिकांश भार्‌...बड़तां रहे इस है 
इसके हुण्डल, फ्रेम के काफी नीचे 
भुके रहते हैं। पहिये और टायर खास 
पतले रहते हैं ताकि सड़क की प 
कम से कम प्रतिरोध दे सके । शरीर 
भुकाये रखने से सामने की हवा भी बे 
टोक ऐसे फिसलती चली जायगी म 
पानी में मछली तीर की तरह चली ज | 
रही हो । ग्रतः सामने की हवा से न ay 
जल्द साँस फूलेगी और न थकावट महसूर 
होगी । पिछली गरारी h 
न होकर फिक्सव्हील होती है, जैसी वि 
प्रारम्भिक बाइसिकलों में रहती थी । प | 
के साथ ही पेंडल घूमता रहेगा और Fe 
में जकड़ा हुआ पाँव भी सदे 
ही रहेगा । अतः पाँवों से जितनी त 
लगायेंगे, उतनी ही रफ्तार भी ब 
जाएगी | Tat को पेंडल में जकडे रखने 
के लिये एक टोकिलिप (toe-clip) त 


चेनगरारी युक्त बाइसिकल आज की साइकल ब 
प्रारम्भिक रूप 


चमड़े का फीता रहता है। इसी में. 


तेजी से घूमते हुए पेडल पर वह i 
न जम सकेगा | 
साइकल-रेसिग में कठिन 
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| हर समय रहता हैं 
[डल केवल उस वर्ग के लिये है जो माला 


a सवार इस योग्य हो. पाता है कि 
। । रूरत पड़ने पर इशारे में ही पंडल का 
॥ हल कम करके साइकल को धीमी करता 
रोक सके । ब्रेक तो ग्रक्सर इसमे रखते 
i ही, क्योंकि जिन्हें पूरा श्रभ्यास नहीं होता 


जायगी न ! 

vs के इस. निकटतम faa का स्वागत है 
यों मानव ने स्वयं ही एक ऐसे अभिन्न 
मत्र का निर्माण कर लिया है जो अच्छे- 
च्छे रईसों की बग्घियों, मोटरों और 
गाड़ियों को भीड़ में पीछे खदेड़ता gat 


इस गुण-गाथा में हम अपने उस सूरज- 
| फूल को न भूल जायें जो सच्चा 
सूर्योपासक होने के नाते सूरज के उगने से 
॥ लेकर ढलने तक उसी का मँह ताकता रहता 


| श्रापक्रा ध्यान ग्राकृष्ट करेगी जो शाम 
| को अपने भोजन-भौरे का स्पर्श पाते ही 
पंखुरियाँ मूँद लेती है, सो जाती है रात भर 
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` करें तो १०० मील प्रति घण्टे की रफ्तार मे | 


फूल-पीधों का संवेदन चालुर्य 


[पृष्ठ १५ का शेष] 
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अपनी पीठ पर स्वयं से दस गुना वज्ञ 
लाद ले जाता है । जहाँ बड़ी सवारियों के |||: 
सींग नहीं समाते वहाँ यह साइकल we! 
को चीरती हुआ आगे निकल जार्त है 
यह वाहन घोड़े की तरह दाना-पानी, q 
मोटर की तरह महँगी देखभाल नहीं माँगता। i 
सामान्य पैदल की रफ्तार से बढ़ कर ११ | 
२० मील प्रति घण्टे की रफ्तार ग्रासानी || 
पकड़ लेता है और रेसिंग साइकल की बात | 


i 
tt 


भी आगे सुई को पहुँचा देता है | अन्य सवा: | 
feat की तरह-- नाच न जानं, आँगन cay ठ 
की तरह सड़कों की खराबी की शिकायत नहीं 
करता; आपकी काम काज की दौड धूप में था। 
हरदम मदद करता है, तो सैर-सपाटे में घंटी ब 
ग्रापका मनोरंजन भी करता है । स्वागत है| गम 


-ऐसे मित्र का, जो यदि हम प्यार, सम्हाल पे. भाई 


रखें तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी सेवा करे | हिल 


की क्षमता रखता है | 


| बुलाय 
| कहा; 
| भेज f 
| आया 
केलि 
| भर इ 
| जितन 
में शिकार को पचाने के लिए और सुबहद | शे 
फिर जाग उठने के लिए ae 
यों तो हर फिजा के साथ रंगत बदली स 
वाला graig का पौधा भी कम दिलचर्श| अधिक 
नहीं, मगर उस लाजवन्ती को क्या कहें, औँ र 
ठोस वस्तु तो जाने दीजिये, आपकी छा 
ही पड़ जाने से मारे लाज के दोहरी है 
जाती है ! 


शन 


| र ९ 
सवाः | रु S WS २%, 2422 
-टेढ़ा “कस शाम को वह रायल सोसायटी के 
[नह| ` कार्यालय से लौटा तो बेहद थका aT 


धूप ग्रे था। जब काम पर बैठा ही नहीं गया तो 

टे मं घटी बजाकर नौकर को बुलाया और कहा-- 

गत है| में मरणासन्न हूँ । मेरी मृत्यु के बाद ही मेरे 
जल हे भाई फ्रेडरिक को सूचित करना; उससे 
करे Tet नहीं ।” 

। घंटे भर बाद उसने नौकर को फिर 
! बुलाया । अपनी पहली ग्राज्ञा दुहराने को 
'कहा; पानी मांगा ग्रौर नौकर को वापस 
। भेज दिया। ग्राधे घंटे बाद नौकर कमरे में 
| आया तो उसने देखा कि मालिक सदा सदा 
के लिये सो गया है। 

। वहथा हेनरी केवेण्डिश। वह जीवन 

| भर इतना ही शान्त और सन्तोष-प्रिय रहा 

| जितना कि मरते समय । उसने त कभी 
ea श्रे कारनामों का ढोल पीटा, न अपनी 
| बीमारी का। वह अपने समय के विद्वानों 
gai र सबसे धनी गौर धनवानों में सबसे 
लची ्रधिक - विद्वान था | वह कभी भी एक 
हैं, a oe जोड़े कपड़े नहीं रखता था। 

a fe Pag 5 एक सदी पुराने 

ee ) ह ou साल पूर्व के 

Co ire जाता ss 

बह कूस न हो क धन बंक में जमाथा ! 

ie हा था, पर उसका रहन-सहन, 


vi 


श्रप्रेल 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 5 


सत्यकुमार 


खान-पान बहुत सादा था | कहिये, इस ओर | || 
उसका ध्यान ही नहीं था। 
जन्म ओर प्रारम्भिक जीवन |; 

१० अक्टूबर १७३१ को केवेण्डिश का । | 
जन्म हुआ । उसके पिता की विज्ञान में रुचिं | 
थी और थर्मामीटर उन्हीं की देन थी । || 
आरम्भ ही से केवेण्डिश के विचार बहुल 
उदार थे। धामिक संकीर्णता और पोंगा- 
पंथी उसे तनिक भी पसन्द नहीं थी । इसी 
कारण चार वर्ष तक केम्ब्रिज विश्वविद्यालय 
में पढ़ने के बाद भी वह कोई डिगरी न ले 
सका | उस समय प्रचलित धार्मिक परीक्षाओं 
में उसकी तनिक भी श्रास्था नहीं थी । 
हाइड्रोजन गेस, प्रयोगशाला में 

उसके अभिभावक उसे राजनीतिज्ञ 
बताना चाहते थे पर उसने रसायन-विज्ञान 
में रुचि दिखाई और निरन्तर प्रयोग करने 
में जुटा रहा । सर्वप्रथम उसने प्रयोगशाला 
में हाइड्रोजन गैस बनाई। उस ज्वलनशील | 
गैस के बनने से तहलका मच गया । उसके || 
जीवनकाल में ही वह गैस गुब्बारों में भरी जाने 
लगी थी । उन्हीं दिनों रोजियर ने हाइड्रोजन 
से भरे एक बड़े गुब्बारे में बैठकर पहली || 
उड़ान भरी । 
जल-संरचना का रहस्योद्घाटन | 
केवेण्डिश का दूसरा महत्वपूण 


FE जल को यौगिक घोषित करना। प्राचीन 
समय में जल को तत्त्व गिता जाता था | 
हमारे यहाँ पाँच प्रमुख तत्त्व, पंच-तत््व मानं 
॥ जाते थे और यूनात में चार । केवेण्डिश ने 
सिद्ध कर दिया कि हाइड्रोजन के जलने से 
या हाइड्रोजन व श्रावसीजन के संयोग से 
| जल बनता है । श्रनेक वार उसे वैज्ञानिकों 
| की उपस्थिति में वह प्रयोग प्रदर्शित करना 
|| पड़ा था। वैसे लोग विश्वास नहीं कर 
| रहे थे । वे इसे जादू या हाथ की सफाई 
i । मानते थे | 
|| वायु-संर्चना पर प्रयोग 
वायु की संरचना पर भी केवेण्डिश ने श्रनेक 
| प्रयोग किये | नाइट्रोजन व श्राक्सीजन के बारे 
||| में बताया कि नाइट्रोजन श्रधिक श्रावसीजन के 
||, संयोग से नाइट्रोजन पराक्साइड बनाता है 
¦ जो कि क्षारों में घुल जाता है। इस प्रकार 
|, समस्त गेसो को यौगिकों में बदल कर उसने 
वायु का संगठन ज्ञात किया । प्रयोगों में केवल 
एक वुलबुला ऐसा रह जाता था जो घुल नहीं 
पाता था । केवेण्डिश की पैनी दृष्टि से ag 
भीन वच सका। अपनी डायरी में उसने 
उसका वर्णन किया है। यद्यपि केवेण्डिश 
८ उस पर से कुछ फल नहीं प्राप्त कर सका, 
al फिर भी उसके परीक्षणों के आधार पर एक 
` || शताब्दी बाद रेम्जे और रेले उसी छोटे बुल- 
| बुले में से हीलियम, faa, ania, क्रिप्टन 
| श्रौर जनन नामक पाँच दृष्प्राप्य गेसें खोजने 
| में सफल हुए । 
my AE साधतां पर भी विशिष्ट उपलब्धि 


Si 


| भया 
by - केवेण्डिश के समय में बिज्ञान इतना 
| विकसित और उपकरण इतने सहज नहीं 

थे । विद्युत-प्रभाव नापने को गैलवेनो- 
मीटर का निर्माण तब तक नहीं हुआ था । 

की थोड़ी: न 

विद्युत थोड़ -थोड़ी मात्रायें नापने को 
ट A तार छू कर, झटके खाकर निर्णय 
करने पड़ते थे । गैसों को फुटबाल के ब्लेडरों 
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इ रता था। SE माह 
प्राप्य होते तो ये पाँचों गैसे भी शायद + भा । 
न छुट पातीं । इनके ग्रतिरिक्त mii | उ 
अम्ल, आ्रार्सेनिक अम्ल, पोटाशियम aya वह 
टार्टरेट पर भी केवेण्डिश ने gaiga ' 
किए हैं । (नियमों 
भौतिक विज्ञान में भी स्मरणीय सेवागे एती 
रसायन-विज्ञान के अतिरिक्त ee uk 
विज्ञान में भी उसने अनेक प्रयोग RAT! 
पृथ्वी का भार सर्वप्रथम उसी ने ६ पौण्ड व 
किया | लवणों के घोल की विद्युत-चाक्त दीत दु 
पर प्रयोग करने वाला वही पहला क॑ उसगे ' 
था। विशिष्ट ताप व गुप्त ताप के अत्ति होगा 


ताप व विद्युत पर उसने अनेक ह भी १ 
प्रयोग किये, जो आज तक उसके नाग भिसा 
सम्बन्धित हैं । लाभ ` 
ए OS pg Se EE 'क्षर क 
WATT अनक प्रयोग तो उसने प्रक गे < 
ग्रौढर 


ही नहीं किये । ग्रात्म-विज्ञापन से age š 
दूर रहता था | केवल २६ वर्ष की र यो 
वह रॉयल सोसायटी का फेलो चुन हैं उन 
गया था | जब कोई उसकी प्रशंसा क उससे 
या कहीं उसके सम्मान की बात छि रन 
तो वह वहाँ से भाग खड़ा होता । | 
वह आजन्म श्रविवाहित रहा | ता 
मात्र की उपस्थिति उसके लिये ग्रस 
थी । एक बार वह प्रातः-अ्रमण से घर 
रहा था तब दरवाजे पर नौकरानी # 
लगा रही थी । केवेण्डिश उस दिन 
परेशान हुआ कि पिछवाड़े से अपने 
एक अलग रास्ता बनवा लिया | 
विद्वानों में धनी, giere 
_ उसकी कोठी बहुत बड़ी और शा 
थी । कोठी का अधिकांश भाग प्रयो 
और यंत्रशाला बना हुश्रा था । रावि 
नक्षत्रों के अध्ययन के लिये उसने ` 


q | 
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i | दान स्ट्रीट में उसकी अपनी लायब्रेरी 
। उसमें कई कलक काम करते थे । - जब 


पुस्तक लेने जाता, उसे अपने 
प्त इताम चढ़वाता ग्रौर हस्ताक्षर क । 
cant का वह शायद कभी उल्लंघन 
बाजा | एक बार लायन रियन सख्त बीमार 
; भह गया । इलाज के लिये पैसों की कमी 
ग क्वि थी । केवेण्डिश को पता चला । उसे सा 
। ण्ड की सहायता पर्याप्त हाता पर केवेण्डिश 
जात दीन दतिया से इतना बेखवर रहता था कि 

ला | उसने पूछा, क्या दस हजार पौण्ड काफी 
अति होगा ?” और उत्तर पाने से पहले हो चक 
| भी काट दिया । उनकी दानशीलता का 

| भिखारी और उधार माँगने वाले पूरा पूरा 
"लाभ उठाते थे । कभी कभी तो वह हस्ता- 
।क्षर करके कोरा aH दे दिया करता AT | 
वर्षों पुराने अपने कपड़ों में वह छिपा gar 
_ ) ग्रौढरदानी था। वह दुनियादारी की बातों 
+ E मे ग्रपता समय खराब करना नहीं चाहता 
था। वह तो शान्त-चित्त से प्रयोगों में 

लभझें रहना चाहता था । कहा जाता है कि 
ह ae कम शव्द अपने जीवन में शायद ही 

त्य किसी व्यक्ति ने बोले हों ! 


aaa गह कोई 


प्रकाः 


A A 


अधिक कार्य से भी वह कभी 
केवेण्डिश ऐक्सपे रिमेन्ट 
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थकने वाला न था। जब वह भिन्न-भिन्न वायुओं | 
का ग्रध्ययत्त कर रहा था तब दो महीने में || 
उसने हवा के सैकडौं नमूने इकटठे किए-- | 
नाँच को हवा, आकाश को हवा, नगर और 
गाँव की हवा; तथा पहाड़ और समुद्रतट 
की हवा, इत्यादि । प्रयोगों में अधूरे या ग्रध- || | 
कचरे निष्कर्ष वह कभी नहीं तिकालता था। | | 
वायु पर उसने दस वर्ष तक प्रयोग किए | || 
तब कहीं aqar निष्कर्ष प्रकाशित किया । | | 
इसी प्रकार जल के प्रयोगों पर जब तक उसका | 
समाधान न हो गया, तब तक वह जुटा ही ||| 
रहा । क्या उसके बिना संसार विश्वास कर | || 
पाता कि जल दो गैसों का यौगिक है? || 
स्त्रियों के अतिरिक्त वह चित्रकारों से | 
भी दूर भागता aT | उस समय के धनी ||| 
व्यक्तियों को अपने चित्र प्रमुख चित्रकारों || 
द्वारा बतवाने का चाव होता था; किन्तु i 
केवेण्डिश को यदि पता चल जाता कि कोई || 
उसका चित्रांकन कर रहा है तो वह वहाँ | 
ठहरता ही नहीं। ब्रिटिश म्युजियम में | 
दकियानूसी दीखने वाले इस प्रसिद्ध वेज्ञानिक | 
का वही एकमात्र चित्र है जिसे चित्रकार 
एलेक्जेण्डर ने केवेण्डिश के अनजाने, चोरी 
चोरी बना लिया था । | 
रसायन-शास्त्र को अपने क्रान्तिकारी 
प्रयोगों द्वारा एक नयी दिशा देने वाले इस 
ब्यक्ति का १८१० ई. की एक शाम को 
पूर्ण शान्ति में स्वर्गवास हो गया | अपने 
चचा से उत्तराधिकार में पायी हुई दस लाख 
पौण्ड से भी अधिक की धनराशि का एक 
बडा भाग, वह केम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 
प्रायोगिक ग्रनुसंघात के लिये 'केवेण्डिश 
प्रयोगशाला' की स्थापनार्थ वसीयत 
गया । 
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म कुमारी निर्मला | 


गुता प्यार में पलकर कंसी प्यारी प्यारी 
हो उठती है ! इसका अनुभव उन्हें 
अधिक होता है जिन्हें कुछ न कुछ पालने 
का शौक रहता है । हमारे यहाँ कुत्ते बिल्ली 
पालने का शौक पश्चिमी सभ्यता से ग्राया 
है । इससे पहले हमारा शौक तोता-मैना के 
गिदे ही चक्कर काटा करता था । यह तो 
१ बहुत इधर की बात है कि ग्रस्पृश्य समझे 
` जाने वाले कुत्ते बिल्ली भ्रब ड्राइंगरूम और 
शयनकक्ष को ग्रांवाद करने लगे हैं । 
भ्राज भी पशु-पालन में, खासकर 
खूंख्वार पशुओं को तलवे-चाट प्राणी बनाने 
में पश्चिमी देश बहुत आगे हैं। यह ऊद- 
बिलाव हमारे लिए तो उजाड़ खेतों, जंगलों, 
तथा श्रधिकतर बन्द किताबों की वस्तु रह 
गया है, लेकिन यूरोपीय देशों में ओटर' 
(Otter) नाम से बहु-परिचित यह नन्हां 
प्राणी भरपुर खेल-खिलवाड़ का खजाना है— 
| ठीक ऐसे ही, जैसे कुतिया के गुलगुले पिल्ले | 
| इस लेख में सरलता के लिए ऊदबिलाव को 
Mer ही कहेंगे । 
Mer, नेबला'''-'-भाई-भाई 
नेवला हमारे कितने बड़े काम कर 
जाता है ! जहाँ नेवला, वहाँ सर्प नहीं; 


यकिन जब से उस कहानी की नायिका- 
‘fom ५ 
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| tat 
ब्राह्मणी ने श्रपने बेटे को सर्प से बचाने घटाः 
पालतू नेवले को बिना सोचे समभे ही। पयो 
दिया, तभी से हमारे कोष में नेवलामा इसी 
शब्द ही न रहा। यह ओटर विदेशो, को 
नेवला ही है बल्कि उससे भी aga व्या' 
नेवला केवल धरती का बादशाह है; न: 
ग्रोटर “धरती, पानी, पहाड़ और वर्ष! 

अपनी हुकूमत रखता है। जो प्रिय भी. चमे 
नेवले का है, वही, बल्कि उससे भी दो ई भ 
आगे, समुद्र की खास मछली-जों। गिः 
(Crayfish) इसका प्रिय भोजन है।। T 


SI ~ ~ ~ ` ` i qa 
शौक ने तो इस बेचारे को बदनाम E 


रखा है ! मस्तेला (Mustela) पर्णि 
का यह मस्त प्राणी 'पानी का नेवला' | 
कहलाता है। शरीर में, ग्राकार-प्रकी 
ठीक नेवले जैसा है यह ग्रोटर | हाँ, इसः 
के रेशम से मुलायम लम्बे लम्बे, भरे-पूरे 
इसे मानव के लिए अधिक उपयोगी बी 
हुए हैं । वही चुस्ती, वही फुर्ती और 
सांप, मेढक, चूहे, गिलहरी और ख 
मछलियों पर गुजर बसर ! 
भूठ-सूठ बदनाम कर रखा है 
समुद्री ओटर मुफ्त में बदताम © 
यह मछलियों का बड़ी सफाई से © 
करता रहता है-हमारी भोजन-सम्पर्ति, 
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मत्स्य-उद्योग को हानि पहुँचा रहा 
Ts ॐ | दरश्रसल बात ऐसी हैँ नहा | 
a है यह आँखों देखा WS ही। TK 
देखने वालों के लिए सचाई 
A कुछ giz ही है । मछलियों का यह सफाया 
जरूर करता हैं, मगर सोच विचार कर, 
चुन-चुत कर छाँट-छाँट कर | क्रेफिश 
(Cr ayfish) का ही यह शिकार करता 
ॐ । वह क्रेफिश मनुष्यों का भोजन है ही 
नहीं | उलटे, मनुष्यों के खाने योग्य भिन्न- 
भिन्न मछलियों का सफाया वह स्वयं करती 
रहती है । यह ्रोटर क्रेफिश को आबादी 
[चाने घटाने के साथ साथ एक प्रकार से मनुष्यो- 
फे ही^ पयोगी मछलियों की सुरक्षा ही करता है ! 
[लाया इसीलिए समझदार मत्स्य-व्यवसायी ओटर 
fata को खासकर पालते हैं जिससे कि उनका 
बढ़ | व्यापार भला चंगा चलता रहे । 
हैन जब सारा आलम eae 
र्‌ वेः रात ही में खुलकर खेलने वाले उल्लू; 
प्रय भौ पमगादड जैसे प्राणियों की भाँति यह श्रोटर 
| दो भी रात का राजा है । दिन में इसलिए नहीं 
_af निकलता कि अक्सर आदमी का शिकार हो 
a) जाना पड़ता है । रातों को, विशेषतः ठिठुरती 
दनाम| पद रातों को, बर्फीले आलम में यह 
) परि हि मस्ती से विचरता है, अपना शिकार 
gat णिता है । छोटे छोटे जीव, जो स्वभावत: 
gat डि पशुओं के डर से दिन में छिपे रह कर 
aig ही में चहकते फुदकते हैं, ्रासानी से 


अप्रेल १९६२ 
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TN; यह स्तनपायी प्राणी धरती पर ही 
| नमता है; तिस पर भी तराक इतना कुशल 
$ कि मछलियाँ भी इसके आगे मात खाता 
$ | प्रश्न उठता है कि इसे Tear कौन 
सिख़ाता होगा ? जैसे मनुष्य सारी हिम्मत 
' टोर कर सबसे पहले पानी में पर 
[ है और क्रमशः कठिन परिश्रम तथा 
फी ग्रभ्यास के बाद कुशल तेराक बन 
है, उसी प्रकार नन्हे श्रोटर को भी 
रती से पानी की ओर ले जाने में, पानी 
दोस्ती कराने में और तेरना सिखाने में 
-्रोटर को बड़ी मेहनत करनी पड़ती 


डर्‌ निकाल पाती है । बच्चे हाथ- 
पाँव चलाने लायक होते ही यह उन्हें नदी 
किनारे ले जाती है पहले पहल तो वे बच्चे 
सहमे सहमे अपनी मां के करतब देखते रहते 
हैं वह्‌ स्वयं पहले, पानी में कई चक्कर 
लगाकर, डुबकियाँ लगा लगा कर इनमें 
| विशवास जमाती है कि--'चले oot, कोई 
|, खतरा नहीं। फिर भी बच्चे यदि सह ही 
| ताकते रहें तो उन्हें ्रपनी पीठ से चिपकाये 
हुए WAT म उतर जाती है । बीच बीच में 
£ | एकाध मछली भी खिलाती पिलाती लालच 
S| देती है कि--देखो, इसमें केसा खजाना भरा 
f आखिर, एकाएक डुबकी लगा कर 
उन्हं पीठ से गिरा देती उस समय 
छट्पटाहट और घबराहट देख कर 


भी रखती हैं कि कहीं कोई 
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डूब न जाए | इधर उधर, टेढ़े तिरद्धे ह 
पाँव फेंकते हुए बच्चों को यह fay दः 
सम्भाल लेती है । यही सबक कई बार दग 
कर, उन्हें ठोक बजा BLATT में पक्का ॥ होते 
देती है तेरने के साथ ही साथ, मछलियाँ; GA 


| में है 
देकर, उनका हौसला बढ़ाती हुई उन्हें शिका. दुर 
के भी पतरे सिखा देती है । ये dae किस 


~ 


आग चलकर पाना कं तेज से तज वहा घेर 


को तो काटते ही हैं, तेरने में मछलियों! AR 

भी कान काटते हैं। जिस मछली को : तर 

अपना निशाना अना लें, उसकी जात उ 

भगवान ही बचाये | | सुइ 
| 


धरती पर, पानी में, बर्फ की सतह 
घाटियों के उतार-चढ़ाव में, चारों ग्रोर मम 
सतर्क रहता है यह श्रोटर। पाती में 
र निकलता हुआ, किनारे पर पानी पी 
हुई गाय वेल के नजदीक से तो बेधर्ड 
गुजर जायगा, लेकिन दो-चार सौ गज, ही: 


Q 
से कुत्ते का WHAT सुनते ही फौरन g के 3 
लगा जायगा । शिकार की टोह में छोटे य्‌ 

हर 
सपो को तो कुछ गिनेगा ही नहीं लेकित % = 


सप से पाला पड़ जाने पर, चीख Ae 


अन्दर न जाने कितनी दूरी नाप लेगा, %| 
कहा घूम-फिर-कर मछलियों का शिकार "| 
लेगा; किन्तु लौट कर उसी मुराख से 


Vest a 


ee 
D 
। निकल आएगा जिससे कि ग्रन्दर घुसा था | 


इसके लम्बे, TH, रेशम जैसे रोंये, या 
कहिये--समुर, मनुष्यों के बड़े काम की 
चीज है । इसी कारण मानव इसका शिकार, 
एक निश्चित योजना के श्रनुसार करता रहता 
है। फलस्वरूप, यह प्राणी भी श्रव बहुत 
मयाना हो चला है और बड़ी मुश्किल से 
हाथ श्राता हैं । सिर्फ वे ही चतुर शिकारी 
फिर! जो इसके fara के स्थलों को तथा इसके 
स्वभाव को जानते हैं, इसे पकड़ने में सफल 
होते हैं । किसी मौके पर, अगर यह झुंझलाया 
gal हो तब तो इससे अपने हाथ पॉव बचाने 
में ही कुशल है। उस वक्त इसके लिए दोस्त- 
दुमत एक समान होते हैं। एक बार एक 
' किसान के दो कुत्तों ने जब एक ओटर को 
बहा घेर लिया तो दोनों कुत्तों को पीछा छुडाना 
| मुश्किल हो गया। एक कृत्ता तो किसी 
को तरह नौ दो ग्यारह हो गया, लेकिन दूसरे की 
उसने अपने नाखूनों से श्रच्छी मरम्मत कर 

। दी। हार कर, उस किसान ने जब कुल्हाड़ी का 
। सहारा लिया तब कहीं वह मैदान से हटा | 


प्रकृति मात्र में बच्चों के लिए माँ की 


सतह 

a ममता ग्रतुलनीय है । मादा-ग्रोटर, ममता- 
गे में! मयी माँ, चतुर गृहिणी, सतर्क रक्षिका और 
ade A शिक्षिका के समस्त प्रयोजन सिद्ध 
and Y है। ओटर-शिशुओं का जन्मकाल 
जत यः सभी दिनों, सभी ऋतुओं में वर्ष भर 


- रहता है, तथापि अधिकतर शरद ऋतु 
कै अन्त और शीत के प्रारम्भ में होता है | 


छोटे र यह्‌ अचरज ही, कि नवजात Mec का 
क्त 4 ae परिचय सर्दी के मौसम से हो; लेकिन 
नील, शत पे इन्हें रोयेदार शरीर तथा कठोर 


ae देकर सर्दी सहने योग्य ही बनाया 

तभी तो यह बर्फीली नदियों और 
Yell पर आराम से गुजर कर लेता है ! 
aa ओटर, कुत्ते बिल्ली|के बच्चों की 
ae आँखे लिये ही जन्म लेता है । 
पा त सवा महीना बाद आँखें 
Saas | आँख खुलते ही ग्रासपास 
छ “Wet दुनियाँ देखकर ग्रचरज में 
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भरा भरा, खेलना, चहकना गुरू कर्‌ 
है । जन्म से लगभग तीन महीने तक माँ 
दूध का ही इसे सहारा होता है। एक सा| 
दिन पूरे होते न होते, इसकी सामर्थ्य | 
हिसाब से माँ इसे पानी में उतरना, तेरना | 
ग्रौर शिकार करना सिखाती है । i 

ग्राप यदि चाहें कि इंसकी माँ की इच्छ | 
बगैर उसके बच्चों को उठायें, खिलाय | 
तो बहुत मुश्किल रहेगा । इसकी माँ यदि | 
ग्रापकी पालतू है तो भी पहले तो age 
बच्चों को ग्रपनी खान्दानी आवाज में i 
से अपने पास बुला लेगी। फिर भी आप 
अगर उठा ही लेंगे तो मानो, साम, दाम, 
दण्ड, भेद नीति से आपको समकायेगी, ! 
आपकी कलाई थाम लेगी और आपकी हठ | 
बढ़ने पर दाँत भी गड़ाने से नहीं चुकेगी । ॥ 
रात को सोते समय अपने ही शरीर की || 
अत्यन्त आरामदेह, चौड़ी, पसरी गही बना | 
कर उसी घेरे में बच्चों को चिमटा करा | 
सुलायेगी--कोई कलेजे का टुकड़ा कहीं | 
ZITAT न हो जाय ! | 


रोटर को पाल कर तो देखिये ! इनकी 


N ।उछल-कृद और खेल-तमाश तबियत खुश 
| कर देंगे । कुत्ते के पिल्लो की तरह श्राप से 
॥ प्रापके बच्चों से हिलमिल कर खेलेंगे । एक 
भार प्यार से बँध जाने पर श्रापको, आपके 
| घर्‌ को छोड़ेंगेतो मर कर हाँ । श्राप तो 
Pons, कुत्ते, गाय, घोड़े आदि आपके पालतू 
वरों से भी दोस्ती गाँठ लग । भिन्न 
भन्न कार्यो के जो समय ग्राप एक बार 
qa कर देंगे, उनमें फिर घडी ही चूके 
तो के, ये नहीं चूकेगे। आपके घर के 
|तजदीक ही इन्हें नदी, तालाब या पोखर 
'मिल जाये तब तो बड़े ही मस्त रहेंगे | 
| आपसे घुल-मिल जाने के बाद इन्हें बाँधे 
रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी | आपके 
इशारे को इशारों में समझ लेंगे । खेल ही 
खेल में इन्हें कितना ही छेड़ लीजिये, परेशान 
कर लीजिये, कभी श्राप पर चोट नहीं 
| करेंगे । हाँ, मादा-प्रोटर के गुस्से और गुर्राहट 


5i 


अपने बच्चों के पास किसी को ग्राने न देना 
चाहती हो । 

met के लिए खेलने का सबसे प्रिय 
। स्थल बर्फ की घाटी हैं | बर्फ की चट्टान पर 
। ऊपर से नीचे तक, दो-चार बार फिसल 
 फिसल कर ये एक अच्छी सी पटरी बना लेते 


से aaa रहियेगा, खासकर जबकि बह. 
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हैं। फिर वारी वारी से फिसलते हैं, ग 
ते 


भागते हैं, और पुनः पुनः फिसल 
बर्फ की faecal सरको चली भ्रा 
Het WAAL HHA में यह खेल नहीं खेलत 
४-६ साथियों की टोली में ही खेलताई 
श्रापके नन्हें बच्चे भी इसे बहुत प्यारे लग 
प्यार ही प्यार में ग्रापको नाक, गाल श्रौ 
मुंह इस नजाकत से चूम लेगा, मानो फू 
को तितली ने चम लिया । | 
याददाइत का भी ग्रोटर बहुत पक्ष माग स 
। एक श्रोटर-प्रेसी सज्जन जंगल से कि ठा से 
प्रकार एक बेबी-श्रोटर पकड़ लाए । ती करते 
चार महीने बाद एक श्रोटर-शिकारी wh और ह 
पुरी मादा-श्रोटर को पकड़ कर उनके हृ गरंग ति 
बेचने को लाया | “उस समय दोनों ही क प्रयोग 
देखकर हैरान रह गये कि न जाने कबः शरीर 
fags हुए माँ-बेटे ललक कर एक दूसरे! रित 
लिपट गए | मस्तिए 
जिन प्रदेशों में ग्रोटर का व्यवस्कि तथा : 
शिकार किया जाता है वहाँ के लोगों 7 ATA 
प्रकृति के इस नन्हे खिलौने पर तरस खाका ऊर्जा 
प्यार बरसा कर ग्रपनी हिसा-वृत्ति खत्म ब 
देनी चाहिये | हमारे यहाँ की भी पशु | £ 
की सूची में इसे जोड़ कर तो देखिये, 
में नहीं रहेंगे श्राप ! 


त 


ju 


ह्‌ 
न 
ह्‌ 
S 
ह्‌ 
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लहरें भी उत्पन्न होती हैं । इन विद्यत लहरों | 
को वायोकरेन्ट (Biocurrent) कहते हूँ । || 
इसी पर आधारित यान्त्रिक हाथ की रचना | 
था क्रियाविधि इस प्रकार 
विशेष धातुओं तथा प्लास्टिक से निर्मित 
एक स्टण्ड पर मानव-हाथ का माडल फिट 
रहता है । इस स्टेण्ड से संयुक्त एक बिजली || 
नो छ| ~ वियत्‌ विज्ञान ने यान्त्रिकहाथ का के तार का सम्बन्ध एक धातु के वते कत ही 
| निर्माण करके उन लोगों के लिए सै रहता हैं। वह कंगन प्रयोगकर्ता व्यक्ति || 
पनत सरल कर दिया है जो या तो अपंग हैं, a कलाई AT लता है । जसे जैसे, | | 
खत लाचार हैं, या जो यही अफसोस उ कुछ वह सोचता जाता है, उन्हीं || | 
। ती|करते हैं कि क्या कर, काम ज्यादा ह A हा श्रादशो का पालन वह यान्त्रिक हाथ | | 
भ रर दो ही हैं ! मास्को-स्थित कृत्रिम SAT eT सुपा गज T 
के हा अंग निर्माणशाला ने इस दिशा में सफल से लेकर नाजुक काय में, पुस्तक या | | 
daca किये हैं। इसका सिद्धान्त मानव- री फूलदात तक उठाकरु जज सता | | 
| 


कव | शरीर की श्रान्तरिक प्रक्रियाओं पर श्राधा- . इसकी विकास-सम्भावनाएँ ग्रनन्त हैं । 
दूसरे! रित है । हमारे ज्ञानतन्तु-संस्थात में, जबकि विशेष अवस्थाओं में हमारे हाथ पाँच 

मस्तिष्क, रीढ़-रज्जु, हृदय, स्तायु-संस्थान शिथिल होकर हमारे ही मस्तिष्क के आदेशों 
afp तथा उदर Ua AAMT में स्थित चेतन का पालन करने से जवाब दे जाते हैं तब 
गों ३ wa से जटिल रासायनिक क्रियाएँ तथा यह हमारा तीसरा हाथ, हमारा सच्चा 
am ऊर्जा ate उत्पन्न होने के साथ साथ विद्युत मददगार बन सकेगा | 
त्म वा 
a | 
ये, घा 


EIRP SE I N 
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तल धवल चाँदनी की वर्षा करने 
वाला चन्द्रमा जब ग्रहण की 
कालिमा में घिर जाता है तो ग्रनायास 
आज भी मानव बेचैन हो उठता है । प्राचीन 
काल में तो चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहण निश्चय 
ही विपत्ति के सूचक माने जाते थे । विभिन्न 
देशों की पौराणिक कथाओं में ऐसे दानवों 
की कल्पना की गयी है जो सूर्य और चन्द्रमा 
| को ग्रस लेते थे; जिसके कारण वे कालिमा 
| के आवरण में छिप जाते थे । हमारे देश 
| भी यह माना जाता था कि राह तथा केत 
दो दानव हैं जो पिछले वेर का बदला लेने 
के लिये क्रमशः सूर्य और चन्द्र को ग्रस लेते हैं 
| ग्रौर ग्रहण लग जाता है । इसी मान्यता 
कै आधार पर ग्रहणकाल में गंगास्नान तथा 


$ E 
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दान ग्रादि के विधान किये गये हैं = 
जाता है कि ऐसा करने से सूर्य और, 

ayi जट 
को श्रापत्ति से छुटकारा मिल जाता ६ प्रवेश 
अब तो आधुनिक ज्योतिविज्ञान की 
द्वारा यह भली-भाँति सिद्ध हो चुका! xe 
सूर्यग्रहण तथा AMET प्राकृतिक कि प्रवेः 
मात्र हैँ--इनसे भयभीत होने की कोई ता 


श्यकता नहा ह । में चला 
र प्राप्त 

यह ता सभा जानते © कि पद चद्रमा 

पृथ्वी की परिक्रमा करता पुणिमा तब उ 


रात को चन्द्रमा पृथ्वी के उस शोर (और पू 
जाता है जो सूर्य के-उलटे रुख पर Gay 
है। ग्रतः चन्द्रमा का सम्मुख भाग हू 
आलोक से प्रतिबिम्बित होकर हमें 


द्‌ 2 ु चन्द्रमा 
गोलाकार दिखाई पड़ता है। Vi 
चन्द्रमा पृथ्वी के ठीक उस ओर स्थित णू 


है जिधर पृथ्वी की शंकु-प्राकार को चद्धम 
पड़ती है । प्रत्येक पूणिमा को चन्रमा) तब ग्र 
छाया-पथ में नहीं पड़ता; कारण किक 

का भ्रमण-तल पृथ्वी के श्रमण-तल के! १. चन 
तिरछा कोण बनाता है । ग्रधिकांश पू रहा है 
को तो चन्द्रमा पृथ्वी के छायाशंकु से त च्छाय 
ऊपर या नीचे होता है । जब कभी poa 
शंकु-प्राकार के छाया पथ से होकर गुर 
है, तब उस पर छाया पड़ती है” 
ग्रहण लग जाता है । पृथ्वी की गह 

८ लाख ७१ हजार मील तक नम 
सकती है । 


पुर्ण चन्द्र-ग्रहण 


ion, Haridwar 
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ह गत अमणपथ पर जलल 
और | या जब पृथ्वी FATS श (पेनम्ब्रा) 
ता ड प्रवेश करता है तब ग्रहण ता नह लगता 
को Veg उसका प्रकाश कु pi पड़ gi 
ils । कुछ देर के बाद वह श्र च्छाया (भ्रम्ब्रा) 
ऊ वि; प्रवेश करता है तो चन्द्रग्रहण का प्रारम्भ 
Kragt है। जब चन्द्रमा का पूरा भाग प्रच्छाया 

में चला जाता है तव पूर्ण-ग्रहण की अवस्था 

पराप्त हो जाती है। कुछ समय बाद जब 
POR बद्धम प्रच्छाया से बाहर निकलने लगता 
णि ग्रह (मुक्ति) आरम्भ हो जाता 
AR और पूरा निकल श्राने पर ग्रहण समाप्त हो 
[र फ जाता है । 


AW AY 


U पृथ्वी के गिद परिक्रमा करते समय 
'चद्रमा की दरी में थोड़ा वहत अन्तर पड़ता 
उस रहता है; क्योंकि चन्द्रमा का अ्रमणमार्गे 


We पर्णझूप से वृत्ताकार नहीं है । अतः जब 
We चन्द्रमा अपेक्षाकृत कम दूरी पर होता है 
न्द्रमा तब ग्रहण-काल में वह पृथ्वी के छायाशंकु 
कि च 
लं व १,-चन्रमा पृथ्वी की seat A प्रवेश कर 
Ell q रहा है, २. चन्द्र ग्रहण का मध्यकाल ३. चन्द्रमा 
से त प्रच्छाया से बाहर निकल रहा है, ४. पृथ्वी का 
गी वह SLR जो करीब ८१ लाख मील की 
गु दरी तक पहुंचता है, ५. पृथ्वी की उपच्छाया 
= का विस्तार | 
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प्रदेश में अधिक लम्बा मार्ग तय करता zil 
उस स्थिति में छायाशंकु का विस्तार लग- | 
भग ५७०० मील होता है। उस दशा में | 
पूर्ण चनद्रग्रहण की अवस्था करीब दो घण्टे 
तक बनी रहती है तथा प्रथम-स्पर्शं से लेकर 
पूर्ण मुक्ति पाने तक ४ घण्टे लग जाते हैं 

योतिविज्ञान की गणना से पता चलता 
है कि वर्ष में चन्द्रमा के श्रधिक से अधिक 
तीन ग्रहण लग सकते हैं, श्रोर ऐसा भी हो | 
सकता है कि किसी साल एक भी चन्द्रग्रहण 
न लगे ! 


es 


सूर्यग्रहण केवल अमावस्या के दिन 
लगता है जबकि चन्द्रमा ठीक पृथ्वी और 
सूर्यं के वीच में होता है। उस दशा में 
चन्द्रमा PUSS धरती पर ग्राता 
है । उस Seam भुखण्ड पर से देखने पर 


र 


SR 5 | l सूर्य का समूचा भाग चन्द्रमा की ओट में श्रा 
॥ जाता है । वही सूर्य का पूर्णग्रहग कहलाता 
Hy है । प्रच्छाया के गिर्दे श्राच्छाया का भाग 
| || धिक चौडाई तक पहुंचता है । उस भाग 
|| से जो भू-प्रदेश स्थित होते हैं वहाँ स A 
का केवल ग्रंश ही देखा जा सकता GR | 
ग्रतः वहाँ सूर्यं का श्रांशिक-ग्रहण रहता हं । 
| चन्द्रमा का आकार बहुत ही छोटा हैं, श्रत 
aly हिसाब लगाने पर पता चलता हूं कि चन्द्रमा 
D की प्रच्छाया के शंकु का जो भाग पृथ्वा पर 
Hi | पहुँचता है उसकी ग्रधिकतम चौड़ाई १७० 
| मील हो सकती है । Ad: केवल १७० माल 
| || चौड़े क्षेत्र की पट्टी में स्थित लोग एक साथ 
| पणं सूर्यग्रहण का अवलोकन कर सकते 

| पूर्ण सूर्यग्रहण भी एकाध ही मिनट नजर 


AP AW 


१६५४ में सूर्यग्रहण के क्रमिक ग्रास 
` का दुलंभ फोटोग्राफ 
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आता है । पृथ्वी की गति के कारण 5 
ही सूर्यं का कुछ भाग दृष्टिगोचर i 
लगता है और प्रच्छाया-शंकु पृथ्वी के छ 
तल पर आगे को सरकती जाती} 
वस्तुतः पूर्ण सूर्यग्रहण की अधिकतम अर; 
७ मिनट की ग्राँकी गयी है 

पूर्ण सूर्यग्रहण निस्सन्देह एक रोग 
कारी स्थिति का आभास देता ह# 
qina के लगभग १० मिनट पूर्व ॥ 
जान पड़ता है कि श्रचानक सम्ध्या) 


ग्रन्धकार होने लगा है। पशु-पक्षी गई! 
में आकर रैनवसेरे के लिए श्रपने भाँति 
बिश्राम स्थान को लौट पड़ते | बत्ती 
फूल भी श्रपनी-श्रपनी पंखुरियाँ ३ तक 
करने लग जाते हैं, कि wa रात लगते 
EE... ८ | हीरि 

| af 

। रख 

“फे 

i = 

काय 


ध्या i 


क्षी ४ गई । पू्णग्रास हो जाने पर:सर्वेत्र रात्रि की 


aay भाँति श्रन्धकार छा जाता हैं | घरों में दिया 
बत्ती की आवश्यकता प्रतीत होती है ! यहां 


[डते ¦ S 

याँ ४ तक कि श्राकाश में तारे भी नजर श्राने 
> 

रात लगते हैं | 


भौतिक तथा नक्षत्र-विद्या के वैज्ञानिकों 
के लिए पूणंग्रास का सूर्यग्रहण विशेष महत्त्व 
रखता है; क्योंकि उस ग्रवसर पर सूर्य के 
“फोटोस्फियर” (प्रमुख भाग) के छिप जाने 
के कारण उसके क्रोमोस्फियर की विशाल- 
काय गेसीय ज्वालाग्रों के फोटो लेकर सूर्य 
के बारे में विशिष्ट जानकारी प्राप्त की जा 
सकती है । ऐसे ही एक ग्रवसर पर श्राज से 
९४ वर्ष पुव सन्‌ १८६८ में सूर्य के 
कोमोस्फियर की फोटो लेकर एक 
at नवीन मूलतत्त्व 'हीलियम' 
गी खोज की गयी थी। उस वक्त 
शेके पृथ्वी पर किसी भी वैज्ञानिक 
उस तत्त का पता ही 

TT | 
वर्षभर में सूयंग्रहण की ग्रधिक- 
OSS संख्या पाँच और न्युनतम दो हो 
* जो है | का Gey ची 
व कर्भ ate 
ह छ अभि हरो पर 
|| १ उसकी प्रच्छाया-शंकु 


| FAT १६६२ 


सूर्य का आंशिक ग्रहण पृथ्वी के कुछ ही भागों पर दृष्टिगोचर होता है 
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pre ree 


की लम्बाई इतनी छोटी होती है कि sal) 

का शीर्ष पृथ्वीतल को छू नहीं पाता । ऐसी 
दशा में शीर्ष की सीध में पड़ने वाले भूखण्ड। 
से देखने पर चन्द्रमा के पीछे छिपा हुग्रा| 
सूर्य TAIT श्रोझल नहीं हो पाता । केवल 
मध्यभाग ही चन्द्रमा के पीछे छिपता है। 
aie शेष हाशिया दीखता रहता है । ऐसा। 
प्रतीत होना है मानो गोल काली चकई के 
fire चाँदी का Seat पहना दिया गया हो। 
इस प्रकार के सूर्य ग्रहण को “कुण्डलाकार 

ग्रहण” के नाम से पुकारते हुँ । । 


सूर्य का पूर्ण-ग्रहण 


खर में मूसली खडक रही थी, कि धमाका 
हुआ ! कहीं खरल गिरा तो कहीं 


` दिये खड़े के खड़े रह गए--स्तब्ध और ग्रातं- 
' कित ! सनु १२७५ की वह घटना थी । वह 
¦ | एक दुर्घटना की भ्रपेक्षा सुघटना ही afta 
| | atl उससे मरा तो कोई भी नहीं; हाँ, 
| एक नायाब नुस्खा जरूर हाथ लगा | 
| 'मिट्टो से सोना 
उन दिनों ग्ररब के लोग रातो-रात 
FA बन जाने के सपने दिन में भी देखा 
| करते थे । किसी भी तरह, मिट्टी से सोना 
| | बना लेने की कोशिशों का बाजार गर्म था । 
|| अजब अनोखी धातुएँ और खनिज-मिश्रण 
नित्य ही अदल-बदल कर खरल में कूटे-पीसे 
जाते थे, लेकिन मिट्टी तो इन्सान से ज्यादा 
सयानी थी! किसी भी कीमियागर से सोना 
ही नहीं पा रहा था | हर कोशिश के 
प्रतीत होता था कि बस, अब 
में आई लेकिन कामयाबी का 
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Q २५ f 


५० दिन गे; 

q Q qe 

| उत 

जगतकमार । उप 
£ | fe 

ये धमाके ! । की 


ग्रसफलताग्रों रूपी कौड़ियों के ढेर से 
से आखिर एक मोती तो हाथ लगा हँ प्रा 
वह यह कि विस्फोटक मिश्रण का एक रह को 
मानो सचमुच ही उस धमाके के साथ की थे 
पड़ा. ! उसके बाद तो दिन बीते सो वी T 
ही चले। वर्ष पर वर्ष बीते ग्रौर ल॑) होर 
लम्बी सात शताब्दियाँ भी श्रायीं और a fr 


उस विस्फोटक के रूप बदले, रंग बद, . 
नये-नये मिश्रण सामने आते गये । = T 
नीय रूप से १८६२ में स्वीडिश ame ४१ 
फेड नोबुल का डाइनेमाइट भी मैदी] A 
श्राया । लोगों ने देखा कि किस तरह” ति 
तक afer और ग्रजेय समझे जाने बाले F 
पर्वत और विशाल चट्टानें डाइनेमाईट । i 
गे घुटने टेक देती हैं, धूल-धूसरित ही बा 
हैं। mets नोबुल का समस्त शीर न 
मानव मात्र के कल्याणार्थ होते के | दि 
तथा उसके विपुल धन-दान के पर्छ थे 


प्रचलित नोबुल-पुरस्कार के रूप में श ड 
उसका नाम ग्रमर है | ह 
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। बाद 


महान्‌ विध्वंसक 
से लगभग ढाई लाख दिन 
ग्रा--एटम बम 


१२७५ 
एक दूसरा धमाका 


| क्रा, हिरोशिमा नगर पर । एके ग्रच्छी खासी 
। प्रहानगरी धरती में धंस गई । मानव, जीव- 


¦ जन्तु 


| 
नं J 


wa 


पन्नु-पक्षी, परिन्दै उस सामूहिक विध्वंस 
की लपेट में श्रा गए | पलक मारते ही, एक 
चहकते हुए नगर की बोलती बन्द हा गइ | 
gate का धड़ल्ले से उपथोग 
उस तेरहवीं शताब्दी के Aa के लोग 
लग तो थे सोना बनाने की खोज में और 
हाथ लग गया यह कीमिया ! तो, यही 
सही ! इसी को उन्होंने अपना लिया और 
उनके कुशल शस्त्र-विद्या विशारदों ने इसका 
उपयोग युद्ध कार्यों में करना प्रारम्भ कर 
दिया । १२७५ ई. में स्पेनिश प्रदेश ग्रेनेडा 
की रक्षा करते समय उस युद्ध में अरबी 
सैनिकों ने इसका उपयोग सर्वप्रथम किया | 
प्रारम्भिक रूप में तो वे विस्फोटक-मिश्रण 
को लोहे के एक पीपे में, श्राधे के करीब भर देते 
थे उसमें ऊपर से पत्थर के बड़े-बड़े ढोके रख- 
कर नीचे से श्राग लगा देते थे। विस्फोट 
होने के साथ ही वे ढेले इधर उधर दुश्मनों पर 
गिरते थे । 
तेरहवीं शताब्दी में ही चीतियों में भी 
पूगोलो का प्रचलन था। अ्रधिकतर वे उनका 
उपयोग केवल विशेष अवसरों पर 
श्रातिशबाजी द्वारा मनोरंजन के 
लिए करते थे । हाँ, मोंगोलियन- 
Je मै उन्होंने विस्फोटक राकेट 
TAX अ्रवश्य दुश्मनों के छक्के 
Bt दिए। वे राकेट यद्यपि 
बु पत सेनिकों को निशाना 
रा बना पाते थे, तथापि A- 
Esse 
उसी Sop eee! 
की आभारी हैं । 


FIT १६ ६२ 


` ७-८ मन वजन तक की होती थी aa) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collecti 


रूप बदला, ढंग बदला 

उन ग्राग्नेय-ग्रस्त्रो का रूप बदलता 
श्रवश्य चला, मगर धीरे ही धीरे । ब 
को भरने के लिए लोहे के पीपे का 
पुराना ढंग छोड़ देना TST | चौदहवीं शताब्दी | | 
के प्रारम्भ में एक सीधी-सादी तोप का रूप 
बनाया गया जिसमें काठ के Alas पर लोरे 
को भारी नली बिठाई गई। नली 
पिछला सिरा, अगले के मुकाबले कुछ संकर 
तथा बन्द रखा जाता था और उसी के करी 
एक सूराख ऊपर को रखा जाता था | बारूद||| 
उसी में से भरते थे । धमाके के साथ ही वः | 
नली इधर उधर FSH न जाय इसलिए चौकठे | i 
पर उसे रस्सों से बाँधे रखते थे । छोटी-बड़ी, 
हलकी-भारी वे तोप पाँच दस सेर से लेकर || 


आकार भी जल्द ही बदल गया | सन्‌ १३१२ 
में जर्मनी के बर्थालशाजे ने नया THAT पेश 
किया | उसमें केवल इतना ही परिवर्तत था| 
कि तोप की नली को रस्सों से बाँधने के बदले || 
लोहे के फ्रेम में फिट कर दिया गया था। उस || 
तोप का प्रयोग १३२६ ई. में केसी की| 
लड़ाई में किया गया | 
यह विश्वास जमते ही कि ये घूं-गोले | 
कारगर साबित होते हैं, मानव को कल्पना 
ने अपनी उड़ानें और भी तेज कर दीं। 


| 


। जल्द ही यह सूझा कि गोलों की मार का 

वेग और उनकी संख्या बढाई जाए । फल- 
सुल आज की मशीनगत के FTA ने दशन 
fac aie ्रष्टमुखी तोप ईजाद की गई | 
नेस्सन्देह, उसमें यह विशेषता श्रवश्य थी कि 
Jarai मुँह बारूद से एक बार भरकर बारी- 
वारी से घुमाकर एक-एक में पलीता लगा देते 
थे; लेकिन यह सुविधा तब बड़ी जान-लेवा बन 
जाती थी जब दो-चार मुँह एक ही साथ फट 
॥पड़ते थे । ग्रतः उनके परिचालन के लिये 


| जिसका आकार एक वाद्य-यन्त्र के समान 
| ॥ होने से फ्रेंच लोग उसे श्रारगु-गन कहते थे । 
सब कुछ होते हुए भी वे सारे प्रयोग 

। श्रधिक कारगर साबित नहीं हो रहे थे। 
| तोप के मुहाने से छूट कर गोला दुश्मन की 
दशा मे जाता अवश्य था, किन्तु सही निशाना 
साधना तो संभव ही न था । अतः लक्ष्य- 
वेधी जहर-बुझै तीखे तीरों तथा भाले की नोक 
का उन दिनों भी बोलबाला था । इसी कमी 
| के कारण ब्रिटेन और फ्रांस के १०० वर्षीय 
| युद्ध में अधिकतर ब्रिटेन ही मंदान मारता 
|| रहा और फ्रांस की तोपों के मँह, He की 
|| खाते रहे | अधिक सुधरी तोपों के दम पर ही 
| १४५३ ई. में केस्टिलन की लड़ाई में ब्रिटेन 
| से कस जीत सका था । इस प्रकार बड़ी- 
बड़ी कठिनाइयों के बावजद भी इन आग्ने- 
का क्रमिक विकास हो रहा था और 


शताब्दी के आरम्भ में सीधी-सादी नली 
आकार की सामान्य तोप 
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- झुकाकर वारूद में ग्राग लगायी जाती al * | 


उन 
कहा 
गीरन्दाजी का युग ग्रस्त होता जा रहा था प्रत्येक 
3 ज Bray (Mu 

पन्द्रहवी शताब्दी में पहली बन्दूक इको 
स्वरूप भी बहुत सामान्य था। केवलए) : 
छोटी सी नली एक लकड़ी के हत्थे में फू विनग 
ली जाती थी । उस नली के ग्रगले सिरे/लिया 
वारूद तथा एक गोला भर कर--पिक्त में उस 
सिरे के नजदीक बने हुए ऊपर के सूरासः रखा | 
से पलीता लगा दिया जाता था । किपर घू 
उसमे भी थी कि दोनों हाथ घिरे रह्ते!कर र 
और अक्सर ही निशाना साधने की सुक चिनग 
नहीं बन पाती थी । शीघ्र ही आकेगका भी 
नाम को एक नयी डिजाइन वनी । श्राज ई 
कुन्ददार बन्दूक का सही व पहला तमम 
वहां था। लकड़ी के एक कुन्दे पर लम्बी व 
फिट रहती थी ate उसमें पीता लगाते 
लिए सुराख की जगह S आकार का एँ 
घोड़ा लगा रहता था । घोड़े का ऊपरी सिंग 


३२६ में केसी के युद्ध में प्रयुक्त संशोधित तो. 


WE ale गारो 


र 


प्रारम्भ में उसकी नली तीन फुट तक 
हो छोटी रखी जाती थी और कुन्दा ! 
वशेष कोण पर रहता था | उन दोनों 
धाओं के फलस्वरूप वह ब | 
कंधे पर भी रखी जा सकती थी। ५ 
उस 'ग्राकेंबस' को 'मैचलॉक " 


aaa SS ने ऋन-॥० 
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क 


में लगाया जाता था--मानो, मंच-वाक्स की 
तरह एक दियासलाई जलाई जा रही हो । 

स्पेनिश लोगों ने इसकी नली तीन फुट 
में बढ़ाकर छ; फुट की कर दोशी इस कारण 
बन्धक काफी भारी al गई और उसके लिए 
एक तिपाई रखना भी झावश्यक हो गया | 
ए श्रतः तीन टांगों की तिपाई पर रखकर उस 

बूक का प्रयोग होने लगा । स्पेनिश भाषा 

में उन बन्दूकों को 'मोशैटो' ( Moschetto) 
धित तो कहा जाने लगा । उसी पर से ग्राज 
रहा था प्रत्येक छोटे बड़े श्राग्नेय BEA को 'मस्केट' 
। aa (Musket) भी कहा जाता है । 


[rea ब्लगको सें कऋ!सक 
७ ¢ 
वल ए शीघ्र ही, दियासलाई द्वारा बारूद में 


में फ चिनगारी डालने के प्रयोग से छुटकारा पा 
| सिरेशलिया गया । व्हील-लाँक' की नई ग्राक्रति 
--पिक में उसके घोड़े से सम्बन्धित एक पहिया ऐसा 
qua रखा गया जो कि स्प्रिग द्वारा घोड़ा दबाने 
किपर घूमने लग जाता था और साथ में सटा- 
रहते! कर रखे हुए चकमक पत्थर से घिस्सा पाकर 
+ gfe चिनगारियाँ फेकता था । ्रागे चलकर प हिये 
ककरी भी स्थान एक नुकीली हथौड़ी के समान 
ग्राजई 
तम्र, | 
बी ता € 
गाते | 
का ए g 
री सि 
iil) 
तक हि 
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पुज नेले लिया। घोड़ा दबाने पर वह | 
हथोड़ी चकमक पर खट्‌ से टकराती थी ग्रौर | 
उससे उत्पन्न चिनगारी वारूद को विस्फोट 
करा देती थी । 


उपरोक्त भिन्न-भिन्न प्रयोगों के आधार 
पर पिछली शताब्दी में जो दो नये सुधार 
किये गए, वे उल्लेखनीय रहे और आज भी 
समान्य हैं । उन पुरानी बन्दूको में सब से 
बड़ी कमी यह थी कि नली में से गोली 
Bene भी सीधी चोट नहीं कर पाती थी; 
बल्कि हवा में लहराकर लक्ष्य के दायें-बायें, 
या ऊचे-तीचे चली जाती थी । ग्रब नवीन 
सिद्धान्त के अनुसार नली का 'राइफलिग' 
किया जाने लगा, ग्रर्थात weet के भाग में 
समानान्तर सपिल खांचे डाले जाने लगे | उन 
खाँचों की वजह से गोली बाहर को दौड़ने 
के साथ ही साथ लट्टू के समान चक्कर खाती 
हुई निकलने लगी । उस तीव्र चक्राकार गति 
के फलस्वरूप ही गोली हवा को चीरती हुई 
लक्ष्य पर ठीक सीध में जाकर चोट करने लगी। 
यों, निशाना साधने की समस्या हल हो गई | 


१३६० ई. की भ्रष्टसुखी तोप श्रोर उसी का संशोधित रूप--'म्रॉरगू-गन! 


दूसरा सुधार यह हुआ कि चिनगारा 
पैदा करने का झंझट ही मिटा दिया गया | 
एलैक्जाँडर फार्सीथ नामक स्काटर्लण्ड के 
एक पादरी ने सुझाया कि विस्फोटक मिश्रणों 
में आवश्यक परिवर्तन करके एक ऐसा नया 
विस्फोटक तैयार किया जा सकता है जिसे 
चिनगारी की जरूरत हीन tel एक 
हा करारी चोट से ही धमाका बोल जाय | उस 
He मिश्रण को peiz (Fulminate) 
| ॥ नाम दिया गया। 
| वह मिश्रण एक ie i 
ताँबे की फूकनी में |- 
भरा जाने लगा। ।.. 
उस फूंकनी के बीचो- : 
बीच हथोड़े की तरह 
जोर से घोड़े की [7 
चोट पड़ने पर अन्दर |= 
ही श्रन्दर चिनगारी 
पेदा होकर बारूद 
को सुलगा देती थी । 
उसी का सुधरा हुआ 
स्वरूप ग्राज का 
कारतूस है; जिसमें 
एक टोपी के ग्रन्दर 
भरे बारूद के साथ 
ही गोली भी रहती 
हैं। इस प्रकार उन 
पुराने भ्रटपटे और 
्रसुविधापूर्ण तरीकों 
से छुटकारा मिला, 
जिनमें नली के ग्रन्दर 
लम्बी छड़ से बारूद 
भरनी पड़ती थी। 
बन्दको और राइफलों के श्राकार के 
छोटे भ्रस्त्र-पिस्तौल तथा रिवाल्वर आदि के 
लिए अलग ही ढंग के कारतूसों का आविष्कार, 
 पेरिसकेहीलरनामकएकलोहारके आभारी 
; है। इनमें न तो टोपी के जरूरत रही और न 

॥ < कि पहले बारूद भरिये और फिर अलग 
` से गोली भी । इन छोटे हथियारों के लिए 
` केवल एक नुकीला बेलनाकार कारतूस निर्धा- 
रित है जिसके पिछले सिरे में बारूद रहती 

as 2 y e 


धमाका, जो हो न सका | 

Bas के सम्राट्‌ जेम्स प्रथम को उनकी 
पालियामेन्ट सहित उड़ाने का षडयन्त्र, गाइफाक्स 
का ऐतिहासिक गनपाउडर-प्लाट ! तहखाने में 
छिपाए ३६ पीपो में भरी हुई पौने दो टन बारुद 
के बदले यदि इस षडयन्त्र का विस्फोट न हो गया 
होता तो सन्‌ १६०५ की ५ नवम्बर को इंग्लेण्ड का 
इतिहास ही बदल जाता ! 
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Q) SR e TS 
एक धड़ाके के साथ वह छूट निकत्तता, 
आधुनिक आग्नेय-अस्त्रों की यह) 
श्युंखला E aa | 
ता, यह ह धू-गोल की बह ह 
सात सौ वर्ष पूर्वं एक तंग कोठरी झे, 
कूटते समय पहले धमाके से शु 


है, और बीच की टोपी पर घोड़ा 


| 
रु 
जितनी कुल छः सौ वर्षो में waz, 
उससे कई गुना श्रधिक विकसित इस 
शताव्दी में हे! 
aa भी तेजी 
चली जा रही 
कहाँ तो वह छः 
खरल और | 
WIT का अन 
द्वीप qm 
कहाँ तो कह | 
पचास फुट दूं 4 
मार ग्रौर कहाँहु।' | 
मील के फास / | 
मुट्ठी में ले करा ( | 
. के एक खण्ड ij 
खण्ड तक मार mE 
वाला आरु ¦} 
अस्त्र्यन्त्र ! | 


भिन्न-भिन्न वि 
टक-ग्रस्त्रो पै 
नामों पर € 
मानव को | 
कारी प्रवृति, 
ग्र न्दा जा. 
लीजिए | 4 | 
eat ग्राटिलरी, फील्ड meat 
एयर-क्राफ्ट-गन, एन्टी दि q 
सुरंगें, समुद्री सुरंगें, टारपीडो, रार! / 
बम, हाइड्रोजन बम......श्रौर 7 
क्या-क्या ! १ 

क्या ही ग्रच्छा हो, यदि ये गरा || 
महान्‌ विनाशक शक्तियाँ मानव 
कल्याण, विकास, वृद्धि, तवजीवन ^ 
निर्माण की ही दिशा में लगी रहें 


ao 
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पीलो तो sits म्हारी गोरी पाणी हे चाली 
सारो ही गांम लुभायो गढ़ा मारूजी 
अल्ला ने पल्लां साहिब मोर पपैया 

a HAS उपर नणदल बाई रो बीर 


पीलो ate कर यह राजस्थानी सुन्दरी पानी 
लेने जा रही है। इसके पलले पर पपीहे Ae 


मंत्रमुग्ध R 


_ ` हाथकरपा वस्व हाथकरघा वस्त्र 


हमारी राष्ट्रीय परम्परा 


OA ८।/११६ 


~ 
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शि स्ववीड से आपकी मुलाकात 
कराएँ । इसकी भी कई जातियाँ हैं। 
छोटे छोटे ads समुद्र के छिछले पानी में 
भी मिल जाएंगे । इतने छोटे भी देख लो, कि 
मछली फांसने के काँटे में काम ग्रा जाएँ | 
बड़ी जाति को ढूँढने चलें तो एड़ी-चोटी का 
पसीना एक हो जाय। दो ढाई मील तक 
की गहराई नापनी पड़े। वहाँ मिलें भी तो 
ऐसे विशालकाय, कि सम्हाले न सम्हलें | यह 
देखने में मछली जरूर है लेकिन मछली हे 
नहीं । घोंघे, सीप और शंख की जाति का, 
_ बिना हाइपिजर का जीव है । वैसे, शौक है 

मछलियों की दुनिया में ही रहने का । यह 

अपने राक्षसी-स्कवीड (Giant Squid) 
के दम से, बिना ग्रस्थि की जाति (Mollusc) 
| अन्ना जन्तु माना जाता है । और, 
pe ala! ca हास पाँव का वह 
राक्षसी स्क्वीड ५०-५५ फुट की लम्बाई 
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दै al 
तो है ! इधर, इसके एक दादे-पछ खित 


२० फुट लम्बे हाथों की मोटाई दो फू 
पाई जाने से ग्रन्दाजा लगाया गर्या s 
वह AAA १०० फुट लम्बा रहा al कीं 
बलर चोनीं ग्रो | दिनो 
Die 
| 


(र जापानी 
छोटे स्क्वीड की बात बताऊं। 
को रात मेरी सबसे शानदार स्की 


न 5 = oe एती 
रही -यह बेलीज टापू के एक ॥ 


है । बहुत हुआ तो कुछ उत 
मारों में बिक जाएंगे जो उन्हें मछली 
के काँटे की जगह काम में लाएंगे और 
स्कूल कालेजों के जन्तु-संग्रहालयौं ql 
जाएंगे । बाकी तो इसे निरा 
समझा जाता है | 

लेकिन सभी कुछ इतना 
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जापान में तो बसन्त के दिनों में, लगे। नाव को उसकी नागफांस से छुड़ाने 
ये पहले इनका व्यापक संग्रह के लिए हमने कुल्हाड़ी से उन हाथों को काट | 
ॐ । वे इनका उपयोग अपनी फेंका । तुरन्त ही रंगीन स्याही के फव्वारे 
की क्यारियों को अधिक SAT बनाने छोड़ता हुथ्रा वह पानी में खो गया । करीब | 
| चीनी लोग और भी चतुर हैं। Roo, ३०० गज तक पाती में रंग ही रंग || 
7 देशों में, जहाँ ये खाने के काम भी हो गया ।” 
rare हैं, चीनी लोग इन्हें सुखा कर, पेक शारीर-रचनां और जाति-भेद । 
| करके भेजते हैं, व्यापार चलाते हैं । स्क्वीड अस्थि-विही न प्राणियों में (Molluscs) ) | 
T शरीर में एक थैली भी रहती है । उसमें सिर से ही जुड़े हुए हाथ पाँव वाले जीव || 
(| तरल रंगीन पदार्थ गहरा कत्थई, काला, आक्टोपस, तथा शंख, सीपी और घोंघे जाति || 
नीला तथा कहीं-कहीं, चाँदी सा चमकीला में है यह स्क्वीड । उत्तर-पूर्वीय श्रतलांतिक | । 
भी, भरा रहता है । चीनी लोग इनके थोक के तथा भूमध्य सागर में यह बहुतायत से पाया | 
थोक काठ के बड़े टबों में जमाए रखते जाता है । इसकी सामान्य जाति (Loligo) । 
| उतमें धीरे-धीरे इकट्ठा हुए उस रंगीन द्रव की शरीर-रचना एक लम्बे तीर सरीखी 
= का स्याही आदि बनाने में उपयोग करके वें होती है । शरीर के पिछले सिरे पर तीर | 
GE उसके अच्छे दाम उठाते हैं। इस रंग-बिरंगी की नोक जैसे तिकोने दो अंग रहते हैं । | 
। स्याही का खजाना अपने अन्दर रखे रहने | | 
| 
| 


| के कारण ही स्क्वीड 'सागर-तल का FAH , 
द-प खिताब भी पाये हुए है । 

| पहली मुलाकात 
ap a 


` गया बहुत पहले तक समुद्री सर्पो तथा श्रजगरों 
हा ह| को रोमांचक कहानियाँ प्रचलित थीं । उन 
| दिनों खलासियों को पानी में लहराते हुए सर्प 
| | ऐ जो दीखते थे, वे राक्षसी-स्क्वीड के लम्बे- - 
स्वी व हाथ पाँव ही होते थे । १८७३ ई. में : 
क माँ, एफ गाव में सवार, दो खलासियों ने स्क्वीड ; | 
००० अपनी पहली मुठभेड़ का रोमांचक वर्णन |. 
छोट. * हुए कहा है 
att पानी की सतह से ऊँची उछल कर 
मभा 5 बड़ी चीज फिर पानी में तेजी से तैरने 
उत गी । हमारी नाव उसके करीब पहुँची । 
sat 8" उसे छड़ी से छेड़ा । फौरन ही उसने 
और |...» ,फलकर न जाने कैसे, एक लम्बा 
रो मं ae सींग-सा उठा लिया और हमारी नाव 
वो ३ Sere लगा । साथ ही, सिर के पास 
= n E जैसे हाथ ES 
नाव को लपेट में लेने 
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अगले सिरे पर चौकोर, मस्तक का m 
होता है । उसमें सुगठित आँख रहती हैं । 
दसों हाथ-पाँव भी उसी में जुड़ रहते हैं । 
शरीर के निचले भाग में तथा हाथ-पांवा म 
(|¦ अनगिनत गोलाकार अंगों (Suckers ) की 
| कतारें रहती हैं । शरीर के निचले भागों में 


| | ये भ्रंग चलने फिरने में काम देते हैं। हाथ 
| पाँवों के सिरों पर पहुंच कर ये ही अंग 
॥ उँगलियों का काम देते हैं । इनसे मजबूत 
| पकड़ तथा मारधाड़ का काम बखूबी लेते 
: हैं । इनके गिदे सख्त नाखूनों के छल्ले लगे 
खुनी पंजे 


काफी छोटे होते हैं । शेष दो श्रत्यधिक लम्बे 
होते हैं । शिकार को घेरने पकड़ने में ये ही 
काम श्राते हैं। शिकार पकड़ में ग्रा जाने 
पर ये छोटे छोटे हाथ उसे मुँह में सरका 
देते हैं । 
मुँह के भीतरी भाग में एक सख्त अंग 

| रहता है । यही इस स्क्वीड या समुद्री-क्लक 
|| की वह कलम है जो रंगीन स्याही फेंकती 
| है। इसी अंग पर से यह निर्धारित किया 

' जाता है कि यह जीव ग्रस्थि-विहीन घोंघे, 

शंख आदि की श्रेणी का है। í 

लड़ाका राक्षसी-स्क्वीड 
/ इसका थोड़ा सा जिक्र ऊपर ग्रा चुका 
' है । अस्थिहीन जन्तुर में विशालतम शरीर- 
धारी होने के कारण इसे राक्षसी-स्कवीड 
कहा जाता है । इसकी रोचकता इसी में है 
कि श्राणी-जगत में सबसे लम्बी चौड़ी, भारी . 
भरकम दांतधारी व्हेल ( Toothwhale) 
से इसकी लोमहर्षक टक्कर किसी भी युद्ध- 
कथा से कम रोमांचक नहीं । यद्यपि उस 
पहाड़ जेसी व्हेल से टकरा कर और जूझ 

फेर यह cals फिर स्क्वीड न रह क 
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उसका निवाला बन जाता है, फिर yp l 

पर खेलते खेलते, मरते मरते भी Bahar | 
पर अपने नाखूनों के ऐसे गहरे खरोंच को ए 
जाता है, जो मिट नहीं पाते । व्हेल कारतः ॒ 
भ्राहार स्क्वीड है, इसका प्रमाण Sy, att 
चीर फाड़ में उनके पेट में से पाये गए छ समय 
के भिन्न-भिन्न अंगों से मिलता रहता है। इसके 
| स्थान 
| शुक्रा 
है, दूर 


जगसगाता TAS 
Lycotheutis तथा Hem 


| 


theutis श्रेणी के स्क्वीड, सागर-तल केश ९ 


हैं। शरीर के श्रधिकांश भाग पर प्रक खन 
त्पादक अंग रहते हैं जो जुगनू की # a 
चमकते रहते हैं । इस प्रकाश और # J 
आग के कारण इसे (Firefly 500 
भी कहते हैं। मेसिना की खाड़ी में ये ग्राम + 
से पाये जाते हैं ग्रक्सर तूफानी लहरों! ae 
भी सवार होकर यह किनारे श्रा लगता ae 
यह ग्रासानी से पकड़ने में AT जाताः ' 
छेड्ने पर दूसरे स्क्वीड तो रंग वि = 
स्याही जैसा तरल पदार्थ फुंकारते हैं, के! a 
यह स्क्वीड चाँदी सा चमकीला © संय 
छोड़ता है । समुद्रतल की अँधेरी गहरा ठीक 
में शत्रुओं के आक्रमण से बचने के मील 
इसी चमकीले पदार्थ के गुब्बारे उड़ाकर! प्रा 
उसे चकाचौंध में डाल देता है AU 
साफ बच निकलता है । | जात 
वंश-वृद्धि--स्क्वीड की प्रजनत- H pss 
बड़ी जटिल है। उसे देखना ग्रभी । T 
किसी को नसीब नहीं हुआ 4 इसकी गरौ चार 


रचना से केवल अनुमान लगाया जा : पमा 
है । शंख जाति के जीवों की श्रेणी में रंग 
हुए भी उनसे इसकी भिन्नता यह है किं | 
नर और मादा अलग अलग होते हैं । “| ध्रा 
के शरीर में यह आवश्यक है कि रजा भवः 
पर जेली चढ़ने से पहले शुक्राणु सें ^) समु 
अवश्य हो जाय । यह ad स्वयं १. 


कठिन तो है ही, परन्तु इसकी कडित “२ 
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र्‌ भी A 

aia से और भी बढ़ जाती है कि bee 
रोकना एक ही जगह जमे रहता पसन्द चह । 
ल बाई गतः यदि मादा = शरीर मे रन पर 
। व्केन्‍्नोजिली चढ़ने का माका. श्रा जाए श्रौर ज 
| य नर-स्कवीड नजदीक न हो......तब ! 


गएस क्रे शरीर में एक ऐसा अलग 
ता है। इसके लिए मादा के शर. ५ ॥ 


। स्यात नियत रहता हैं जिसमें नर-स्क्वीड के 
Hete) gary 'रिजव रहते है | a रिजर्व होते कंसे 
` इसका भी एक मनोरंजक प्रकार है। नर- 
"a सवीड में शुक्राणु क्रमशः नन्हीं सलाखों के 
हिल प्रकार में az बनते पनपते रहते हैं । 
और A उन BER त ( Spermiate hi 
Saul कहते हैं । उनके तयार होने पर स्क्वीड 
अपना लम्बा हाथ अन्दर डाल कर कुछ 
भाग पकेट निकाल लेता है और मादा के नजदीक 
है पहुँच जाता है । वही पैकेट अपने हाथों ही, 
ता मादा के शरीर में पहुँचा देता है । उपयुक्त 
| i अवसर AA पर वे FHS मादा के शरीर में 
i का | अन्दर ही अन्दर फूट पड़ते हैं और रजाणुग्रों 
गै से संयोग कर लेते हैं । इस प्रकार वह 
ला “ संयोग इतनी दुर्लभता से बन पाता है; वर्ना 
रहर ठीक उसी वक्त नर-स्क्वीड तो न जाने कहाँ 
१ * ` मीलों दुर सैर कर रहा होगा ! 
p. ` शराकषेक नन्हा स्क्वीड 
a । एक छोटे से काँच के मीनालय में नव- 
| जात शिशु-स्क्वीड का निरीक्षण बड़ा मनो- 
[तः | सजक रहेगा । समस्त अंगों में सम्पन्न वह 
ग्रभी © Te स्क्वीड एक चाभीदार खिलौने की तरह 
की श "चिता, फुदकता बच्चों के लिए ग्रच्छा 


जा सी ORT बन जाएगा । शरीर पर छाए हुए 


fa au सितारों के कारण वह जगमगाता 
NS ! लगेगा, मानो एक रत्नः 
ई जेवर में क रत्न-जटित | 


सहसा जान भ्रा गई हो । 
4 ae का राकेट 

है तो इस लेख का शीर्ष | 
es T शीर्षक है न | 
$ Te होने की सचाई इसके गति- 


5320: In Public Domain. Gurukul Kangri Col 


खांसी को ROZI ear 


तुरन्त आराम के लिये सुआलीन 
की दो टिकियां मुँह में रखकर 
चुसिये। यह सांस की नालियों 
को साफ़ करती है। खांसी, 


जुकाम और गले की खराबिद्यो 


` को दूर करती है than & कि) 


को पैदा होने से रोकती है | 
सुयालीन थापके सांस को 
भी सुगन्धित बनाती हे 


` देहली - कानपुर - पटना ¢ (` 


`| वासीसमूद्र at श्रोर भाग निकले तो 


< CEDI 
अटो 


Ee Saloni In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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कौशल से साबित होती है। इसका भा 
तो एक तीर के समान है ही । यहीं प्र 
भाग-दौड में इसकी पूरी सहायता nE 
इस लेख में यह भी लिखा जा जा 
कि इसके अंग-प्रत्यंग में गोल छल्लेदार 
(Suckers) होते हैं । उनके atthe 
शरीर के निचले भाग में, ठीक सिर के} 
से लेकर AA भाग तक पाइप aang व 
विशेष अंग रहता है । पहले से अन्दर कषी 
हुआ पानी इसी पाइप के जरिये तेज फ़ श्र 
के रूप में आगे को फेकता है | यही wal पढ़ 
जेट-क्रिया है जिसके प्रतिक्रिया बल के mian 
पानी आगे फिकता है और स्क्वीड पीने त 
भागता है। आपको यह अटपटा तो तरे 
कि यह भी क्या बात हुई कि पीछे ही |, 
को बढ़ना ! लेकिन सचाई यही है कि फर; _ 
ने इस प्राणी में जेट-क्रिया काफी मुले A 
रूप में पीछे ही को भागने के लिए दी। 
हाँ, mit बढ़ने का जब कभी काम पढ़ा हे 
तब यह अपने पिछले सिरे पर लगे हुए॥ ' 
Sai (fins) की सहायता से धीरे करो 
आगे भी बढ़ लेता है । इस अर 
तो, यह है विचित्रताश्रों का ia रह 
स्क्वीड, नन्हा ४ या ६ इंच के आकार रहेगा 
लेकर ५०-५५ फुट लम्बा भीमकाय, और; 
हाथ पेर वाला 'समुद्री राकेट', समुद्री की 
या agar तीर, जो चाहें, कह लीजिये 


जब भी ज्वालामुखी ने मुंह खोला, महा 
ही को कहानी उसके मुंह से सुनते को fed 
सवंशक्तिसान प्रकृति इस नियम में भी # 
प्रस्तुत करने की सामथ्यं रखती है । लावा“ |G वर 
जाने पर तेरनेवाली प्यूमिस-चट्टात बन T / 
ओर महान विनाशक से विराट्‌ an T 
जाता है । वह इस प्रकार कि, १९१४ ई. १ "6 
का साकुराजिसा ज्वालामुखी फट पड़ने T j 


सतह पर २०-२२ मील तक ध्यूमिस ही ब 
तरती चट्टान की लम्बी दीवार पर पद 
चले गए और जान बचा सके ! 


Rgp 

Ama बच्चो, 

न्दर स छ वय 

तेज पछ WAT का यह महीना, तुम्हास वष भर 


ही met पढाई के निचोइ का कठिन-काल है | 
के कापरीक्षाओं को हँसते-हँसते विदा देकर रिजल्ट 
STi तक की प्रतीक्षा के दिनों में थकावट 
तो Ws के साथ-साथ तुम्हारा मनोरंजन भी 
Rl हो सके इस दृष्टि से यह अंक कई नए रग 
| लिए हुए है। मुझे विश्वास है कि पिछले 
ए दी चमक से भी बढ कर यह चया ग्रक तुम्हे 
p पड़ता सन्द आएगा । 
rag? तुम्हारी पढाई की व्यस्तता देखते हुए 
धीरे करो आर देखो जो बीच में रोक रखा था, 
इस श्रंक से 'बेरोमीटर” द्वारा फिर शु 
। पिर्वहो रहा है और आगे भी नियमित चलता 
प्राकार रहेगा। छुट्टियों में तुम्हें कई नए “करो 


q 
a ak देखो' मिलेंगे । तुम अपनी ओर से भी 
जिगे। बुक, कुछ सामग्री इसके लिए भेज 


सको तो उत्तम रहेगा । 
तुम्हारी कलम से स्तम्भ भी wa 
क fi त प्रत्ये 
गी ग .  अक में बराबर देते रहने का बिचार 
Ut कि तुम ऐसे नये विषयों पर सचमुच 
क भी 8 लेख भेज सको जो विज्ञानलोक में 
I अब तक प्रकाशित न हुए 
| / za% 
j है, प्रतियोगिता-पूर्तियों में अब भी 
h aw छोटी सी असावधानियाँ तुम्हारा 
| म बेकार कर देती हैं । आवश्यक 


= नै |i 
Ñ तुम और क्या-क्या सामग्री चाहते हो । | | 
। 


प्रतियोगिता संख्या २५ के विजेता 


नियमों का पूरा-पूरा पालन तुम्हारे ही हित 
में रहेगा न ? 
तुमको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि | 
विज्ञान-लोक में एक नया स्तम्भ आपके पत्र | 
शीघ्र ही प्रारम्भ किया जा रहा है। इस || | 
स्तम्भ के लिए तुम अपने पत्र भेजो । पत्रों || 
में यह लिखना न भूलना कि विज्ञान-लोक | 


परीक्षा-पत्र केसे किए, लिखना ग्रवश्य ! 
तुम्हारी सफलता के लिए शुभकामनाश्रों 
हित 


। | | 

| 
| 
| 


तुम्हारी 
कृष्णा दीदी - 


| 
| 


प्रथस पुरस्कार 
सुधीर विक्रम भार्गव (४६८७) नई दिल्ली, 
कुमारी श्ररुण प्रभा (११८) टीकमगढ़, रमेशकुमार | 
भारती (२११७) इटारसी, कृष्ण कुमार (९६) [|| 
टीकमगढ़ । | 
द्वितीय पुरस्कार 
विजय रस्तोगी (१००८) श्रागरा, मुरलीधर 
wars (३५४०) आगरा, चित्र गुप्त (३७० ०) | 
मेरठ, विमल कपूर (४५६४) अजमेर । > ,॥ 
तृतीय पुरस्कार 
हरदयाल श्रीवास्तव (४२७१) टीकमगढ़, || 
रामदयाल शर्मा (४८७५) विदिशा, प्रवेशचन्द्र 
ग्रोवर (५०६६) mia, चन्द्रमोहतसिह (४८४ xi 
अजमेर, राजनलाल शर्मा (५६४५ 
कुमारी सुमत्त अग्रवाल (६२०० ) शाहजहाँपुर, 
राजेन्द्रकुमार (५४४५ ) रामपुरा, | 
मांदी (५५०८) चूरू, सुभाषचन्द्र (६७७ 
गोपाल माधव (२३७९) मेरठ, स्वार 


— 


कृष्णप्रसाद 
। (a. a. २५३१) 


भोलादत्त 
|| (a. सं. २६०८) 


महेन्द्रपाल 


Ss 
(स. सं. २६१८) 


सुर्यं शेखर 
(स. सं. २९६४) 


जसविन्दरसिह 
(स सं. २६६२) 


णाल by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri कि. 


fad id के नये सदस्य 


३७७५ ओम मलहोत्रा (१४) हजारी बाग, ७६ ग्रजीत 
प्रधान (१४) पीलीभीत, ७७ रेणु कुमारी (१० ) पटना, ws 
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किया जायेगा । 


१. भ्रमरीका का वह प्रथम श्रन्तरिक्ष-यात्री 
कोन है जिसने श्रम्तरिक्ष सें पहुँच कर पृथ्वी के find 
परिक्रमा पूरी की ? 
al २. रंगीन फोटोग्राफी की पद्धति का mfa- 
॥ I ` ष्कार किसने किया site कब ? 

, ३. गाइगर-काउन्टर यन्त्र किस काम में 
| श्राता है ? 


४. गटापार्चा क्या है ? क्या यह प्रयोगशाला 
में तयार किया जाने योग्य रासायतिक पदार्थ है ? 


ह ५. समुद्री मागे से पृथ्वी की परिक्रमा ad- 
प्रथम किसने की और कब ? 


३. विषुवत्‌ रेखीय प्रदेशों में क्या हिस- 


१. जमंनी के cad aig ने, १८८२ में । 


पृथ्वी, समुद्र वायुमण्डल, अन्तरिक्ष तथा 
T अध्ययन । पिछली बार यह जुलाई 
45 तक मनाया गया था । 


दि = श्रमरीका के बेन्जामिन फ्रैन्कलिन ने, 
। 
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ह्यूज हनंडन और क्लाइड Faad ने, 
®, 


. डी. एस. कोठारी 


aj ian Chenngi and sR यो 


कृष्णा दीदी, संचालिका, विज्ञान क्लब, विज्ञान-लोक, 


लिफाफे पर “विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या २७ का उत्तर” 
३० भ्रप्रेल तक उपरोक्त पते पर ग्रवश्य पहुँच जाने चाहिए । बाद 


विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या २७ के प्रश्न 


प्रतियोगिता संख्या २१ के प्रइनों के उत्तर 


जाती है । 


नहीं । 


परिवलय पथ पर चलते हैं। 


प्रथम पुरस्कार 
द्वितीय पुरस्कार 
तृतीय पुरस्कार 


अन्तिम तिथि : 


। उत 
साहित्य 7 
लिखना आ्रावदयक है। लिये ही 
में आए उत्तरों पर विज्ञागिवल इ 
किये जा 
4 छ 
gaa 
R 
| प्र 
ग्राच्छादित पर्वत-शिखर पाये जाते हैं? i S 
किसी एक का नाम बताग्नो । फ़ली में 
७. सदर-श्राफ-पले क्या वस्तु है! [थ 


स्फूति ` 
८. सन्‌ १९१४-१८ के यूरोपीय i Pee 
किस जहरीली गेस का प्रग्नोग बड़े पेमाने ए को 
गया था? क्षेत्र में 
&. किसी वृक्ष की श्रायु का पता के यह र 
सकते हैं ? [i 


१०. पत्थर की कोई चट्टान ऐसी भी | 


` 


आगरा 


॥ 


पानी पर तेरती रहे ? हाँ, तो नाम aai 


११. 
जाती हैं ? 


रेडियो-तरंगें एक संकण्ड में fate 


है जो २००० वर्ष के बाद भी पौधे को * 
सका था । 


७. चाय पत्ती से, और काफी फली पै i 


5. नहीं, चमगादड स्तनपायी जी? 


& माचे २१, सितम्बर २३ | 
१०. हीरा। 


११. हाँ, वे धूमकेतु 


परिवलय 7% । 
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A i S 
पल | रौ्ञरण श्रीवास्तव (१३७८) फजाबाद 
ना में al 'प्रदन--जस्तु-विज्ञान एवं चलत Ñ 
-साफ Risa पुरस्कार क्यों नहीं प्रदान किए जाते ! 3 
उत्तर- नोबुल पुरस्कार के प्रदाता स्वर्गीय 
mene नोबुल ने अपनी वसीयत में केवल शान्ति, 
हित, भौतिकी, रसायन तथा श्रौपधि-विज्ञान के 
क है। लिये ही पुरस्कार देने का आयोजन रखा है । अतः 
र Fanta इन्हीं पाँच क्षेत्रों में नोवुल पुरस्कार प्रदान 
किये जाते हैं | 
gaa सिह (२५८२) ललितपुर 
gga aaa तथा कोकेन में कया अन्तर है ? 
हैं? उत्तर-कैफीन चाय की पत्ती तथा काफी की 
फली में मिलता है । इसका सूत्र है CLH,,O.Ny 
है? तथा शुद्ध रूप में श्वेत रवा होता है । दिल को यह 
स्फूति प्रदान करता है, अतः श्रौषधि के रूप में इसका 
य महाउपयोग होता है । कोकेन का सूत्र है Cy,H,,O,N 
भान Mag कोको के पौधे में पाया जाता है । चिकित्सा के 
क्षेत्र में रंग विशेष को चेतनाहीन बनाने के लिये 
पता # पह प्रयुक्त होता है। यह एक खतरनाक नशीला 
पदाथ है । 
सी भौ गरानस्द कुमार फबिश्रानी (२६७७) सागर 
ता प्रन--'सुहागा' का रासायनिक नाम क्या है ? 
में कि सूत्र भी दे । 


| उत्तर सोडियम पाइरोबोरेट, \223,0. 
0H,0 


। मनोहरलाल मेहरा (४६२६) भोपाल 


को" प्रश्न-.रिवाल 
| ““रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया 
AR कब ? 


ली a! 


| 


उत्तर--सेमुअ्॒ल कोल्ट ने, १८३५ में । 
बहादुर ( १०७३) लखनऊ 
प्रश्न- हि 
| <a १९३५ का नोबुल पुरस्कार (भौतिकी) 
गा न को किस कार्य के लिये प्रदान किया गया 
J का जन्स कब eat ? 
की को 0 सोति (Thermionic) प्रभाव 
2 उपलक्ष्य में। रिचार्डस जन्म 
` q का T 
3 में gat था । 


६६२ 


जीव 


विमला पारीक (२५८० ) बीकानेर | ! 

प्रशन--बल्ब के भोतर का तार जब टूट जाता 
है तो उसे हिला कर पुनः ठीक कर देने पर पहले | i 
की श्रपेक्षा ग्रधिक प्रकाश देता है, क्‍यों ? 

sarg हुए फिलामेण्ट वाले बल्ब को 
हिलाकर जब सकिट पूरा कर देते हैं तो बल्ब पुन: 
जलने लगता है; किन्तु फिलामेण्ट की लम्बाई कम 
हो जाती है तो उसका प्रतिरोध (रिजिस्टेन्स) घट 
जाता है। Wa: ग्रधिक प्रबल धारा उसमें से प्रवाहित 
होती है। इसी कारण रोशनी भी अधिक तेज उत्पन्न 
होती है । किन्तु यह शीघ्र ही फ्यूज भी हो जाता है | 
सुषमा डे (३६१) भाटपारा 

प्रइन--सुर्य जब ग्रहों को अपने श्राकर्षण-बल 
से खींचता रहता है तो वे ग्रह सूर्य से जाकर सिल 
क्यो नहीं जाते ? 

उत्तर--ग्रह स्थिर नहीं हैं, बल्कि तीव्र वेग से 
सूर्य के fre परिक्रमा करते हैं। इस कारण इन 
पर बाहर की ओर सेन्ट्रीफूगल' ग्रर्थात केन्द्रापसारी 
बल लगता है जो सूर्य द्वारा लगने वाले आकर्षण 
बल की उलटी दिशा में होता है । अतः ग्रह अपनी 
कक्षा में बने रहते हैं | 
विइवनाथ छेदराज (४५) gya 

प्रदन--रेलवे इंजनों का तिर्माण भारत में कहाँ 


2 


उत्तर--केवल चितरंजन कारखाने में । 
श्रीकान्त मिश्र (१८९१) हरदोई 
प्रहन--केलकुलस (Calculus) का श्राविष्कार 
न्यूटन ने किया या भास्कराचार्य ते ? 
उत्तर_-न्यूटन ने । 
श्ररुणकुमार मिश्च (३०५२) वाराणसी | 
प्रहन--परमाणु-बम या कोबाल्ट-बस के 
बिस्फोट के प्रति सुरक्षा के साधन क्या हैं ? 
उत्तर--भूमि के श्रन्दर गहरे तहखानो में ||| 
छिपने पर ही रक्षा हो सकती है । 
ग्रवघेशकुसार तिवारी (३३६८) एना 
प्रहन-बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं : छु 
; बैसिलस कमा 
श्रेणियों में विभाजित हैं :--कोक्कस, लस 
स्पिरिलस । 


टु 


कौशलेन्द्र प्रसाद (५०५) मोतीहारी _ 

gaa - युरेनियम को घनत्व कितना हँ: 
उत्तर--? ८७ ग्राम प्रति घन से. मी. । 
कमर्लासह राजपुत (१४८६) सागर 
प्रइन->यंदि हम का छ कडा जोर 


[i से आकाश में फ 
कर पृथ्वी को परिक्रमा क्यो 


उत्तर--इसके लिये ग्रावश्यक है कि ग्रन्तरिक्ष 
' में एक विशेष ऊँचाई पर क्षेतिज दिशा से कंकड़ को 
इतने वेग से फेंका जाय कि उस पर लगने 
वाला केन्द्रापसारी-बल धरती के आकर्षण-बल के 
बराबर हो जाय। तभी कंकड़ उसी दूरी पर 
वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार पथ में पृथ्वी की 
परिक्रमा लगाता रहेगा; wala वह भू-उपग्रह बन 
जायगा । 
मुहम्मद उम्र सिद्दीकी (२८४३) हरदोई 
प्रशत दी से किनारे को अपेक्षा बीच में 
प्रवाह ग्रधिक तेज क्यों होता है ? 


उत्तर--इसका कारण यह है कि पानी की az 
एक-दूसरे पर घर्षण-बल डालती हैं । 
सुखदेवराय ब्रह्मशुक्ल (३४८५ ) सोगा 

MT जब धरती घूमती है तो उसके साथ हम 
भी क्यों नहीं घूमते ? i 


aR धरती का वायुमण्डल भी धरती के साथ 
घूमता है । अतः हम महसूस नहीं कर पाते कि 
हम घूम रहे हैं। धरती के घूमने के कारण ही तो 
आकाश का तारामण्डल उलटी feat में घूमता Sar 
प्रतीत होता है ! 


Wega रशीद (२७७२) मुरादाबाद 

; जम क्या विज्ञान लोक' हिन्दी के अतिरिक्त 

i अन्य किसी भाषा में भी प्रकाशित होता है ? 

उत्तर--श्रभी तक तो नहीं ! 

महात्माप्रसाद (३३४१ ) सारन 
SIAR Beez कर क्यों गिरते हैं ? 

उत्तर--तारे नहीं टूटते बल्कि 

pee उल्का पत्थर 

तीव्रगति से नीचे गिरते हैं तो वायु के घर्षण से w 

` होकर चिनगारी उत्पन्न करते F | वे ही टूटते 

i Mod हटत हुए 

भांति दिखाई पड़ते हैँ । 
20. In Public Domain. Guru 
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उत्तर हम भी धरती के साथ-साथ घूमते हैं, 


गात ह तथा निर्माण व्यय बहुत अ्रधिक बै 


ae 


गुलार्बासह (३०६५) सतना = 


AQ 


दोखनी 3 


ata Ti 4 | 
* हें, ani ; \ KSS 


उत्तर-दृष्टि-स्थिरता ( 
vision ) के कारण । 
अमित प्रकाश (३४४५) वाराणसी | 


ux = i 


yor 
A 


करता ह f 


उत्तर--पृथ्वी की काल्पनिक कीली है 
दिशा को इंगित करती है जिधर ध्रुवतारा: 
है । ध्रुवतारा इतने अधिक फासले पर है 
के fire परिक्रमा करते समय पृथ्वी की ह| 
स्थितियों पर भी श्रुवतारे की दिशा में गढी 


पड्ने पाता । । 
अलखनिरंजन (३४१६) पटना | 


प्रश्न- जगन के शरीर से र 


उत्तर- जुगनू के शरीर के पिछले भाग i: X 
विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ T a 
जो आक्सीजन के साथ संयोग करके ठण्डा S 
उत्पन्न करता है । w 
गरजनारायणसिह (२७४७) सारत की च 

प्रशन--लीनोट?इय का आविष्कार किक सुद 


उत्तर--श्रोटमार मर्गेन्थालेर ने, १ पक PRAT 
हरिशंकर 'मिश्र (३६४२ ) देहरादून 
प्रश्न aay हीरा किस प्रकार 57 


जाता है ? 


उत्तर--क्त्रिम हीरा सर्वप्रथम फ्रेत्च १ 


तयार किया था । इसके लिएं अत्यन्त ga y 
को तथा विद्युत भट्टी के श्रत्यधिक तापकी, 
पंडती है । कृत्रिम हीरे नन्हें श्राकार ae 


इस स्तम्भ के लिए प्रइन पोस्ट ATG 
लिखकर कृष्णा दीदी के पते पर भेजिए | : 
कार्ड पर प्रश्न तथा ग्रपना नाम/ प सं 
सदस्य संख्या के भ्रतिरिक्त और कुछ 7 
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‘= हीर हीतो है! समुद्र को पृथ्वी का 
Fl पालनकर्ता कहने में जरा भी अति- 
waiter नहीं । पृथ्वी का ७०% भाग पानी 
त है घिरा है। यदि यह मातें कि सूर्य ने पृथ्वी 
= i जन्म दिया, तो यह भी स्वीकार करना 
Sem कि समुद्र ही इसका पालन-पोषण कर 
छाडा रिहा है । धरती और वायुमण्डल का प्रत्येक 
ति समुद्र से प्रभावित है । हमारी पृथ्वी 
req की चारों ओर से अपने घेरे में लिये हुए यह 
COREE वायुमण्डल का भली प्रकार नियंत्रण 
, (८०४ करता रहता है । बिना समुद्र के, वर्षा की 
rgd | हम कल्पना ही नेहीं कर सकते । समुद्र 
का iW अन्य समस्त वस्तुं की अपेक्षा 
व दर में गर्म या सदै होता हैं और काफी 
= रता उ GH “al _टिकाए भी 
| = । यह गुण वायु में लहरें और गति 
[प की att करने में सहायता करता है। इसके 
[र के ह्म रक्त, समुद्र के अन्दर ही श्रन्दर चलती 
ब = ताली गल्फ-स्ट्रीम तथा क्यूरोसीवो जैसी 
afi! १ जलधारायें तटवर्टी प्रदेश की जलवायु 

7 a" सन्तुलन बनाए मि कै 

ए रखती हैं । 


ad | d ज ~ 
“a sek हैं कि उपरोक्त वर्णन से समुद्र- 
aff रहस्य हमारे कौतुहल को तीव्र 


कुमारी अरुणप्रभा (स. सं. ११८) 


बना रहे हों । यह जानने की उत्सुकता होगी 
ही कि आखिर समुद्र वह सब कुछ HA कर 
सकता होगा जो ऊपर कहा गया है ! इन्हीं 
जिज्ञासाओं की पुति तथा अनेक प्रइनों के 
उत्तर समुद्र ही से प्राप्त करने में खोज-प्रिय 
मानव एक लम्बे WA से जुटा हुआ है | हरेक 
प्रश्न का समाधान तुरन्त ही एक नया प्रश्न 
खडा करके मानव की इस खोज को अनन्त 
बनाये हुए है । पूर्वकाल में समुद्र से सम्ब 
faa कैसी कैसी विचित्र कथायें और साहस- 
गाथायें हम पढ़ते सुनते आए हैं ! कल्पना 
की गई कि समुद्री दुनियाँ में मछलियों के 
राजा का देश है । वहाँ रमणीक बाग बगीचे 
लगे हुए हैं, जिनमें समुद्र परियां विहार करती 
हैं, आदि afa । ८ 

कौबुक कथाएं; दिज्ञात की कसोटी पह 


` बीसवीं शताव्दी के विकसित मानव ने 


विज्ञान द्वारा उन काल्पतिक कहानियों के ||| 
सत्यासत्य को सामने लाकर रख दिया है। il 
नीले गगन के तले, पृथ्वी के समतल जैसा || 

सुन्दर कालीन समुद्र की सतह के रूप में | 
उसकी समता || 


| 


प्रकृति ते fast रखा हैं, 


कहीं नहीं । १९वीं शताब्दी में फ्रेंच लेखक | 


५३ 
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| 


जले वर्न ने अपने विद्व-प्रसिद्ध वेज्ञानिक 
उपन्यास- ट्वेन्टी थाउजेन्ड लीग्ज pies 
दि सी” में पनडुब्बियो की जो कल्पनायें की 
हैं, वे सभी ग्राज भ्रधिक ae रूप में 
हमारे सामने हैं। उस उपन्यास में वणित 
नाटिलस' और 'सिहाक' जैसी विशालकाय 
तथा शक्तिशाली पनडुब्बियां आज समुद्र की 
| गहराइयों में चपल चंचल मछलियों की तरह 
दौडधुप किए जा रही हैं । श्राधुनिक विज्ञान 
के दम से वे पनडुब्बियाँ परमाणु-शक्ति द्वारा 
भी संचालित हैं । 

समुद्र के पेट की बातें मुंह तक लाने के 
क्‍ ' संगठित प्रयास १९वीं शताब्दी के भ्रन्त 
तक नहीं किये जा सके थे। प्रारम्भ में 
साहसी गोताखोर इस पातालपुरी के अनोखे 
। जीव जन्तुश्रों को बाहर खींच कर लाने लगे; 

॥ किन्तु ऊपरी सतह और बाहरी जीवन के 
' ग्रभ्यस्त न होने के कारण वे जीव बच ही 
| नहीं पाते थे । ग्रतः उन जीवों की जीवन- 
क्रियाओं का ग्रध्ययन संभव न हो पाया । 

। ` गहरे पानी पेठ 


| 
| | | 


be 
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बनाए गए जिनमें कि गोताखोर m 
तथा जीव जन्तुश्रों से सुरक्षित = | मोती 
ATA खोज-कार्यं कर सके | mi मिः 
के सीधे सादे स्वरूप से लेकर आज | “रत्न 
साधन-सम्पन्न 'वेथिस्फियर' के mn 
के उन WAH रहस्यों का उद्घाठ Č ब 
है जो wa तक हमारे लिए रोमांचक A a 
के रूप में किताबों के पृष्ठों में वर b = 
सन्‌ १९४३ में डा. बीब द्वारा सज 
Soo फुट तक की गहराई ary ay, 
होकर भ्रव तो हजारों फुट तक th जोइ 
पहुँचने लगे हैं । le 
नव-स्थापित भू-भौतिकी वर्ष के है जन 
उसकी श्रन्तर्राष्ट्रीय-कौंसिल ने साग सतह 
की अधिकाधिक खोजबीन के लिएएक ग 
समिति बनाई है । इस समिति ने हो की 
वैज्ञानिकों के सहयोग द्वारा मीनार कीः घास 
का एक ऐसा गोताखोर टावर का नमूना) बाद 
बित किया, जिसकी कुल लम्बाई ३१ anf 
में से उसका ३०० फुट भाग पाती के। खाट 
रहेगा। श्रव इसका निर्माण किया जाए | 
रत्नों का खजाना, समुद्र I 
अक्सर ही हमें समुद्र-तल से M 
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Tm aa तथा ग्रन्य अनेक बहुमूल्य रत्न m 
Ta frat रहे हं, PHAN समुद्र का प्राचीन नाम 
गरि प्रमाणित होता है । इनके 


“र्‌त्ताकर' सत्य 
Th तिरिक्त कई समुद्री वनस्पतियाँ ऐसे दुलभ 
न 


अब निज पदार्थ दे जाती हैं जा हमे AE मा 
(भाट द देती हैं । खेती सामान्यतः मिट्टी-पानी 
चिक क चाहती है । ग्रतः धरती से उसका सीधा 
TR सम्बन्ध है । इसके विपरीत मालूम होता है, 

रा कह आज का वैज्ञानिक इसी वात पर तुला 
To चराचर सत्य सिद्धान्तों में भी अपवाद 
TH जोड़ता चला जाय । इसी प्रकार खेती भी 
` wa मिट्टी के श्रतिरिक्त समुद्री सतह से 
नेप केक अपना नाता जोड़ने लगी है। समुद्र की 
ने साग. सतहों पर, तटवर्ती चट्टानों पर, लहरों म 
लए एक भीगते रहते किनारों को दीवारों पर शवाल 
THA की अनेक किस्में-केल्प, व्हेल्प ग्रादि समुद्री 
गार कीः घास के उपयोग और महत्त्व जान लेने के 
A बाद सुनियोजित रूप से इनका संग्रह, संरक्षण 
ई ३३, आदि किया जाने लगा है । कृषिकार्यं के लिए 
नी के। साद के रूप में तो ये वरदान सावित होती हैं । 
गा जार इनकी खाद से एस्पेरेगस की वनस्पति 
बहुतायत से उगती है जिसे जलाने पर 
से श्रा, आयोडीन प्राप्त होती है । केल्प जाति की 
| शवाल को जलाने पर पोटेशियम प्राप्त होती 
ग है। एक विशेष जाति की लाल शैवाल का 
Ray तो खाने-पीने में भी किया जाता 
| ९। उस पर से डबलरोटी तक बना लेने के 

| प्रयोग किए जा रहे =| 

। TAR के अलावा मोती की खेती 
Cn जिस खूबी से किये जा रहा है वह 
Eg ee ही । इन सबसे आगे बढ़ 
PA तो घोंघे, केकड़े तथा स्पंज जैसे 

| जीव भी मुगियों की तरह, समुद्र 

| aa x कर पाले जाते हैं । 

जाने 


समुद्रः 
भुतल से प्राप्य खनिज पदार्थों का 


खजा 


T 
पा असीस ही है। जितना खोजें - 
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आर पाए, उतना ही कम है। विशेष 
ययन से पता चला है कि प्रशान्त महा 
सागर के एक वग मील दलदल में से aq! 
वान धातुएं मेंगनीज, लोहा, कोबाल्ट गर) 
तांबा ग्रादि २०, २५ लाख रुपये की लागत | 
तक का निकाला जा सकता है । समुद्र में से 
प्रति वर्षं लगभग ५० लाख टन नमक 
निकाला जाता है । एक घन मील समुद्री 
पानी के विस्तार में से १५ करोड़ टन तक||| 
खनिज पदार्थ प्राप्त हो सकते Sf | संसार भरा 
में प्राप्य समस्त ब्रोमीन का ६० प्रतिशत|| | 
भाग समुद्र से प्राप्त किया जा सकता है ।| | 
अनुमान है कि पेट्रोलियम भी समुद्र ही की || 
देन है, और इस रत्ताकर के गर्भे में सोना | j 
तो इतना है कि संसार का एक एक व्यक्ति | 
रोडपति बन सकता है। एक बड़े कारखाने 
ने तो समुद्र से प्राप्त खनिज पदार्थो से || 
सीमेंट, रबर तथा प्लास्टिक से शुरू करके ||| 
५०० तक भिन्न भिन्न चीजें बना डाली हैं ! 
यह समुव्र-सन्थन 
मानव का यह समुद्र-मन्थन, और मन्थन | 
द्वारा अमृत-प्राप्ति कै ये ग्रनवरत प्रयास || 
सचमुच सराहनीय हैं । wal तो इस नयी ||| 
दुनियाँ में एक प्रकार से प्रवेश ही हुआ है । ||| 
इस अभियान का भविष्य अत्यन्त ही आशा- | 
पूर्ण है। कहीं तो इसमें उबलती हुई जल- || | 
धारायें हैं, कहीं बरफ के ऐसे भीमकाय पवत, | 
जो नन्हें पहाड तो देख करं ही शरमा जायें, || 
कहीं ऐसी HART गहराइयाँ जहाँ पर्वतराज || 
हिमालय की एवरेस्ट चोटी भी एक मील | 
नीचे धंस जाय, कहीं पचासों फुट लम्बे श्राळ- || 
दस हाथ वाले अष्टपाद तथा स्क्वीड जैसे | 
दानवीय जन्तु तो कहीं ब्लू व्हेल ऐसी, कि | 
एक लम्बा चौड़ा स्टीमर ही उसके पेट 
उतर जाय ! इस भ्रति विचित्र दुनियाँ व 
खोज सदियों से जारी है और Ade 


जारी ही रहेगी । 
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` कारमोरेन्ट नामक पक्षी को चीनी AST 
॥ बड़े चाव से पालते fÀ 


और उसे मछली के 
शिकार योग्य बड़े चतुर भी बना देते हैं 

इस पक्षी की डुबकी और मछली की पकड़ 
|| rae रहती है। मछली स्वयं इसका भी प्रिय 
| भोजन होने के कारण यह खुद ही उन्हें 
| हजम न करता चले, इसके लिए इसकी गर्दन 


पड़ती है । 


= कोप से बच जाती है । 


एक तंग छल्ला फंसा दिया जाता 
उसके कारण मछली निगली नहीं जाग 
फिर भी इन्हे योग्य मेहनताना देते ` 
की भूल वे लोग नहीं करते । बीच वीच 
इसे भी चारा देते रहते हैं। यह fap 
प्रायः रात के WAL में होता है और ङ 
लिए मछलियों को अपनी नाव की ग्रे ह 
ग्राकषित करने के लिए नाव के $ i 
पर तेज लेंस्प या श्राग जलाए 


भेड़ पालने वाले जानते हैं किम 
भेड़ एक साथ दो ही बच्चों का ताइ 
पालन कर सकती है, तीन का नहीं । # 
तीन बच्चे वाली माँ का एक बच्चा मात 
वालक की भाँति बोतल के दूध पर पक्ष 6. 
है । इसी बीच, अगर दूसरी किसी झे | 
केवल एक ही बच्चा पेदा होता है, AGF a 
वाला वह तीसरा बच्चा श्रपनी नई माँ! 
धर्मपुत्र बन जाता है । सख्त गर्मी केहि ८ 
मे भेड़ों का ऊन जल्दी-जल्दी ही बिजतीः । 
केंचियों से उतार लिया जाता है। झू 
मालिक को तो बहुमूल्य ऊन मिल ही मॉ 
@ साथ ही, वेचारी भेड़ भी बाहरी गर्मी ९ 


j बाक्सिंग 5 इन्हें भी 
| प्राणियों के नन्हें बच्चे अधिकतर बड़े 
। AL लगते हैं । शायद इसका कारण यह है 
केहि किवे तब तक खूंख्वार नहीं हो पाते । 
जो पालतू प्राणियों की तो बात ही निराली है ! 
इस चित्र में दो नन्हें भालू-भैया हैं । श्रभी- 
AHI ये उल पड़ेंगे लेकिन सुलभे हुए ढंग 
। ay । इन्हें किसी ने सिखाया भी नहीं 
रेभो इनका प्रिय खेल है बाक्सिंग । 
मानबोचित वाक्सिंग टूर्नामेन्ट की तरह ही 
“गो गुक्केवाजी में जुट जायेंगे और एक 
शी चित करके ही दूसरा दम लेगा । 


Wear क्या = नहीं जानते 
ये 


भसा ९ पन्गुइन पक्षी । हैं तो पक्षी लेकिन 

शब्द ही अपने कोष में नहीं रखते ! 
[ = a मे एक ग्रण्डा देती है और 
= । निगरानी खड़े पैरों होती है 


THT al as से 
परा । ब 
र्‌ और माद । बारी बारी 


गीः, 
Ki 
जा 


| 


रह 
हेते हैं जब तक eazy खाने की. 


SR उधर रहता है। एक के 
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पे पे TUS पाँव से उसके ऊपर ae. 
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है । नन्हा जब तक खुद तैरने और मछली || | 
पकडने में समर्थ नहीं हो जाता, तब तक Wy 
उसकी परवरिश उसके मुंह में खुराक पहुंचा | 
कर की जाती है । 


रंज और मुसीबत में इन्सान ही छाती | 
कृटते हों ऐसा नहीं है। Fat नाम का | 
स्तनपायी प्राणी भी पता नहीं कहाँ से यह || 
आदत सीख ग्राया है ! जहाँ कि भिन्त ||| 
fart प्राणी खतरों का सामना करने 
लिए अजीब अनोखे तरीके अपनाते हैं, 
बेबन प्राणी अपने साथियों को खतरे से. 
सावधान करने के लिए छाती कूट 
कर देता है। इसकी परिचित 
पाकर साथीगण सही सलामत 
जाते हैं । x z 


9 e e i हो 
gc से Ty. ef ay] जे 
cag से मधु संवय 

८ < | 
अथवा 


आप देखते हैं कि एक छोटी सी ne ' 
कितनी तैल्लीनतापूवेक हर पुष्प पर जाती at होती 
बूंद-बूंद लाकर सधु से परिपूर्ण बड़ा छत्ता # से मे 
कर लेती है । i 


मधु संचय करते समय वह पुष्पों पर परा तुम, 
करा भी छोड जाती है, जिससे फूलों के बीज a 
हैं श्रौर अधिक संख्या में पुष्प खिल उठते है। Fa 

इसी तरह का कार्ये राष्ट्रीय बचत संगठन तथा 
है । वह जनता की बचायी हुई रकर्मो कोइ: 
करता है तथा हमारी विकास परियोजनाओं गी 
में मदद करता है ताकि उनसे जनता लाभान्वित 
शेटी बचत की सिक्यूरिटियों 


ओर खातों के बारे में अधिक 
जानकारी किसी डाकघर से n इस संस्था के किसी अधिकारी 
से मिल सकती है । 


ri a 
pa AIT १६ 
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३ पैसे तो कुछेक बड़े शहरों 
, होती हैं जिनमें आधुनिक यंत्र रहते हैं । वहीं 


सु” tees yaya 


जिन दिनों मौसम नित नये रंग बदलता 

हो उन दिनों तुम भी चाहो तो ऋतु सम्बन्धी 
छोटी मोटी भविष्यवाणी कर सकते हो कि 
कब ग्रांधी, बरसात या तूफान आयेगा, 
ग्रथवा साफ ग्रासमान कब तक साफ रहेगा | 
में वेधशालायें 
सै मौसम की ग्रग्रिम खबरें प्रकाशित होती 

हैं, जिन्हें तुम अखबारों में पढ़ते हो; किन्तु 

तुम स्वयं भी एक सरल यंत्र अपने कमरे में 

का सकते हो और दूसरे ही दिन से मौसम 

ज्योतिषी बन कर अपने घरवालों को 

या भित्रमण्डली को चकित कर सकते हो। 
0 A वैज्ञानिक नाम: है-बैरो- 

न, a al GENE तापने 

न यंत्रों में मुख्यत: पारे का 


- उ ` g eS x 
TANT होता है, जो कि हवा के दबाव के 


का अन्तर पर भी ऊपर ह चढ़ता 
a os i लेकिन तुम्हारे यंत्र में केवल 
प्रावश्यक कर RI OR जायगा | 
4 Say तथा विधि 
वीच a बड़ी बोतल; उसके लिये 
che क ला रबड़ का एक HT, 
एक पतली. नली जिसकी 
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लम्बाई बोतल की ऊंचाई से लगभग ६ इंच | | | 


ग्रधिक हो । 


बोतल को साफ करके उसमें लाल रंग | 
का पानी पेदे से करीब एक इंच ऊपर तक | 
भर दो । शीशे की नली को काक में पिरो- | 


कर बोतल में इतना नीचे तक उतारो कि 
उसका निचला सिरा पानी में करीब आधा 


इंच डूबा रहे श्रब मोटे कागज की एक ||| 


पट्टी लगभग ५ इंच लम्बी 
चित्र के अनुसार काट लो 
और बराबर के २० निशान 
लगाकर उन पर १ से २० 
तक श्रंक ऊपर से शुरू करके 
नीचे तक लिख दो | इस तरह 
एक स्केल बन जायगा । इस 
स्केल के दोनों सिरों में सूराख 
करके नली में इस तरह पिरो 
दो कि नीचे वह काकं को 
छूती रहे | WA, इस समय 
नली में रंगीन पानी की 
सतह करीब उतनी हीं ऊंची 
आयेगी जितनी कि बोतल 
के पाती की है । अब तली 
पर मुँह लगाकर हलकी फूंके 


मारो ताकि दो चार बबूले 
भीतर बोतल के अन्दर चले 
जाएँ । मुँह हटा लेने पर तुम 
देखोगे कि नली में पानी की 
सतह aa काक से भी ऊपर 
श्रा गयी है। एक बार और 
फूंक मारो, तब मुँह हटा लेने 
पर पानी की सतह नली के 
स्केल की ग्राधी ऊंचाई तक 
पहुँच चुकेगी । 

बस, तुम्हारा बेरोमीटर 
तैयार हो गया । वायु का 
दबाव यदि बढ़ता है तो नली 
का रंगीन पानी नीचे उतरेगा 
AIX यदि दबाव घटता है 
[: = तो पानी ऊपर चढ़ेगा। 
| | वायुमण्डल का दवाव बढ़ने ar ay है 


| । 

p + 3 S 
कि मौसम शुष्क और खुशनुमा होगा और 
यदि दबाव घटे तो बारिश, तूफान का 
मौसम आएगा । 

सीख लीजिए; ग्रन्थ प्रकार का भी बनाना 


इसका बनाना अत्यन्त सरल है । दवा 
। की एक खाली शीशी ऐसी लो जिसका कार्क 


७ 


रहा था। घर की सबसे ऊँची मंजिल पर दो 
जाता था। मोसम मेन 


दे जाता था । इसी तरह, 
और सुहावने मौसम की 
ओ- एक खास प्रकार की चरखी 
. हो जाता था । 


खबर दे जाती थी । 
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a गेमीटर ः 
बरामाटर, कठपुतली का एक तमाशा 


मौसम की पूर्वसूचना प्राप्त करने के लिए 


मी आते ही एक सजा-ध 
एक सजी संवरी नईन' 


पर faqat लिपटा, 


। 00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पेचदार हो और उसके बीच में रबड़ al 
की ड्रापर ग्रर्थात्‌ पिचकारी लगी हो। ३ 
को साफ करके उसमें सिर्फ इतना १ 
भरो जो पेंदे से आधा इंच ही उठ; 
अब पिचकारी की रबड़ वाली कैप को ; 
दो और उस खुली नली समेत पेचदार | i 
को कस दो । इस पिचकारी के अपर 

खुले भाग में से रंगीन पानी इतना ay 

जाश्रो कि पिचकारी के निचले सिरे ^ 
शीशी के पानी की सतह से | 
एक इंच उठा रहे । ग्रब इस 
शीशी पर भी कागज का एक 
छोटा स्केल बना कर दवाई 
लेबिल की तरह चिपका 
दो । हो गया, यह बैरोमीटर 


भी तैयार ! 
कहाँ रखे 


H J 


घर में ऐसे बेरोमीटर के रखने की | फार्म 

जगह वह होगी जहां सर्दी गर्मी का # करणे 

असर न होता हो, ग्रर्थात्‌ कमरे का एक 

क्षित कोना; क्योंकि हवा का ताप यर्दि चिक 

नक बढ़ गया तो बोतल की हवा ग्म ह| जव 

नली में पानी की सतह को ऊपर ठेल a aM 
| 


सबसे 

aT 

| Oo: 

सेय 

कयि 

द मेहि 

एक मनोरंजक पुतलीघर भी प्रयोग में श्रातं सह 
खड़कियों का एक बन्द कोठा सरीला बता 

जा कठपुतला बाहर आकर वर्षा की पूर्व-सूच | x 

वेली पुतली बाहर अपनी झाँकी देकर साप कोई 

दोनों खिलौने एक ऐसे धागे से जुड़े रहते थे at जिए 

हुवा की खुइको या नमी से खिचता या ढीता | उरे 


भूज 


सिद्ध ग्रमरीकी वैज्ञानिक बेन्जामिन 
f फ्रैक्नलिन के नाम से सभी परिचित 
| हँ । विचारक, दार्शनिक ग्रौर राजनीतिज्ञ 
| वेन्जामिन फ्रैन्कलिन, अपने समय का एक 
| कुशल कृषि-शास्त्री भी था, यह बात 
| सम्भवतः कम ही लोग जानते होंगे । अपने 
ने कौ फार्म पर भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि 
का # करने के निमित्त नये-नये प्रयोग करने के 
rose सिलसिले में उसने एक ऐसा नया तत्त्व ढूँढ़ 
afar निकाला कि जिसके उपयोग से भूमि की 
गर्म हें! उवेरता में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकी | 
ठेल al भुमि-उवरक् 

। पैमि-उवैरक के रूप में जिप्सम को 
| पसे पहले अमरीका में ख्याति मिली। 
। बेन्जामिन झैन्कलिन और उसके पुरोगामी 
| ate विशेषज्ञों ने विविध प्रयोगों 
| हैं जान लिया कि क्षार-तत्त्व की वृद्धि 
परे ही जिप्सम द्वारा भुमि में 
; मात्रा बढ़ायी जा सकती है | 


Fa क 
ता “मूल, वनस्पति के उत्पादन में वृद्धि 
p | के लिए जिप्सम से उत्तम अन्य 
- नहीं है । अमरीका में 
हा oo के प्रयोग से मूँगफली के 
i २७ से वु 
| की गई है। ३३ प्रतिशत तक वृद्धि 


> निजि by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


का अनमोल खजाना | 


आपदित्यनारायण सिह 


जिप्सम यों बना 

'जिप्सम' शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द || ¦ 
“जिप्सास” से हुई है जिसका wat है| 
चाक या . खड़िया मिट्टी । जिप्सम वास्तव | 
में चूना, गन्धक का तेजाब और पानी के || || 
संयोग से बना हुआ एक यौगिक पदार्थे है, || | 
जो सामान्यतः सभी देशों में बहुतायत से || | 
पाया जाता है । माना जाता है कि पृथ्वी | Hi 
के आदिकाल में, प्राणियों की उत्पत्ति से भी | 
पूर्व, जहाँ कहीं छिछले समुद्र थे वहाँ यदि | 
चूना और गन्धक का तेजाब भी विद्यमान ||| 
था, तो ३३ प्रतिशत चूना, ४६ प्रतिशत | | 
गन्धक का तेजाब और २१ प्रतिशत पानी, || 
के संयोग से एक घोल बनता रहा और || 
कालान्तर में जब छिछले जल-समूह सूख गये || 
तो पृथ्वी के धरातल पर उस पदार्थं की || 
ava जिप्सम की चट्टानों के रूप में बनती ||| || 
अ्रायीं | 

सभी देशों में जिप्सम की FET, q 
भूमि के अन्दर दबी हुई जिप्सम की तहें भ 
पायी जाती हैं । कहीं-कहीं तो भूमि a 
ade से ७००० फुट नीचे तक far [सु 
प्राप्त हुआ है । शुद्ध जिप्सम का रग 
या पानी के समान रंगहीन 
इसकी चट्टान पीले, गुलाबी 
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काले रंग की भी होती हैं । स्पशो में चिकनी 
और कड़ी लगने वाली जिप्सम की चट्टान 
तनी मुलायम होती है कि उसे उंगली के 
खून से खुरचा जा सकता है । जिप्सम 
[नी में घुलनशील भी है । जैसा कि ऊपर 
कहा जा चुका है, जिप्सम में २१ प्रतिशत 
भाग पानी होता है । यदि इसके एक टुकड़े 
'को इतना गर्म किया जाय कि उसका ७५ 
प्रतिशत जल-भाग उड़ जाय तो शेष भाग 
को पीसकर पाउडर के रूप में प्राप्त किया 
जा सकता है । उस पाउडर में पानी मिला 
'कर सुखा देने से वह फिर अपने मूल रूप 
में भ्रा जायगा | यह 
गुण जिप्सम की एक 
विशेषता है। जिप्सम 
` के- पाउडर में पानी 


phy 


मिलने पर यह ठीक 
। [वेसा ही मुलायम और 

'लचीला हो जाता है 
a जैसे कुम्हार की मिट्टी । 
। उस हालत में इसे 
। इच्छानुसार विभिन्न 
'शक्लों में बनाया जा 
॥ सकता है। सूख जाने 
` | पर यह्‌ ठोस और कड़ा हो जाता है । 
| प्लास्टर ग्राफ पेरिस 


विस्तृत स्वरूप स्पष्ट समझने में सहायता 
“Wel करता । इसलिए पहले उन चीजों 
को लिया जाय जिन्हें हम भली-भाँति 
जानते हैं L 
' प्लास्टर आफ पेरिस से तो हम भली 
ifa परिचित हैं । दुर्भाग्य से यदि किसी की 
कोई हड्डी टूट चुकी हो तो उसे इस प्लास्टर 
a निकट परिचय रहा होगा । सफेद 
की मोटी ag में हाथ या पैर लपेटे 
सबने दे 


कम्बलेन्ड में भूमिगत जिप्सम, भुरभुरी 
पत्तियों के रूप में 


जिप्सम का यह परिचय हमें उसका 


प्लास्टर आफ पेरिस है-डूही | 
जोड़ने का नायाब नुस्खा | प्लास्टर ह 
पेरिस के अतिरिक्त, अलाबास्टर, Bae 
जिप्साइट, स्टक्को, सेटिनस्पार, Tab 
ग्रादि नाम किसी न किसी ढंग से | 
कानों में पड़ चुके हैं श्रापको श्राइचय हे 
कि उपरोक्त सभी चीजें, जिप्सम ने. 
विभिन्न स्वरूप हैं । 
प्राचीन काल में जिप्सम | 
प्राचीन काल से ही चित्रकारो ई 
शिल्पियों ने श्रपनी भावना और कता की 
मूर्तं रूप देने के लिए जिप्सम aT aR 
बनाया है। आर" 
लगभग ५ हजार? 
qa मिस्र के Penta 
चित्रकारों ने दीवादिया ज 
पर चित्रकारी करे को भेद 
लिए जिप्सम के पत्त उन कः 
चढ़े पेनल का उफ़ोइसका 
किया था । ग्रा (मिड q 
उनकी वे कला frat 
बहुत कुछ सुरक्षित ह गुलाबी 
में बची हैं । ग्रसीरि हुई थी 
लोगों ने भी मिष 
का उपयोग अपनी विशाल मूर्तियाँ बनाते 
लिए किया था । यूनानी शिल्पकला | 
जिप्सम की चिरऋणी रहेगी । 
शिल्पकला के ग्रतिरिक्त भवतः 


धामिक मान्यताओं के अनुसार रा 
के मृत शरीरों को सुरक्षित रखने १६ 
बनाये गये पिरामिडों के तीचे सुन्दर “|, 
सेजावटदार कमरे बनाये जाते थे | g र 
गदर विशेष मसाले में लिपटा हुरी À 
शरीर (ममी ) पूरे साज-सामान सहित | 
पा जाता था बाद में उन कमं 


रम है 
[जार्‌ दै 
$ बुझचारो तरफ से खूब ग्रच्छी तरह मुहरबन्द कर 
` दीवादिया जाता था । जिप्सम के उस पलस्तर 
| करको भेद कर किसी प्रकार की नमी या हवा 
के पत्र उन कमरों में प्रवेश नहीं कर सकती थी । 
` उप्नो इसका प्रमाण चेपास नामक राजा के पिरा- 
आज "मिड की खुदाई करते समय मिला । इस 
गा पिरामिड में एक बन्द कमरे के चारों ओर 
क्षित ॥ गुलाबी रंग के जिप्सम-पलस्तर की पट्टी चढी 
yale हुई थी । उसे जब तोड़ा गया और खुदाई 
fT वाले व्यक्ति कमरे में घुसे तो सारा 
बताते मिरा एक हलकी भीनी-भीनी खुशबू से ऐसा 
। रे में थोड़ी देर पहले 
= या धूप जलायी गयी हो । कमरा 
+ fart au से सजा हुआ था और ऐसा मालूम 
गीत fe X था कि जैसे कमरा कल ही aaa 
॥ ९ सजाया गया हो । वस्तुतः उस कमरे 
हेर चीज ५ हजार वर्ष पुरानी थी; 
TY लगता ù $ = 
é =. सा था मानो उस पर काल 
“कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। उसका 
aq जिप्सम के cee ss a 
; तर की उस गुलाबी 
a है जिसने प्रकृति के हर थपेडे 
2 शिरी इ oo मौसम के विनष्ट- 
i. कमरे की रक्षा की थी । 
१६६२ 


जिप्सम, शुद्ध इप में 


रों 
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आधुनिक युग में जिप्सम का | 
उपयोग न केवल सूति बनाने और | 
भवन-निर्माण में होता है, बल्कि 
अनेक उद्योगों के लिए भी यह एक 
ARAR और महत्त्वपूर्ण पदार्थ है । 
दियासलाई की तीली के ग्रग्रभाग 
पर लगे हुए मसाले में कुछ भाग 
जिप्सम का भी मौजूद रहता है, 
चेहरे के पाउडर में जिप्सम मिला 
होता है और तो और, शराब बनाने 
में भी जिप्सम का उपयोग होता है ! 
नकली दाँत बनाने वाले डाक्टर 
जिप्सम को मुलायम करके उसका पलस्तर | ! 
बना लेते हैं श्रौर उसी पर HAS का नाप | ॥ 
लेकर उसका सांचा तैयार कर लेते हैं। ' 
उन्हीं सांचों में ढाल कर नकली दाँतों के 
सेट तैयार करते हैं । बड़े नगरौं में आमतौर 
पर फ्लश की टट्टियाँ होती हैं। चीनी 
मिट्टी के बने हुए वे फ्लश कमोड जिप्सम 
के सांचे में ही ढल कर तेयार होते हैं। 
शौकीन तबियत के लोग अपने ड्राइंगरूम 
में चीनी मिट्टी के सुन्दर खिलौने, और 
गुलदस्ते जैसी श्रनेक वस्तुएँ रखकर कमरे 
की शोभा बढ़ाते हैं । वे सारी वस्तुएं पहले 
जिन साँचों में ढलती है, वे जिप्सम) के 
बने होते हैं । श्राप सुबह TA से दाँत साफ 
करते हैं, तो उस ट्यूब से निकलने वाले 
पेस्ट में भी जिप्सम थोड़ी बहुत मात्रा मे 
होता ही है | 


भवन-निर्साण र जिष्सस ४ 

मकानों की समस्या ने काफों समय थे _ 
लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है. के टर 
इस समस्या को हल करने के दता भ 4 
बराबर हो रहे हैं। इस क्षेत्र में जिप्सम _ 
का उपयोग करने से लोगों को सस्ते गोर | 
टिकाऊ मकान बनाने में काणी te 


TTT 
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मिली है । अमरीका में तो भवन-निर्माण गयी हैं कि उन लोगों ने कमसे 
उद्योग में श्राज जिप्सम को इमारती लकड़ी और पत्थर के उपयोग के सस्ते श्री l 
के बाद दूसरे नम्बर का स्थान प्राप्त है । तैयार हो जाने वाले मकान बनाने बु 
मकानों में ग्रलाबास्टर की चहरों से st दिये हैं ॥ ऐसे मकानों में अलावा 
डालने का काम लिया जाता है। यह श्रला- छतें और AAAS का प्रयोग a 
बास्टर और कुछ नहीं, जिप्सम का ही एक है । श्रग्नि-निरोधक और शीत अथ 
स्वरूप है । मकान के ग्रन्दर पार्टीशन डालने से शीघ्र प्रभावित न होने के गुण के 


के लिए जिस वालवोडं का उपयोग होता है, अब तो दरवाजों और दीवारों को), गप्र 
वह भी जिप्सम का ही बनता है । श्रमरीका के रूप में भी भ्रलावास्टर का = 
में मकानों की समस्या इतनी विषम हो पैमाने पर होने लगा है | १, far 
E Re | 
| 
माइक्रो-एलेक्ट्रानिकी भू-उपग्रह में | 
तथे 


श्रमरीकी ग्रन्तरिक्ष श्रभियान-संस्था नासा (NASA) ने माइक्रो एलेक्ट्रानिकी यंत्रों से ण 
भूउपग्रह बनाने की योजना तैयार की है। यह यंत्र-संस्थान एक प्रकार से एलेक्ट्रानिक म ( 
सरीखा काम कर सकेगा । पृथ्वी के गिर्द हर परिक्रमा में लगभग २ लाख वैज्ञानिक संकेत ण्‌ 
श्रपने मस्तिष्क में संजो सकेगा और निश्चित समथ पर उन्हें यह पृथ्वी की दिशा में रा 
देगा । श्रवस्य, इस यंत्र में ट्रांजिस्टर क्रिस्टलों का उपयोग बहुतायत से किया जायगा । इसमें हं 
एलेकट्रानिक सकिटों का ग्रायोजन इस प्रकार किया जायगा कि यदि किसी कारण एकाध ate 
में खराबी श्रा जाय तो भी यंत्र समाचार प्रसारित करने का कार्य पूर्ववत्‌ बिना बाधा के करता! 
अनुमान किया जाता है कि श्रगले वर्ष तक इस ढंग का भू-उपग्रह प्राकाश में छोड़ा जा 
योजना के अनुसार इन भू-उपग्रहों में एलेक्ट्रानिक यंत्रों के अतिरिक्त सौर-बैटरी दि aj ( 


जाएगी । इनको सहायता से श्रमरीका से प्रसारित किये गये रेडियो तथा टेलिविजन प्रोग्राम पृ 
देशों में श्रासानी से ग्रहण किये जा सकेंगे । | 


नये ढंग का प्लास्टिक 'एपोक्सी' 


प्लास्टिक की ईजाद की है जिसे OH 
ही साथ इस्पात से कहीं श्रधिक मर्ज | 


 'एपोकसी! 
oo उपयोगी साबित gar है। दिसम्बर ६१ में दिल्ली में श्रायोर्गित 
miaa: Do प्लास्टिक के विभिन्न उपयोग एक बड़े पेमाने पर दिखाए गये 7! 
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N 


N उत्तर जी 
॥ उत्तर tad 
a| सूचना 

[ण के) 


की i gaa १६६२ से टाइम टेबुल में निम्न आवंदयक परिवर्तन जारी किए जाएंगे; 


fara ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी : 


R 

| ट्रेन नं. स्टेशनो के बीच 

| ५६-अ्रप श्रीनगर ऐक्सप्रेस दिल्ली और श्रम्बाला केर, 

६०-डाउन श्रीनगर ऐक्सप्रेस भ्रम्बाला केन्ट और दिंलेल्री 
३४-डाउन कश्मीर मेल ग्रस्बाला केन्ट WX दिल्ली 


२. नये कनेक्शन जारी किये जाएँगे : 


से सु. k ; 
नक म (१) ३५६-भाँसी-दिल्ली पैसेन्जर का"":१-डी. एस. दिल्ली-सहारनपुर पेसेन्जर से 
mg (दिल्ली पर) 
ag (२) ३-जे. एच. होशियारपुर-जलन्धर सिटी पैसेन्जर का'''५८-डाउन पठानकोट 
| एक्सप्रेस से (जलन्धर केन्ट पर) 
ध दाहि र 
करता (३) २५-अप वीकली-एयरकन्डीशन्ड एक्सप्रेस का'""५७-डाउन, पठानकोट एक्सप्रेस 
नान से (अमृतसर पर) 
दिन | Hone Ee aaa 

याम पूर (४) ३५७-मुगलसराय-लखनऊ पैसेन्जर का““२-एस. एल. लखनऊसुल्ताचशुरे 


| पैसेन्जर से (उत्रैटिया पर) 


` थ. श्रौर सेक्शन सविसेज जारी की गयीं और केन्सिल भी : 

(१) दिल्ली-कानपुर मध्य ११-अ्रप तथा १२-डाउत एक्सप्रेस ट्रेनों मे वर्तमान सेकिण्ड || 
और थर्ड क्लास-संयुक्त बोगी के स्थान पर फस्ट, सैकिण्ड, थर्ड की एक संयुक्त E 

बोगी रहेगी | a 


का rie 
कते है (२) दिल्ली-हिन्दमालकोट मध्य ३७-प्रप, १ बी. एच. तथा २ बा. ए ३८-डाउन 
[त की“ ट्रेनों मै फस्ट, सैकिण्ड, थर्ड की संयुक्त बोगी के स्थान पर एक संकि i 


~ 7 


संयुक्त बोगी रहेगी । ane ओ 
(३) अम्बाला-भटिण्डा मध्य eg बी. और रूः बी. dat में प्रथम म 
सुविधा उपलब्ध रहेगी । ; | 
(४) दिल्ली-बरेली मध्य ३७५-प्रप और ३७६-डाउन ढ्रेनों में REMAN 
z. एक बोगी रहेगी । E 
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(५) कश्मीर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए बम्बई सेन्ट्रल-पठानकोट X 
३-डाउन, ३३-ग्रप और ३४-डाउन, ४-अप ट्रेनों में निम्नलिखित gL . 
उपलब्ध रहेगी-- | 


एयरकन्डीशन्ड कोच १ 


| 

प्रथम श्रेणी १ F 

द्वितीय श्रेणी १ 

तृतीय श्रेणी-स्ली पिग १ | 

(६) दिल्ली-कालका १-प्रप और २-डाउन में ग्रांशिक-एयरकन्डीशन्ड कोच a 


तीन दिन के बजाय ग्रब रोजाना उपलब्ध रहेगी । | 


(७) १५ जुलाई १६६२ तक दिल्ली-देहरादून के बीच ४१-अ्रप और ४२-ढाज़ 
में एक एयरकन्डीशन्ड कोच रोजाना चलेगी | 


(८) दिल्ली-बीकानेर मध्य ६१-श्रप और €२-डाउन ट्रेनों में एक तृतीय क्र | 
स्लीपर (तीन पटरे-युक्त कोच) तथा एक ग्रांशिक एयरकन्डीशन्ड कोच 5 
में तीन दिन निम्न प्रकार चलेंगी-- i 


दिल्‍ली से--सोमवार, वृहस्पतिवार, शनिवार ig 

बीकानेर से--मंगलवार, शुक्रवार, रविवार kK 

(९) लखनऊ-चन्दौसी मध्य ३५१-प्रप, २-ए. बी. और १-ए. बी., ३५२-डा 
में एक तृतीय श्रेणी बोगी की ग्रब कम कर दी गई है । 


४. गाड़ियों के समय में ध्यान देने योग्य परिवर्तन : 


(१) ५९-अप श्रीनगर एक्सप्रेस aa नई दिल्ली से २० Juco के बजाय १ 


i पर छूटेगी । " 

| (२) श्रीनगर से दिन में चलने वाली बस-सविस से मिलान करने के लिए पर l 

' से ६०-प्रप श्रीनगर एक्स्प्रेस २१ lw oh बजाय २१ i YY पर छटेगी | F 
: X | 


(३) ३४-डाउन कश्मीर मेल. ५/५ के बजाय ५/२५ पर दिल्ली पहुँचेगा | । 
(४) परतापगढ से २-एम. पी. पैसेन्जर ट्रेन ५/२५ के बजाय ६/०० पर हूटर 


whe x T 
i गाड़ियों के बदले हुए समय जारी तथा कैन्सिल की गई a AA 
म तथा एयरकन्डीशन्ड सुविधाओं ~ e क A i 
a सुविधाओं के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने A 
E “= का T देखता आवश्यक है ag टाइम टेबुल रेलवे की "| 

fet a ao र तथा रिजर्वेशन एवं पूछताछ की खिड़कियों पर | on 
: ल्ली को रिजर्वेशन आफिस के अतिरिक्त) मिलेगा । 


चीफ | आपरेटिंग a oy तई 


ति 
॥ 


`= शंकर मेहरा हारा ढगा मिदि आस Saige उ 755 मेहरा द्वारा दुर्गा प्रिंटिंग वकस, 
lagi 
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@ A Modern Course for Writing as well as Reading 


through the medium of. Hindi. 


(® The Course provides exercises in spelling, punctuation, 
very simple grammar, sentence-structure, picture- 
composition, story-writing, cross-word puzzles, 
letter-writing and comprehension. 


® The exercises are fresh and original, varied and inter- 
esting, and are carefully graded. 


@ An interesting technique is used to teach the young 
pupils how to write sentences correctly. They 
learn by doing, and by doing correctly. 


ae का 


a one 
j @ Exercises are so arranged that even slow children 
are sure to make rapid progress. 
छु lilustrations are given to attract the child’s attention 
य ws: ‘and to awaken his interest in the subject. 
a Fo 
® The series is based upon a limited vocabulary of 
परा I200 words. 
| i ] 5 £ 
® The workbooks are graded and are suitable for use in 
| middle and high schools. 
a 
\ E x । 3 
3 Book ......... Price : 80: nP. 
ने. Book Il........Price : २८.। ९०० 
ig . ‘ Booklll........Price : २९.।९20 
र if > ; १ è 
E i For further enquiries please write to : 
a C 
K SRI RAM MEHRA & Co. 
7 i Educational Publishers, AGRA 
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भारतरत्न डा. एम. । वश्वेश्वरया आज हो 


, एक महान चुम्बक र्‌ 
--डा. गोपालसिह 
Tt बोझ पिता के ऊपर १० 


बीच नहें <A ९८ कक] आफ 
k 62222 
दहान्त हा गया | 


--हैन्द्रकुमार | 
में मुस्कराते हैं ११ डा. विश्वेश्वरैया सच्चे wat में राष्ट्रनिम 
--क्रुमारी सरंला | E raqo 
ल २० | े। पराधीनता के उस नेराश्यपू्ण वातावरण 
p --हरीश अग्रवाल | गि आपने इस तथ्य को भलीभाँति प चान लि 
मोहक सुगन्धियाँ २% था कि भारत का कल्याण उसकी औद्योगिक 


-भ्रादित्यगोपाल भिगरन 
दम्पत्ति ३० 
-वाँकेबिहारीलाल 

ट्रानिक श्राद्रतामापी २४ 
--डा. ग्रक्षयवर पाण्डेय 

wig भी धोखा खाती है ३७ 
-वीरेन्द्रकुमार 

बी faced से छुटकारा ४१ 
UAHA सक्सेना 

नहीं, रेप्टाइल्स जो उड़ते थे ४५ 
कुमारां प्रमिला 

स-भरपुर सन्तरा ५२ 
रवि खन्ना 


वैज्ञानिक सामर्थ्यं बढ़ाने में ही निहित है । al 
मंसूर राज्य में चीफ इंजीनियर के पद पर का 
करने के कुछ ही दिनों बाद जव श्राप मैसूर राज 
के दीवान बने तो तत्काल ही आपने भ्रा 
विद्युत-जल-योजना को कार्यान्वित किया त 
कृष्णराज्ञ-सागर बाँध का निर्माण कराया । फि 
विभिन्न उद्योगों को स्थापना करके आपने म 
राज्य की श्राथिक स्थिति सुदृढ़ की । भारत 
अपने ढंग की ये अद्वितीय योजनाएँ थीं और ही 
| कह सकते हैं कि आज की पंचवर्षीय AM 
| की ये अग्रदूत थीं । ५ 


SO rere 


— 


EE oeatr PETTEE 


। डा. विश्वेश्वरैया भारत के कर्मठ सपूत | 
५० | 
oa] और उन्होंने भारत में विज्ञान को सही दिशा 
क ६० | संचालित करने का मार्ग प्रशस्त किया | 
| री कलम से दहु ||, विनात लो कटस पट छ प्रति गरा 
| ee | ।न-लोक इस महान ग्रात्मा के प्रति श्र 
६५ | विनीत श्रद्धांजलि afta करता है । 
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A लिखिये 


तार का संदेश बिल्कुल स्पष्ट अक्षरों में लिखना चाहिए ताकि किसी तरह को गड़बड़ी या . 
गलतफहमी न हो । तार अस्पष्ट लिखने से उस के पहुंचने में देर लगने की संभावना हँ। 


हमें उत्तम सेवा का. 


अवसर. दीजिये... = 


“डाक-तार विभाग 


६2 222 ; BS os ; sake 
B Wy Sats. 
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उत्तर रे a वे 


श्रीनगर के लिए 
(वाया पठानकोट रेलवे स्टेशन) 


रेल-रोड-संयुक्त रिञ्रायती वापसी टिकट 


| जारी रहने की प्रधि : १ अप्रैल १६६२ से ३१ ग्रक्ट्रबर १६६२ तक | 


| मान्य रहने को ग्रवधि : टिकट जारी करने की तारीख से तीन माह तक | 


वे स्टेशन, जहाँ से टिकट : इलाहाबाद, भ्रम्बाला कंण्ट, वाराणसी, बरेली, बीका, 
जारी किये जाएंगे : देहरादून, दिल्ली, फिरोजपुर ave, जोधपुर, का. ( 


| 
| 


सेन्ट्रल, लखनऊ, लुधियाना, मुरादाबाद, सहाला) 
शिमला, हरदोई और शाहजहाँपुर | | 


|| रेल-रोड-संयुक्त किराया : प्रथम और द्वितीय श्रेणी के लिए : एक तरफ केस च 

l रेल-किराये का १३ गुना, व तृतीय श्रेणी के लिए भं 
तरफ के सफर के रेल-किराये का ड्योढा। ew) जू 
रोड-मार्ग द्वारा वापसी का किराया अतिरिक्त श्रं 
जायगा । तीन साल से अ्रधिक आयु के बच्चों का उ 


वापसी-रोड-किराया पूरा लिया जायगा । रोड-किंण T 

टौल-टेक्स शामिल है । 
s क 
i ध्य- = iT में में i] | 
|| मध्यविश्वाम (ब्रेक-जनों) : केवल रेल-सफर में, और वह भी वापसी में ही, a 
विश्राम लिया जा सकेगा । मै 

आरक्षण (रिजर्वेशन) वापसी रेल-यात्रा में पठानकोट ग्रथवा श्रीनगर 

एजेन्सी के द्वारा रिजर्व _ प्राष्य होंगी। | । 
हारा रिजर्वेशन सुविधाएँ प्राप्य होंगी। | दि 


| सामान (लगेज मै a 
po (लगेज) रोड-यात्रा में प्रत्येक टिकट पर २५ किलोग्राम ते. 
का सामान निःशुल्क साथ में ले जाया जा सकेगा । 


विशेष विवरण श्रपने निकट के स्टेशन-मास्टर से प्राप्त कीजिए । 


हत दु 
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| 
A डा. गोपार्लासह | 
का. i E 
i बाः हजारों वर्ष पहले की है। कहा पिछले भू-भौतिकी वर्ष (१९५७-५८ | 
तहात जाता है कि एशिया-माइनर का एक के ग्रभियानों में भी पृथ्वी के चुम्बकोय क्षे) 


| गइरिया मैग्नेस एक दिन भेड़ों को चराते के रहस्योद्घाटन की दिशा में उल्लेखनी | 
| हए एक चट्टान पर पहुँचा तो उसके जूते उस सफलता प्राप्त की जा सकी है । इन श्रनु| | : 
paw चट्टान से ऐसे चिपक गये कि बेचारा कदम सन्धानो के ही फलस्वरूप हम E बात क| | 

लिए: भीन न उठा सका | कारण यह था कि उसके ठीक ठोक पता लगा पाए हैं कि ग्रा ख| 
२७)! जूते के तले में लोहे की कीलें जड़ी हुई थीं करोड़ों मील की दुरी पर स्थित सूय | 
' आरौर वह्‌ चट्टान चुम्बकीय लोहे की थी। हमारी पृथ्वी क्यों कर प्रभावित at जात 

वों का उसी दिन मनुष्य को चुम्बकीय शक्ति का है । उदाहरण के लिए, जब कभी सूयं व 
fat पहेली बार पता चला | विक्षुब्ध तप्त गैसों में उद्गार होता | 
| तब से जिज्ञासु मानव ने उस रहस्य का तभी पृथ्वी की Veale | 
पता पाने के लिए तरह तरह के प्रयोग किये बाधा पहुँचती हैं, साथ ही ध्रवप्रदेशों १ 


i और वे आज भी जारी हैं । १६वीं शताब्दी ध्रूवीय प्रकाश भी बहुतायत से प्रक ||| 
। मैं इंल्लेण्ड के डा. गिल्ब ने प्रयोगों द्वारा होते हैं । z à J 
<A सिद्ध किया कि स्वतन्त्र रूप से लटकाये गये आइये, देखें कि पृथ्वी के चुम्बकत्व वा 


F चुम्बकदण्ड को पृथ्वी सदैव ही एक निश्चित प्रकृति क्या हैं। विभिन्न चुम्बकी 
H दिशा में स्थिर रखती है; मानो पृथ्वी स्वयं सम्बन्धी प्रयोगों से हम इल म 
कं £| एक महान्‌ चुम्बक हो ! fread की उस पहुँचते हैं कि मानो स्वयं पृथ्वी के 


[| sera खोज के फलस्वरूप कुतुबनुमा-सुई एक विशालकाय चुम्बक दण्ड हे ख़ 

yp हुआ जो मध्यकालीन नाविको जिसका एक सिरा ग्रीनलेण्ड a 

5 देती थी खुले समुद्र में पथ-प्रदशोेन का काम (भौगोलिक उत्तरी प्रत से A : eS 
y के फासले पर) पड़ता है श्री 


' Sg 
d Fr. ; Rape: Be 
५9 भर यक 
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अन्टा्कटिका के विल्केसलेण्ड के निकट हैँ | 
पार्थिव चुम्बक के दोनों प्र at की स्थितियों 
में किचित्‌ परिवर्तन भी होता रहता है । 

जिस प्रकार प्रयोगशाला में रखे गर्य 
लौहचुम्बक के गिदे चुम्बकाय बलरेखाए 
मौजद होती हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के गिर्द 
भी उसके चुम्बकत्व की बलरेखाएं काम 
करती हैं । ये बलरेखाएँ मेहराब को शक्ल 
में विषुवतरेखीय प्रदेशों में धरती के निकट 
तक पहुँचती हैं; किन्तु sala seat में 
इन मेहराबों की ऊंचाई श्रपेक्षाकृत श्रधिक 
होती है | ॥ 

इन बलरेखाओं की उपस्थिति का अर्थ 
यह नहीं लगा लेना चाहिये कि पृथ्वी के ग्रन्दर 
सचमुच कोई ठोस चुम्बक गड़ा रखा है । 
वास्तव में पृथ्वी का ग्रर्न्तापण्ड दोहरे गोले 
का बता है। भीतरी गोला सम्भवतः ठोस 
गर्म पिण्ड है तथा तीव्र रूप से रेडियोसक्रिय 
भी है और बाहरी गोला द्रव अवस्था में है; 


गर्मी इसे पिघलाये रखती ३ | 
९। a 


Ql 3 
०० मील व्यास का यह दो ! 


मुख्यतः लोहे का बना है | 
के अनुसार पृथ्वी का चुम्बकत्व ग ह 
इस बाहरी गोले के कारण ही yee 
है । ग्रनुमान किया जाता है पृथ्वी के 

काल पर गर्भ के इस बाहरी गोले के 

कण तेजी के साथ चक्करदार गरी 
थे । फलस्वरूप, क्षीण विद्युत धारां, 
इ जो लोहकणों की परिभ्रमण 
वृद्धि करने में सहायक साबित हुईं |; 
क्रिया के फलस्वरूप पृथ्वी की क 
चुम्बकोय शक्ति पदा हुई | 

स्वय सूर्य और चन्द्रमा भी क्षीण £ 

धाराएं उत्पन्न करके पृथ्वी की चुम 


शक्ति को प्रभावित करते हैं । 


oy 


mf पारि 


भू-भौतिकी वर्ष के ग्रभियानो के 


ध्रुवीय प्रकाश का एक ग्रसाधारण द्श्य 
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मण a पृथ्वी का चुम्बकीय प्रभाव । सानो एक विशाल 
नि बुम्बकदण्ड उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक इसके 

की क| अन्दर TST रखा हो ! 
क्षीण स्वस्प वैज्ञानिकों ने इस वात का भी 
® चर्र, पता पाया है कि पृथ्वी के चुम्बकीय 
` | प्रभाव के कारणा श्रन्तरिक्ष से थ्राने वाले 
al विद्युतकण आकाश ही में पृथ्वी से हजारों 
नों क, मौल की दूरी पर, पृथ्वी के विषुवतरेखीय 
प्रदेशों के गिदे केन्द्रित होकर पेटियों की 
शक्ल धारण कर लेते हैं। इस प्रकार की 
मुख्यतः दो पेटियाँ पायी गई हैं जिन्हें 'वान 
एलेत स्त्र' का नाम दिया गया है । बाहरी 
पेटी १०००० मील की ऊँचाई पर है तथा 
भीतरी पेटी २५०० मील की ऊँचाई पर । 
राकेट तथा उपग्रहों द्वारा किये गये ग्रन्तरिक्ष 
AMAT से यह मालूम किया जा सका 
के भीतरी वान एलेन पेटी' ग्रन्तरिक्ष 
| a विशेषरूप से og साबित 
ee हे 34 पेटी में तीव्र ऊर्जा वाले 
| _ ७ केण मौजूद हैं जो श्रन्तरिक्ष यान से 
किरणें उत्पन्न करेंगे. और 


Sap मील जी अमल 


| “कराते पर एक्स- 


|. - क्षति पहुँचा सकती हैं । 

|  (भुवीय प्रकाश) कंसे उत्पन्न होते हैं 
GIT प्रदेशों में प्रायः ही 
SUN रंगों की मनोरम प्रकाश- 


समय पर दिखाई देती हैं । 


प्रब 3 | 
ल शक्ति की किरणें मानव शरीर को 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collectio n H 


उन्हें अरोरा का नाम दिया गया है । प्रकृति) | 
का इस अभूतपूर्व प्रकाश-प्राभा की शोभा 
का श्रेय निश्चय ही पृथ्वी की ELEGJI 
शक्ति तथा सूर्य के विकिरण को प्राप्त है । 

विशालकाय सूर्य के naie के गिर्द 
प्रथम घेरा उसकी इवेत तप्त सतह का है 
जिसे 'फोटोस्फियर' कहते हैं । उसके fire 
द्वितीय घेरा है 'क्रोमोस्फियर' का, जो 
वस्तुतः सूर्यं का तप्त गेस-मण्डल है। अरब | 
आता है बाहर का तृतीय भाग, जिसे| | 
'कोरोना' कहते हैं । कोरोना वास्तव में| | 
तप्त गेसों की लपटो से निमित है। गैस| ; 
की ये sarang लाखों मील की दूरी तक| 
पहुँचती हैं | | 

लगभग प्रति ११ वर्षो के भ्रनन्तर सूर्य | | 
का फोटोस्फियर श्रत्यन्त क्षुब्ध हो उठता है। | | 
उस समय सतह का दृश्य भी रंगत बदल | || 
जाता है तथा सूर्य के फोटोस्फियर पर | | 
काले धब्बे प्रकट हो आते हैं | फलस्वरूप | | 
कोरोना की ज्वालाएँ बहुत दूर दूर तक | | 
पहुँचती हैं, लगभग पृथ्वी के वायुमण्डल तक | 
भी ! उन ज्वालाश्रों से विकीरित होने | 
वाले विद्यूतकण तथा एक्स-किरणें धरती पर | | 
चुम्बकीय तूफान पैदा करती हैं । वे ATT | 


पृथ्वी के fg, वान एलेन स्तर पेटियाँ | 
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रंग का 
नादरो 


> 


> Ley rs 


era) 
"(हे 


सूर्यं के श्रावेशित होने पर उसके इलेक्ट्रान-कणों की पृथ्वी पर बौछार 

की भी उत्पत्ति करती हैं ।, अनुमान किया हैं। इसी प्रकार नाइट्रोजन का मी 
जाता है कि 'वान एलेन पेटी' भी मुख्यत; करण हो जाता है ग्रौर हमें ra 
सूय की किरणों द्वारा ही बनती है | प्रोटान तथा इलेक्ट्रान मिलते हैं | | 
gow सूर्य की शल्द्रावायलेट किरणें वायु के कण पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र कै | 
eerste करउनका aa की और लिन उठे 
aul कर देती हैं। फलस्वरूप, धन- पृथ्वी की चुम्बकीय बलरेखाएँ ॥ 

ह हरण तथा इलेक्ट्रान परस्पर मिल जाते होती हैं। ये कण उत्तरी ध्र 


Ee Rc. Fs Ei | 
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pa की ओर, और फिर दक्षिण से उत्तर 
A भ नेर बारम्बार भागत उ ह्‌ l ec 
Ni यु के घने स्तरों में प्रवेश करते 
बी ये तीव्रवेग के कारण gs और 
एमे सीजन परमाणुओं से टकराते हैं तो 
ऋ, बिरंगी रोशनी के अरोरा प्रकाश प्रगट 

BY नति हैं। उस प्रकाश की रंगत बहुत 
छ इस बात पर निर्भर करती है कि वह 
प्रकाश कितनी ऊँचाई पर उत्पन्न होता है। 
| भग ६०० मील की उचाइ पर नीले 
0) रंग का और १५० मील की BATS पर हरे 
i) y/ रंग का धनुषाकार श्रथवा विभिन्न रंगों को 
J के रूप में मिलता है । प्रायः इन 
Paget का निचला हाशिया हल्के गुलाबी 
| | रंग का दीखता है । इस पर से यह बात भी 
| सहज ही समझ में श्रा जाती है कि उत्तरी 
i ||) तथा दक्षिणी ध्रूवों के प्रदेशों में अरोरा 
| | लगभग एक साथ क्‍यों उत्पन्न होते हैं । सूर्ये 
' की बिक्षिप्तावस्था में वायुमण्डल: में इन 
|| विद्युतकणों की संख्या में वृद्धि हो जाती है । 
| फलस्वरूप स्वयं पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र में 
| भी अनेक परिवर्तन होते हैं । वायुमण्डल का 
। ग्रायनोस्फियर भी इन कणों की वजह से 
` विशेषरूप से प्रभावित होता है । इसका फल 
| पहु होता है कि रेडियो-तरंगों के प्रसारण में 
| H पहुँचती है । बात स्पष्टतः इस प्रकार 
| रक मीडियम तथा सामान्य लघु रेडियो- 
| पर वायुमण्डल के आयनोस्फियर से परा- 


| किरासन के दीये से बिजली ! 


p * बिल्कुल सम्भव है, व्यावहारिक है ग्रौर कम खर्चीला भी | 
नुर ग्रदुभुत हज 'को मिनेसोटा agian एण्ड संन्‍्युफेक्च 
घे) पर eats x का निर्माण किया है। इनके द्वारा बिजली तथा 


हो जायगी जहाँ बिजली का प्रबन्ध नहीं है। : 
थर्मोइलेक्ट्रिक जेनरेटर'' नामक यह यन्त्र विभिन्न विद्युत-वाहर पदार्थो को थमा 


X m ७ ताप को बिजली में परिवतित कर देता है। इस प्रकार के एयरटाइट 
भेम रखे जा सकते हैं। करीब ग्राधा लिटर मिट्टी के 
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afaa होकर ही क्षितिज के पार हजारों मील 
के फासले पर दूर देशों में पहुँचती हैं। 
आयनोस्फियर में विद्युतकणों तथा ग्रायनों 
की प्रचुरता रहती है । सूर्य के उद्गार से | 
विकीरित होने वाले कण तथा एक्स-किरणें 
्रायतोस्फियर की तह की संरचना में परि- 
वर्तन पैदा कर देती हैं । ऐसे अवसरों पर 
प्रायः देखा गया है कि वायुयातों और 
समुद्री जहाजों के रेडर यन्त्र एकदम बेकार 
हो जाते हैं, तथा दूर के रेडियो स्टेशन हमारे 
रिसीविग यंत्रों की पकड़ में नहीं आ पाते | 
जुलाई १, १९५७ से दिसम्बर ३१, 
१९५८ तक समस्त संसार में वैज्ञानिकों ने 
भू-भौतिकी वर्ष का आयोजन किया था | 
अभियान का उद्देश्य था-पृथ्वी, उसके 
वायुमण्डल तथा सूर्य के सभी वैज्ञानिक | 
पहलुओं के ग्रध्ययत्त तथा तत्सम्बन्धी शोध | 
अनुसन्धान की योजना को कार्यान्वित 
करना | उस अभियान में १३३ देशों ने || [६ 
भाग लिया था । भारत ने भी उस आयो- | 
जन में श्रपना योग दिया था | भू-भौतिकी | 
वर्ष के अन्तर्गत ही संसार का प्रथम उपग्रह 
स्पूतनिक छोड़ा गया था तथा सैकड़ों राकेट 
ऊर्ध्वाकाश में दागे गये थे । 
निस्सन्देह उस श्रभियात ने निविवाद 
रूप से सिद्ध कर दिखाया हैं कि हमारी || 
पृथ्वी पर प्रकृति का सारा व्यापार अधि- ` | 
कांशत: सूयं द्वारा ही नियन्त्रित होता है | @ 


{रग कंपनी ने मेक्सिको सरकार के लिए इ 
रेडियो रादि की व्यवस्था उत 


तेल से यह जेन 


> es 
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महेन्द्रकुमार 


प्रा 


णीमात्र में शिशु-पालन का भार माँ बस, एक मशीनी-रोबट की तरह वे र| उस प 


के जिम्मे रहता है । ग्रास्चर्य है कि, काम किये जाती हैं । | कोई" 
इस नियम के भी ग्रपवाद स्वरूप कुछ शिश-पालक बन्दर | लहरा 
निराले प्राणियों की उलटी ही = F 
| | a प्राप यकी लटी ही दुनिया श्रावाद कुछ अधिक समझदार प्राणियों कीळ "2 
हि: उन प्राणियों में माँ तो केवल बच्चे देकर करें तो अमरीका में पाया जाने वा ह 
छुट्टी पा जाती है । नवजात बच्चों को अपने इन 


मार्मेसिट ( Marmoset) गुच्छेदार § ८ 
वाला बन्दर बालक को पैदा हु. 
अपने सरक्षण में ले लेता है । देखभाष, 
सारे स्त्रियोचित कार्यो को खुद at aa 
देता रहता है । केवल दूध पिलाने FH और 
मादा की सेवा दिलाता है। वाकी | नगी 
समय बच्चे को अपनी पीठ से fal ड 
कूदता फिरता है । सन्तान के समर्थ हो T 


पाँचौं पर खड़ा करने तक की जिम्मेदारी 
|| बिचारे बाप पर ग्रा पड़ती है | किन्हीं किन्हीं 
प्राणियों में तो नन्हें बच्चे सिर्फ दुनिया में 
राने तक ही से मतलब रखते हैं। एक एक 
||को अलग से माँ बाप का लाड़ प्यार न तो 
| मिल ही पाता है न सम्भव ही हैः। 

| |न्तान हुजारों--माँ-बाप बही एक | 

कछुए तथा Hen ade प्राणी, जो 


उ पर ही उसे ग्रपने पाँवों 3 

|एक साथ हजारों की संख्या में que दन हे í से अपने पाँवों पर JE key 
भला कहाँ तक, एक-एक को “छ पास पहले नहीं । उसे इस परिश्रम i भरी 
कत ? जि हे को =k जता उचित पुरस्कार भी मादा देती है। जब जब 
'विच्चे देने ही से त न oa भर अन्य प्राणियों में, मादा ऐसी परिस्थिति पाती 
एक मशीन है जो ग्रण्डे दिये Bet गानो, नर से दूर ही दूर रहती है, इसकी जी पारि 
हि। हाँ a ३ हो चली जाती सहुचरी निरन्तर साथ रहती हुई इसे gi | उछा 
° उ हालत मे ग्रकेले बाप की मुसी- रखती है। a | ससै 

दुर करने के लिये उन बच्चों की देख एक 


सच्चा साधक, शुतुरमुर्ग 


भाल ऐसी ग्रन्य मधुमक्खि ड 
। या करती हैं चर eat काः 
[जिः A द्‌ Roms शुतु रमुग s भी कम ॥॥ 
तका पशा ही दाई-कर्म का रहता है | ठुरमुग (Ostrich) भी क “afl 


नहीं । नर-पक्षी को एक साथ ती 
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पडते हैं । यह तीस को संख्या 
हृनशक्ति को एक सीमा-रेखा 
ये हए प्यालेतुमा गड्ढा म 


gos सेते 
- प्रानो उसकी से 
। रेती में बन 
पट देने के लिये मादाय क्यू लगाकर खड़ी 
रहती è | ग्रण्डो का पर्याप्त सख्या ald al 
व मादाश्रों को रोकने क लिये नरपक्षी 
i क्त स्वरूप या तो दुलत्ती भाड़ता हु 
Neg उडाना शुरू कर देता हैं या afaa 
॥| ठोली मादाओं को चाच क t हल्की चोट से 
aa को मजबूर कर देता g 
| हाउसफुल है ! रेती के विस्तर में दुवके 
' क्षी-जगत्‌ के सबसे वड़े दर्जनों अ्रण्डों को 
रह AIA पंख फैला कर लगातार ४० दिनों 
तक एक तपस्वी की भाँति सेता रहता 
उस पोज में इसे वेठे देखकर लगता है मानो 
| कोई नत्तेकी अभी-श्रभी थक कर आँचल 
लहराये बैठी वीच-वीच में दम मारने 
की पुसत देने के लिये जरूर मादा ग्राती 
A रहती है। विशेष गर्म जलवायु हो जाने पर 
र इसका कार्य सरल हो जाता है । वस, श्रण्डी 
`` ` पर रेत की हल्की पर्त डाल कर चौकीदारी 


वभावः, 
ब्र रहता है। ऊपर नीचे की दृतरफा गर्मी 


> । पाकर ग्रण्डे सरलता से तैयार हो जाते हैं 
और निश्चित घड़ी ग्रा जाने पर नन्हें बच्चे 
गया दुनियाँ में फुदक mà हैं । 
भषेक परिश्चसी मुग 
्रास्ट्रेलियन टर्की ( Australian Tur- 
| key) नामक एक: प्रकार के मुर्ग पक्षी में 
| म नर-पक्षी का परिश्रम उल्लेखनीय 
| or विश्वाम कर रही हों, या दाना- 
S तलाश में घूम रही हों, नर-मुगे अपने 
थयो की मदद से मजबूत टाँगें उछाल- 


उछ 

a. फेर सूखी पत्तियों तथा कूड़े का एक ढेर 

= । बनाते रहते हैं । कहीं-कहीं तो ऐसा 
सुगठित ढीला 


डेढ़ सौ फुट की गोलाई 
AIX आदमकद ऊँचाई 


के लिये सन्तरी बना पास में चैत से खड़ा _ 
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तक पहुँचता है | इनके परिश्रम का ग्रन्दाजा 
इसी से लगाया जा सकता है कि एक पक्षी 
का व्यक्तिगत कूड़ा-ढेर पाँच टन वजन तकं 
hl Susi है । ऐसे एक श्रच्छे खासे गुम्बद 
के चारों ओर की धरती ऐसी साफ सुथरी 
दीखती है मानो वेकुश्रम-क्लीनर से साफ की 
गई हो । इनका श्रसली कमाल तो श्रव शुरू 
होता है । टीला बन जाने पर मादायें उसके 
अन्दर अपने WMS सजाकर रखती हैं तब | | 
हफ्तों उनकी हिफाजत नर-पक्षी करते हैं । | 
grat कितना ताप आवश्यक है ग्रौर 
उसका नियन्त्रण कैसे रखा जाय, इसका ज्ञान | | 
रखना ही इनकी विलक्षणता है। श्राव- || | 
श्यकतानुसार अन्दर का ताप घटाने या | 
बढ़ाने के लिए ग्रपनी चोंच द्वारा टीले के | 
बाहर से कूड़ा हटाते हुए छोटी खिड्कियाँ || 
बना लेते हैं और समय-समय पर उन्हें बन्द | 
भी करते रहते हैं । 
सतर्क हार्नेबिल 
हानेबिल ( Hornbill ) पक्षी-युगल | 
अपना सुरक्षित स्थान किसी पेड़ की खोह में 
Zz लेता है । ज्यों ही मादा ग्रण्डे सेना शुरू 
करती है, नर उस खोह का मुँह मिट्टी आदि || 
से बन्द कर देता है | केवल हवा आने जाने | 
के लिये एक नन्हा सूराख छोड़ देता हैं । | 
उसी में से चोंच द्वारा मादा को खुराक | 
पहँचाता रहता है । उतने छोटे सूराख में | 
प्रथम तो यह सम्भव ही नहीं होता कि पेड़ ||| 
पर चढ़ते रहने वाले AA प्राणी आक्रमण | 
कर सकें; दूसरे यह कि उस परिवार क 
पिता ड्यूटी पर तैनात जो रहता हैं 
मेंढक, पिता भी और माता भी ! | 
अब मेढको की भी टरं ठरे सुनिए 
दक्षिण प्रम्रीका .के चिली प्रदेश में पा 
जाने वाला डाविन-फाग यह सेवा गरा 
खबी से बजाता है | उधर मादा , 
देना शुरू किया, इर नर-मेढक हजरत ए 
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वाइफ-फ्राग ( Midwife-fro पाई 
wa में दाई-कर्म कर सकने a 

~® ` ९ १; 
इनमें नर-मेढक, एक लसदार तन्नु 
में चिपके हुए AIST की जंजीर 
तरह अपनी पिछली टाँगों में TATRA. 
लदफद किसी नजदीक के गड्ढे y है be 
“ कता है । उ > xin | 

'ता है । उस गड्ढ म सील और ma” 


r 
` 
पे) 


को के 


a EA 


श्रावश्यक है। रात के सुनसान | 
शत्रुओं से बचता हुआ वह किसी पो; i 
तालाब के निकट पहुँच जाता है। cr 
पानी से तर किये रहता है। निया) 
पर अण्डों में से बच्चे कूद-कूद ay 
अनुकूल मिट्टी पानी में हिल-मिल जाते) 

साता, कुमाता ! सन्तान-भक्षिणी ||| ते 
अनेक उदाहरणों में माता ym माण्डर 
हो जाती है ग्रौर बच्चों के लिये ख ऐसी ह 
3 वजाय भक्षक ही साबित होती है। स ae 
मार्मेसिट बन्दर, श्रपनी मादा का सच्चा में पिता की जिम्मेदारी और भी my ¦ 


जीवन-सहचर be शिशु-पालक हैं । एक पहरेदार की भाँति वह aa प्रवृत्ति 
प्राणी । | 


निगरानी में खड़ा रहता है । ज्यों ही! पर ए 
डे को > 2 Q! ट ज्या रह | 
एक as को निगलते गये। हाँ, 


ने अण्डे दिये, वह फौरन ही उन्हें R 


चौंकिये नहीं ! वह निगलना किसी | उस: 
प्रकार से चट कर जाना तही) है | जीवन-सरण को यह मिलन-रेखा । प्रो | काती 


उन्हें तो वह व्याज समेत उगलता "मक पतंगे की मादा हवा में ही तर a ae 


भी है । अन्दर ही ग्रन्दर तैयार हो a ess chip Me 

जाने पर वच्चे एक-एक करके अपने sd E 

पिता क मुखद्वार से उछलते कूदते बाहर DA 
श्रा गति ह । श्राप पूछेंगे, इतने दिन रहे ps 
a जा शरीर में हजम ही न हुए? |.” 
हुई पूरे शरीर भै | 
: वी A है। एक बार a 
प्रौसत USS बच्चों का काफिला तैयार A 
कर देने की जिम्मेदारी पूरी करके ही नर- ia 
मेढक को छुटकारा मिल पाता है । ॥ 


दाई-कार्यकुशल, मिडवाइफ Bee 
Sel क एक अन्य जाति-भाई हैं मिड- 
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Ay 
जात 
णो !! ग्राग से हटा ले जाता है | जापान की सला- 
कुमा माण्डर (Salamander ) नामक छिपकली 
गये रक्ष ऐसी ही बदनाम माँ है : 
Q 
FAG तक-ल 3 
g श्रमो 
। कुछ कीड़े-मकोड़ों में इससे विपरीत 
ह माह प्रवृत्ति पायी जाती है । इंग्लिश चनल के तट 
यों ही पर एक विशेष प्रकार का कीड़ा मिलता है । 
उन्हें / वह रेत में एक सुरंग सी बना कर रहता 
उस सुरंग में मादा एक ओर से ग्रण्डे AT 
E काती चली जाती है और दसरी ओर होने 
: | वाले बच्चों का बाप चौकीदारी पर तैनात 
हेता है । साथ ही, अपने अंग-संकोचन द्वारा 
| जरूरी मात्रा में उन ग्रण्डों पर पानी भी 
| AET रहता है । समय पाने पर बच्चे 
। रोक होकर बाहर निकलते हैं लेकिन श्रफ- 
| सोस 
a तो लाड-प्यार करने के लिए होती 
ak वह्‌ तो बेचारी अण्डे देने के बाद 
|| 
|. ae हो जाती है कि अपने जीवन ही 
a At बठती है और साथ ही साथ 
Rg जर का प्रिय ग्र 
हि। प्रय ग्रास भी बन जाती 
| इका अन्तिम संस्कार इसका भक्षण 
| ही करता है! 
पिन पेट à 
Tef जन्त लेते वाली दाइप-फिश 
लय 
TH भी पिता की ड्यूटी कम 


मा ˆ 


गी 


सलामाण्डर छिपकली 


सख्त नहीं । पोखर का किनारा हो या पाती | 
में गर्क, किसी चट्टान की दरार हो, तर | 
बेचारा mi की हिफाजत पर तैनात ही 
रहता है । ्रण्डे भी कुछ कम संख्या में नहीं 
कहीं-कहीं तो करोड़ों तक पहुँचते हैं ! आखिर | 
अकेली जान कितनों को सम्हाले ? कुछ तो || | 
पानी के तेज बहाव में बह जाते हैं, कुछ AA ॥ | 
जल-जीवों के पेट में और कुछ पक्षियों | 
का भोजन वन जाते हैं। मछलियों में | 
पाइपफिश (Pipefish) विशेष ध्यान आकः || 
पित करती है | इनमें नर-मछली के पेट के | 
दोनों ओर डेने THA ऊपर तले, दो भ्रंग | 
रहते हैं जो लम्बी सी थैली का काम देते हैं। | | 
इसी थैली में मादा अपते अण्डे बड़े करीने ||| 
से रख देती इस थैली की भीतरी || 
तह स्पंज सरीखी होती उसमें || 
रुधिर-कोशिकाएँ बहुत श्रधिक संख्या में ॥ 
रहती हैं । श्रण्डे उन्हीं से अपना प्रोष 
प्राप्त करते रहते हैं और स्वस्थ आकार r 
जन्म लेते हैं | 
प्रजनन, प्राणों के मोल पर 
नबजात-प्रजा शत्रुओं से सुरक्षित रहें 
हेतु उत्तरी श्रमरीका का साल्मत (s 
मछली-युगल खारे सागरुजल हे 


t 
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घर छोड़ कर साफ मीठे पानी के खोत तक SN १२ ERG 

| पहुँचने में बहधा सैकड़ों मील का सफर तय का हैं। उल मछली-युगल को है 

॥ कर लेता है। लम्बे सफर के बाद सुरक्षित मील का सफर करना पड़ता है 
छिछले मीठे पानी में मादा शण्डे देती हैं तभी सुरक्षित-स्थान पर प्रजनन सम्भव के 
नर भी प्रपना शक्ररस उन पर बरसाता है । इस युगल में यह विशेषता है कि 
wefan परिश्रम और शुक्रदान करने के पेदा होते ही दोनों एक ही साथ प्रा 
बाद नर-प्राणी अपना जीवन टिका नहीं करते हैं। कितना उच्च आआरादर्श है p 
पाता। ग्रौर सहमरण का, निरीह प्राणियों मर 


|| 


पाइप-फिश परिवार का पालक पिता । AAL को पुरी लम्बाई तक | 
फली हुई ग्रपनी थेली में wos सहेजे रखता है | 


ER RE E 


Gil fae 


ST 


भू-उपग्रह द्वारा विकिरण पट्टियों का नवीन ट्श्य प्रस्तुत 
श्रसेरिका के भू-उपग्रह एक्सप्लोरर-१२ ने पृथ्वी पर जो सूचनाएँ भेजी हैं, उत से ए रज्ञाः 


एक के रूप में दोनों वान स्लेन विकिरण पट्टियों की नवीन व्याख्या हो सकेगी । इस ys | na 
i: | परोक्ष प्रमाण भी प्रस्तुत किये हैं कि सूर्य की सतह से एक 'सोर श्रांधी' निरन्तर प्रा भटे 


इस भू-उपग्रह द्वारा भेजे गये चि 

ही क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जो सूर्य 

कणों को श्रपने श्रंचल में समेट लेता है। 
इस के पहले जो चित्र सिले थे 

| का अस्तित्व पृथक्‌-पृथक्‌ है, तथा नीचे 

|| बाहुल्य हे | 

. नवीनतम जानकारी के श्र 


त्र से यह भी पता चलता है कि दोनों विकिरण aff 
हारा बाहर की ओर फेके गये विभिन्न क्षमता और घत 


उन से यह श्राभास मिला था te इन दोनों fale 
की पट्टी में इलेक्ट्रान का तथा ऊपर की पट्टी में / 


तसार इन दोनों ही पह्टियों में eget और प्रोट्रान प्रायः | 
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| कुमारी सरला 
ig पौधों को भी श्रपने अस्त्र-शस्त्र नोक- 
| 3 पलक से मंजे हुए रखने पड़ते हैं । भोजन 
॥ | की तलाश में भटकते हुए पशु-पक्षी, यहाँ 
a l तक कि मानव भी WATT ही, sg) जी चाहा 
॥ ना मूक जीवों पर तेडपौघों तथा 
|| फल-फूलो पर सीधा हमला बोल देते हैं । 
£ तभी मानो युद्ध का बिगुल बज उठता 
4 रौर वनस्पति-जगत में लपलपा उठती हैं 
` 5 नंगी तलवारें, संगीनें, बर्छी-भाले ग्रौर जहर 
< THAR भी ! बाकायदा मोर्चेबन्दी की 
| तरह काँटेदार भाड़ियों की बाड़ें और अन्य 
' स्कावटे सिर उठा लेती हैं । मालूम होता है 
| भासमान ही सिर पर उठा लेंगी । ऐसी 
परिस्थिति में जल्दबाज, असावधान और 
त स शरञानी प्राणी मुँह की खाकर रह जाता है । 
उपह जि B उसने फूलों की सेज समझा था, वही 
रबर) Mel की चादर साबित होता है । 
7 | रहस्य को सिये 
छ न ता ele वनस्पति को उसकी 
| सुरक्षा के Vt के हिसाब से 
प्रो) विधान न जीन काटे ही कांटे हों ! उसके 
पौँधे के निकट तो काँटो की वजह से किसी 
| ' 'भेकेट पहुँचना कठिन है s 
eaa है, तो tel 
SAR, कहीं पानी की गहराई 


/ 


i 
SS 


Aw 


D 
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तो कहीं दलदल भी रुकावटें डाल देते हैं। | | 
एक अप्रमाणित किन्तु मनोरंजक, मनगढ्न्त | | 
मान्यता यह भी है कि चन्दत-वृक्ष फर तथा | | 
उसके गिर्द मीलों के घेरे में सर्प ही सर्प छाये || 
हुए हैं जो किसी को भी वहाँ तक पहुँचने | | 
नहीं देते । कहते हैं कि बाजार में जो चन्दन [UN 
काष्ठ बिकता हैं, वह तो उस असल वृक्ष की । | 
सुवास मात्र लिये होता है ! E 
ग्राम ऊँचे हैं, अंगूर खटटे है | 
खाने के फलों ही को लें। आम तो || 
फलों का राजा है न ? लेकिन पेड़ पर पके |. र 
हुए ग्राम तक पहुँचना आसान भीतो नहीं ! | 
प्रकृति चाहती है कि आम पेड़ पर पक जाए | 
तभी खाने के लिए तोड़ा जाय लेकिन, श्राम | 
के ग्राम और गुठली के दाम चाहने वाले हम | 
प्राणियों में इतनी धीरज कहाँ ? हम सब कुछ ||| 
जानते हैं कि न तो नदी अपना ही जल पी || 
जाने के लिये पैदा हुई और न कोई पेड़ || 
ही अपने फल खा जायगा | लेकिन हम लोग | 
कच्ची मियाँ तक तो छोड़ते नहीं ! अतः || 
कहीं आम की बौर और कोपलों का ही हम | 
सफाया न कर जाएँ, इस हेतु ग्राम 
का सुरक्षा-साधन उसकी ऊंचाई = i) 
यल और खजूर भी इसी श्रेणी 
इस ऊँचाई के बारे में उस alas 
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ग्रापको याद ही है, जो अंगूरों तक न पहुँ 
| पाने के कारण यह AAS लोकोक्ति कह गई 
॥ कि “ग्रंगुर खट्टे हैं ! ” 

और, जहाँ हर किसी का हाथ पहुँच 
जाता है वहाँ ? मीठे बेर, खट्टे-मीठे HUE 
alg, न्तरे हम कंसे चाव से तोड़-तोड़ कर 
खाते हैं ! उनकी वे भाड़ियाँ, डाल-डाल 
रौर पात-पात, काँटों से aa, ठीक उसी 
प्रकार फलों की रक्षा करती हैं जैसे काँटेदार 
तारों की ATS तथा खुले हुए बर्छी-भाले । 

सिघाड़े को भी याद कीजिये । कितने 
दूषिया ग्रौर मीठे लगते हैं ? मगर उन तक 
| | पहुँचना ? गहरे पानी पैठिये, काँटों से 
जूभिये तब खाने का नाम लीजिये । 
| फूलों की मुस्कराहट में काँटो की 
हर सुनहरी सुबह श्राप फूलों को देखते 
tal उनको मुस्कराहट ग्रौर 
कलियों की खिलखिलाहट बड़े- 
बड़े कवियों के लिये प्रेरणास्रोत 
रही हैं । यों तो हरेक फल का 
खिलना एक मुस्कराहट ही 
किन्तु धत्य तो वह मुस्कराहट 
हैं जो काँटी में जगती है । गुलाब 
कवडा तथा चमेली ग्रादि ऐसे 
ही तपस्वी और साधक पुष्प हैं 
जो काटा मे मुस्कराते हैं । इन तक 
पहुंचने में जो कामयाब हो गए 


= 
५१९५) 


rsp 2 =o PR 
११८) ताक आर Blaqsaa AT ee q 
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: पक 


वेतो खुश हो i 
लिये, बाकी जो उ 
काँटों में उलभ 
पड़े, उन्होंने हार 
कर मन को यों ay 
समझा लिया eS 
कि फूल बड़े! 
बेवफा हैं “इनसे £ 
तो- “खार (£ 4 
(काटे) हतर NW 
हैं, जो दामन K 


केवड़ा भी 
ठीक ऐसा ही है । 
जहाँइसकी मस्त 
खुशबू भुलाये 
नहीं भूलती, 
वहाँ इसके काँटे 


ओपन्शिया श्रेणी का i 

सज्जित पोधा |; Ta 
का कसक भी बहुत बदनाम ZI 
कमल, शतदल कमल AT al ae 


मे रहता है! काफी गहरे पानी में, 
तक कि, कहीं-कहीं तो जिस दलदल) 
कीचड़ से हम कतराते हैं, उसी ae "९ ६ 
कमल हंसते, खिलते हैं | 
| त्र 
ख्याल हो सकता है कि ग" E . 
भी क्या ग्रजीब और बेडौल aT 
भले तने को जहाँ agi से छलती कर अपनो 
हरेक के लिये ग्रप्रिय बने हुए हैं ! 4 IÑ प्र 
मानना पड़ेगा कि प्रकृति की है है, , 
नन्त है । दरश्रसल, ये काँटे fue q 


नहीं हैं; किन्तु वनस्पति-जगत का सु के 
शुरक्षा-मत्रालय है । हरेक काँटा 7 4 लम्बी 
शाख या पत्ते कावह भाग है जो até सारो 


बनता तो अपने सगे-सम्बन्धियों ही  , जिधर 
नयी शाखा जेसा ही एक ग्रंग बनता | | भोर 
पर भौ पत्ते लहराते, कोंपलें फूट” 


Hs 
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और फूल मुस्कराते | लेकिन, जसे 
जो खुद चाहे, वही नहीं बन 
पकता Att नियन्ता को aa al 
i तचा पड़ता हैं S गा 
| C फूट निकलने वाली शाखाओं को भी 
i PETE] मिल जाता है कि वे कोमलता को 
i पूल जाएँ और कठोर साधना में लग जाएँ । 
\t D भी कि अंगरक्षक बचन के लिये कमर कस 
| कर फौजी श्रनुशासन की सस्ती में खुद को 
i f. aa | दूसरे शब्दों में समझ लीजिये, कि एक 
A उच्छा खासा बछड़ा जो बड़ा होकर बेल बनता 
(और प्रपने वंश-वद्धि में सहयोग देता, उसे 
।/ i “aig बन जाना पड़ा--इसलिये कि आखिर 
| | i पौधे के लिये भी तो कोई रक्षक-दल चाहिये ! 
॥| प्रत: किसी भी टहनी में लगे एक काँटे 
को तोड़ कर देखिये, वह आसानी से नहीं 
गी नई gem रौर टूटते-टूटले भी टहनी के जिस्म 
पौधा में गहरा जख्म छोड़ जायगा जो कि याद 
` है। दिलाता रहेगा कि काँटा उसका एक अभिन्न 
g अरग था। 
ता म. कटा के विविध s 
a गोटे सिर्फ तने में ही रहे आयें, ऐसा 
। बीर el बन्धन तो कोई भी पसन्द नहीं 
करता ! फिर काँटे ही क्‍यों अ्रपवाद रहें ? 
“है तो तनों की केद से भी बाहर हर डाल 
क पह गत तक पहुँचते हैं । आप ही समभिए 
ह | ९ अगर एक ही जगह रहे आयें तो चाहे 
करी al उस स्थान विशेष को बचा कर 
| a ले ae कर ले जायगा । यहाँ फिर से 
गी पु i क सम्पन्नता की दाद देनी पड़ती 
पेक Stat में तो काँटे एक समूचे 
सुका a = ल कर एक पैनी ग्रारी 
ने ही भ्रन्य पौधों की 
डालो में टगे रह कर ये काँटे 
भे उसे सुरक्षित रखते हैं । श्राप 
सु SM पाँव बढ़ाइये, काँटों का 


नागफनी के काँटे प्रायः २, ३ इंच 
लम्बे सूये जसे निकले रहते हैं। ग्ररजेन्टाइना 
में एक विशेष प्रकार की नागफनी से वहाँ 
के पशुपालको को अपने पशु बहुत बचा 
कर ले जाने पड़ते हैँ, क्योंकि उसमें लगे हुए 
कांटे २४-२५ इंच की लम्बाई तक पहुँचते 
। कुछ पिछड़े हुए लोग Aa भी उन काँटों 
का उपयोग सिलाई आदि में करते रह कर्‌ 
अपनी सूझ-बूझ का परिचय देते हैं । 
का काटाचार काट 
एकाध pa को जरा गौर से || 
देखियेगा । इस वेचारे के भाग्य में पत्तों | | 
का सिंगार है ही | 
नहीं । इसे 
भ्रपना समूचा 
खाद्य - भण्डार 
अपने तने में ही 
सुरक्षित रखे 
रहना पड़ता है | 
अतः इसके तने 
ही भाँति-भाँति . 
डिजाइनों में; 
काँटेदार कोट 
पहिने रहते हैं । 
हीं तो सीधी 
कतारों में काँटे 
सैनिकों की तरह 
फाइल-बन्द खड़े 
रहते हैं, तो कहीं 
गोल घुमावदार 
पंक्तियों में! 


RICH 


i ccc 
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Moe seo. a 
` पतया भा करोत और तलवार बन Tay 


काँटों का ताना-बाना या पिन-कुशन ! 


कहीं तीखे पेने हैं तो कहीं मत्थेदार हैं | 
कहीं विशेष क्रम में हैं तो कहीं लहरदार 
हैं । कहीं-कहीं तो ऐसे दीखते हैं मानो कई 
पिन-कुशनें सजा कर रख दी गयी हों । 
केवङ को बाल ही लीजिये । उसकी 
/ RER वाल को चारों ओर से ढके रहने 
वाली लम्बी पत्तियों की धार देखी आपने ? 
है न बिल्कुल आरी, करौत की तरह ai- 
दार, और वह भी जरा ग्रन्दरको मुड़े हुए ! 
हाथ पाँव चपेट में आया कि काँटे गडते ही 


चले गए । वह घास-फूस जिसे हम Fer 
करकट समझ कर निकम्मे कार्यों में लेते 


रहते हैं--बहुत हुआ तो छप्पर छवा लिया 
श्रथवा कुशा का आसन बना लिया, वे तक 
तो किसी से कम नहीं ! उन्हीं घासो में कांटों 
के रूप में कैसी पैनी TAAL रहती हैं और 
मौका लगने पर किस तरह वे हमारे हाथ 
पाव पर नह्तर लगा देने में नहीं चूकती, वे 
अनुभव हमारे लिये नये न होंगे । 

पत्तियों के frat पर करोत जैसे ये 
१८ 


कर ग्रागे बढ़ने से रुक गयी हैं और * 
नोक बन गयीं । 


© ox + ` 
N Q 


Tt सूल 


» ab 
TU, 


कौंचफली 


| 

i 

a J fi l a 

RA कक्टस, pief के बीच, रेगिस्तान है । | 
पौने योग्य जल भण्डार छिपाये रह 
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| यूरोपीय थिसल, तितलियों और मधुमक्खियों 


का आ्राकर्षक रस-केन्द्र 


[को 

नी होगा | छु फली q रेश गी रोग 
fey ही होगा! उस हु. र रेशमी रोयें 
और र मुलायम लगते हैं | जब छोटे थे तब 


| या गरदन पर बस, जरा दो चार रेशे GAT 
ral देते थे और फिर देखते थे तमाशा ! खुजा- 
' खुजा कर वह बेचारा परेशान हो उठता था 
। और तेल साबुन से मल धोकर किसी तरह 
। निपाता था । इन फलियों पर जब कभी 
TEAR पशु प्राणी मुंह मार देते हैं तो 
| आरा न आने की ऐसी कसम खा लेते हैं 


॥ मय हो स 
£ ते लिए दस व्यक्ति 


पहिचानने को थो। 


सजू ~ É 
१२००० में मानव जीवन ! 


क, ग्रक्षर और चित्रों की पहिचान यंत्र करते हैं | 

í | ॥ | यंत्र भी मनुष्यों की भांति siai, wad और चित्रों को पहिचानने तथा 
के हैं । विख्यात सोवियत गणितज्ञ याक एजरमान ने व्यक्त किया है कि उर 
ए हैं उनके अनुसार यंत्र इन कार्यों को मनुष्य की तरह कर सकता 
यों के लिखित दस भिन्न da दिए गए उसकी क्षमता १४० 


a x पहुँचेगा x देखना भ्राज हो सम्भव है कि २००० ई० में बढ़ा-चढ़ा विज्ञान मानव को कहाँ से क 
| केद्र उस gee त रिक्ष युग में सनुष्य”--इस विषय की पूर्व-राँकी कराता EF 

रीय प्रदर्शनी में है जो २१ अप्रैल से छः महीने के लिए इसी 
$ डालर की लागत पर प्रायोजित की गई है । 
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कि फिर जीवन भर नहीं भूलते । 
सवाल है, और जवाब भी 
सवाल हो सकता है कि क्या काँटे उन 
जंगली पौधों में भी ग्रावश्यक हैं जो सामा- 
न्यतः खाने के काम में नहीं श्राते ? सवाल ' | 
उचित है और जवाब भी तैयार ! प्राणियों | ! | 
की बावली भूख की बस, कुछ न पूछिए । 
दक्षिणी अ्रमरीका के faarart जंगलों में, 
जहाँ दूर-दूर तक प्राणियों को खाने' के लिये 
कुछ नहीं मिलता, वहाँ वे प्राणी मिलानो- 
कैक्टस (Melano-cactus) जैसे पौधे के 
खतरनाक काँटों से भी नहीं डरते । वहाँ के 
जानवर, विशेषतः गधे अपने खुरों की चोट | 
से इन पौधों को जड़ से उखाड़ लेते हैं और | 
जड़ के मुलायम भाग से, जहाँ काँटे होते | 
ही नहीं, अ्रपती भूख मिटाते हैं । ऐसी परि- 
स्थिति में प्रकृति उन पौधों को काँटों से मुक्त 
बिलकुल ही श्ररक्षित कैसे छोड़ देने का 
जोखिम उठा सकती है ? 
वनस्पति-जगत के इस सर्वाग-सम्पूर्ण 
सुरक्षा-विधात की सबसे बड़ी खूंबी जो 
मानव को सीखनी है, वह यह कि समझदार 
इन्सानों की तरह ये वनस्पतियाँ अपने अस्त्र- 
EAŬ का उपयोग केवल स्व-रक्षा के लिए ही 
करती हैं, नासम लड़ाके ग्रादमियों की तरह | 
मारने, परेशान करते के लिए नहीं । & | 


उन्हें पृथक्‌ करने में 
होने जो नये सिद्धान्त 
है। जिस यंत्र पर परीक्षा 
विभिन्न स्वरूपों को 


सबसे भ्रधिक आकर्षक 
वर्ष ग्रसरीका के सिये 
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हरीश श्रग्रवाल 


Upa के पश्चिमी भाग में इस समय 
कुछ ऐसे वैज्ञानिक प्रयोग किये जा 
रहे हैं; जो हमारे देश के ही नहीं, श्रपितु 
संसार के मरुस्थलों के लिये सुख और समृद्धि 
का संदेश ला सकते हैं । ये प्रयोग जोधपुर 
/ की केन्द्रीय मरुस्थल-प्रनुसन्धानशाला द्वारा 
किये जा रहे हैं । यहाँ अनुसन्धानकर्ताश्रों ने 
मरुस्थल को हरा-भरा बनाने के लिये जो 
प्रयत्न किये हैं, उनके परिणाम बड़े 
ARIAT हैं । जहाँ पहले सूखे तथा 
रेगिस्तानी क्षेत्र थे, वहाँ aa चरागाह और 
खेत के खेत नजर आते हैं । पाँच साल में 
इस संस्थान के वैज्ञानिक और कृषि-विशेषज्ञ 
उन सभी वेज्ञानिक सूचनाओं को प्राप्त कर 
सकेंगे जो रेगिस्तानों को हरा-भरा बनाने 
के लिये आवश्यक होंगी । 
राजस्थान का रेगिस्तान 
भारत के करीब ८०,००० 
क्षेत्र में फैला हुआ है, 


अविभाजित 
वर्ग मील के 
जो लगभग ग्रसम 
राज्य के बराबर है। यह्‌ राजस्थान, पंजाब 
और गुजरात के कुछ भागों तक har gar 
है। इसमें ताप का सीमा-विस्तार बहुत 


२० 


छ ket n के विः 
अधिक है । जाड़ों में ताप हिमांक हक 
x 


नीचे और गमियों में ogy F तक प् छ 
जाता हे । गर्मियों में हवा की छ 
5० मील प्रति घण्टा होती है । वर्षा 
कम होती है । फलस्वरूप पानी जमी 
अन्दर ४०० से ५०० फुट की गहरा £ 

मिलता है । यह पानी देखने में का Se 
लिए होता है ग्रौर लवणों के कारण ६ 
भी होता है । मिट्टी रेतीली है । कई स | 
पर मिट्टी में क्षार का अंश बहुत अर्पि 0 
AT: उपज कम होती है और ALATA 
जंगल नहीं है। यह मरुस्थल ता Ye 
फेलता जा रहा है तथा इस क्षेत्र में i | 
की सम्भावनाएँ दिन-प्रतिदित कम ai! 

रही हैं। फिर भी इस जमीन को पु a y 
कर और क्षमता के अनुसार इसंका 
करके इस क्षेत्र में पशुधन का वि 
सकता है । ऊन की दृष्टि से भी इस 


देश भर के ऊन का vy प्रतिशत “ ie 

तीन करोड़ पौंड उत्पादन ग्रकेलें ९१ | 
~ + a Ñ ~ जे जा 
में ही होता है । विदेशों को भेजे ३ 
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में भी ६०प्रतिशत स ग्रधिक ऊन राज- 
ga 
| a प्राप्त होता हैं । 


त्य उस्थात राज्य का निर्माण १६५२ 
न हरा | इसके बाद ही सरकार का 
ga राजस्थानी रेगिस्तान के प्रसार को 
रोकते की समस्या की ओर गया | इस 
समस्या के ग्रध्ययन के लिए सरकार ने 
Ai की एक समिति नियुक्त की। 
(समिति की सिफारिश पर WAZA, १६५२ 
पं देहरादून की वन-अ्रनुसन्धान सस्था के 
aaa में एक मरुस्थल वृक्षारोपण 
विभाग की स्थापना की गयी । १६५४ में 
| इसका कार्य-भार भु-संरक्षण मंडल ने संभाल 
तिया। चार वर्ष के उपरान्त यहाँ चरागाहों 
. के विकास की भी योजना प्रारम्भ की गयी । 
') इसी दौरान में यूनेस्को द्वारा एक मरुस्थल 
्रनुसत्थात विभाग की स्थापना को गयी 
जिसने वर्तमान संस्थान का रूप ले लिया | 
श्रव यहाँ वनों, घास के Haat, चरागाहों 


CC-0. In Public Domain. 


नसंरी सम्वन्धी स्थानों) के ज pare 
रेगिस्तान में nee रणी 
के वारे में भी अनुसन्धान किये जा रहे हैं। 
वन सम्बन्धी अनुसन्धान के अ्रन्तरगत 
इस बात की खोज की गयी कि पौध-रोपण 
का काम किस प्रकार किफायत से और कम 
पानी से हो सकता है तथा कौन-कौन सी 
किस्म के देशी ग्रथवा विदेशी पेड़ लगाना 
उपयुक्त रहेगा। बढ़िया किस्म केःग्रौर 
अधिक मात्रा में ईंधन देने वाले वृक्षों के 
लगाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । 
विभिन्न प्रकार के वृक्षों पर अनुसन्धान करते 
के बाद यह भी पता चला कि देशी पेड़ों में 
खेजडी, सिरीस, ada, इमली, नीम, कथा, 
चीचवा आदि लगाना ग्रधिक उपयुक्त है । 
यूकेलिप्टस, ग्रकेशिया (बबूल की जाति 
के वृक्ष) और केसुरिता पौधों की कतार 
तीन साल के ग्रन्दर अन्दर १५ फुट की 
ऊँचाई तक पहुँच गई हैं। mea, 
इजराइल तथा एरिजोना के वृक्षों की 


रेगिस्तान में रेत के टीलो को बढ़ने से रोकने के लिए As लगायी गयी हैं । 


स, _ 
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१५० किस्मों पर परीक्षण हो रहें हैं, AMR 
कुछ और किस्में मिस्र, सऊदी AA, ATT- 
सिया, ्रल्जीरिया तथा लीबिया से मंगार्या 
जा रही हैं 

गत वर्ष जून में ११ वन-पौध-शालाग्रों 
में पौधों की कुल संख्या १,९५,०६७ थी । 
परीक्षणों में पानी के कम से कम उपयोग 
तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए पौधे 
उगाने में विभिन्न प्रकार के पात्रों के प्रयोग 
शामिल थे । प्रारम्भिक परिणामों से संकेत 
मिला है कि विशाल स्तर पर वृक्षारोपण 
कार्यक्रम के लिए धातु के पात्रों में पोधे 
उगाना श्रधिक सस्ता पड़ता है। ये मिट्टी 
के गमलों से ग्रधिक उपयुक्त हैं। धातु 
के पात्रों में पानी भी श्रधिक नहीं लगता | 
ये पात्र लाने ले जाने के लिए भी अच्छे हैं | 


इसके श्रतिरिक्त इनमें उगाये गये पै 
में २० प्रतिशत श्रधिक टिक सकते $ सार 
था मूरत 
पश्चिमी राजस्थान में आँधी इ TAT 
मोंकों से वालू के टीले बनते fangs | एक? 
तथा ये निरन्तर जगह बदलते र 
इन टीलों का क्षेत्रफल लगभग ३/६ 
वर्ग मौल है, जो राजस्थान की कु 4 
का २२ प्रतिशत भाग है । निरन्तर ह्नि 
वाले इन टीलो का मानव के ote 
बडा प्रभाव पड़ता है । कृषि योग्य गु 
उवेरता कम हो जाती है और क 
की वृद्धि भी रुक जाती है। 
संस्थान के प्रयत्नों से बालू डे 
टीलों की रोकथाम के लिए एक! 
निर्धारित की गयी है | 


Jer खे i 
Ca mH stl Mi ? 


~ 


प्रा 
उस विधि बे/ घास 


जोधपुर के मरुस्थल-श्रनुसंधान केन्द्र में उगायी गयी नर्सरी का एक दृश्य । यहाँ स 


पौधे तयार किये जा रहे हैं जिनसे पुनः पेड़ लगाए जा सकते हैं। 


ace 
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à ah बना भोग, खिरी, बरा ae qa 
९ रत आदि के फाड़ लगाना rA ge 
cr गया । इस तरीके से लगभग १४०० 
पे के टीलों को स्थिर कर दिया गया 
| इत झाडियो को जड़ टीलों को बाँधे 
| लता हैं। इसी सिलसिले में सड़कों तथा 
की पटरी के किनारे भी पेड़ लगाये गय 
Pls । सैनिक छावनियों, पुलिस चौकियों 
gall, आम-पंचायतो तथा जनसाधारण को 
के १इ लगाने के लिए पौधे ale गये थे । 
j ga z 
| रेगिस्तान में पशुओं के चरने का 
ध्यय किया गया, तो यह जानने को मिला 
बालू a] किचरागाहो में पशुओं द्वारा कुचले जाने से 
ए एक | प्रा बहुत खराब होती है । इस कुचली 
वधि ब घास के रेत में मिल जाने से और भी हानि 
होती है। पश्चिमी राजस्थान में बहुत से 
ऐसे इलाके हैं, जहाँ केवल घास ही पैदा हो 
सकती है । भ्रधिक क्षेत्रों में घास लगाने का 
इरा लाभ यह भी है कि Had हुए 
रेगिस्तात की रोकथाम की जा सकती है । 
रेगिस्तान के आ्रासपास शेल्टर-बेहट लगाने 
पुराने ख्याल की जगह घास के मैदान 
बरागृह आदि लगाने के तरीके को अनु 
í a कित अधिक उपयुक्त पाया 
te पश्चिमी राजस्थान में ग्रच्छी बढ़ने 
था पोषक तत्त्वों वाली घासें मिलती 
छ) ° किन अधिक चराई होने के कारण वे 
अ | जाते = | west किस्म की घास 
उपलब्ध N अधिक मात्रा में बीज 
के लिये ४० एकड़ भूमि में 
गाहों e पित की गई है । 
वकास 
रखकर चर, at की आदतों को ध्यान 
यी गयी र कै विकास की योजना 
Tong + द्रीय सरकार ने १६५८ 
हैं के विकास की योज 
C USEE ASR 


: ý 
RE “SPINOR 
sv 


. वित करने वाली एक और समस्या का || 
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aiL इस योजना में भी ग्रनुसन्धान परं 
जोर दिया गया । कार्यक्रम के अनुसार 
१५०-२०० एकड़ क्षेत्र में घास के ५४ बाड़े 
लगाये गय | उनमें विभिन्न श्रेणियों की घास 
UAT गयी । कुछ किस्में हलको मिठो 
AR कुछ भारी मिट्टी में लगायी गयीं । - 
ial का अध्ययन 

रेगिस्तानी क्षेत्रों की वनस्पति नष्ट 
करने में रेगिस्तानी चूहे भी पीछे नहीं हैं । 
ये चूहे प्राकृतिक श्रवस्थाग्रों में बड़ी जल्दी 


~ 


बढ़ते हुं । इन चूहों पर जो प्रयोग किये गये 
उनके परिणामों से पता चला कि पिजड़ों में 
बन्द चूहों ने पहले तीन दिन खाद्यान्न नहीं 
लिया, यद्यपि उन्होंने नियमित रूप से पानी 
लिया | वाद में उन्होंने खाद्याकैँ भी लिया । 
खाद्यान्न में गेहूँ ही ्रधिक पसन्द किया | ग्रतः 
गेहूँ को ही विषाक्त करके इन्हें मारने के | 
लिए: प्रयुक्त किया जा सकता है। | 
ffsat का विनाश 

संस्थान के अनुसन्धात-कार्ये के साथ- | 
साथ पौध-संरक्षण-निदेशालय का टिड्डी- | 
निरोधक-संगठन रेगिस्तानी क्षेत्रों को प्रभा || | 


समाधान कर रहा है। संगठन चे ४० || 
चौकियाँ स्थापित की हैं, जो ग्रामीण संगठनों | 
की सहायता से वर्ष भर उन दिड्डियों पर | 
निगाह रखती हैं जो भारत में प्रवेश करती 
हैं । वायरलेस स्टेशन भी स्थापित किये गये || 
हैं, और जैसे ही टिड्डियाँ भारत में प्रवेश ||| 
करती हैं, सारी चौकियाँ और स्टेशन सति 
हो जाते हैं और fefgat का प्रसार 
के सभी उपाय काम में लाते हैं । इस 
fe feat देश के अन्य भागों में नहीं फल प 
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आदित्यगोपाल भिगरन 


| 
a | i सु पदार्थों का उपयोग प्राचीन काल आधुनिक समय में तो इनका उपयोग 
नमक रदा ९। हजार तप पृ अत्यधिक बढ़ गया है। यहाँ तक कि अब तो 

& | मी हवन तथा यज्ञ ग्रादि में सुगंधित पदार्थों ये हमारे जीवन का ग्रावश्यक अंग बन गयी | 
१० | | को जला कर पूजन किया जाता था जिनकी हैं | कुछ क्षेत्रों में इनका उपयोग afta 


१०१ । | 


| । गध वायुमें चारों ओर व्याप्त हो जाती थी। ही हो गया है; जैसे औषधियों तथा श्रृंगार \ 


snc 


~ 
° 
~ 


t T ai कारण अंग्रेजी में Perfume शब्द की सामग्रियों के निर्माण में । 

? 4 | ! me हुई है जिसका अर्थ है धुएं के रूप में प्राकृतिक तथा संश्लेषित सुगंधियाँ 

a A ang 7 सभ्यता की प्रगति के प्राचीन काल की अपेक्षा आजकल उप- 

| x i ae का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों योग में ग्राने वाली सुगंधियाँ ग्रधिक शुद्ध तथा 
e ka VSR विशेष रूप से सौन्दर्य निर्मल होती हैं । इन्हें दो प्रमुख भागों में | 

, | | की तयारी में । प्राचीन काल का विभाजित किया जा सकता है-प्राकृतिक | 
0 


| ति खै RIEN . TAN 
होस बतलाता है कि यूतान तथा रोम तथा संश्लेषित प्राकृतिक सुगंधियाँ फूल-फल, 


| Ad अपने शरीर पर सुगंधित इत्रों का पत्तियाँ, लकड़ी अथवा जन्तु, जैसे कस्तुरी ||| 
i | क्र ने लि थे । मिस्र देश के लोग तो मृग या गंध विलाव (Civet cat) प्राप्त | 
th | T K A और भी आगे बढ़े हुए थे। वे की जाती हैं । उदाहरण के लिये संतरे तथा 

re | ree उषित द्रव का लेप करके सुर नीबू जैसे फलों के छिलकों से, दालचीनी 

०३७ रखा करते 


ee ।पारथो । भारत में भी सुगंधित के छिलकों से, सफेद जीरे तथा जाय' 
TY का उपयोग 3 गे सर 
१ | तिला आ र ३ अति प्राचीन काल से बीजों से, गुलाब तथा लेवडर अ 
ow’ Ft afin, है। इतिहास बतलाता है कि पंखड़ियों से, संदल अथवा Ast की 
ु जे T नवाबों की बेगमें गुलाब से, केसिया, हीलियोसेप तथा 
wd किया करती an सुगंधित जलों से स्तान फूलों ग्रादि से विभिन्न किस्म 
क सुं यो तथा भाँति-भाँति की ्राक- तैयार की जाती हैं । «हर 


णि उपयोग किया करती थीं। का महत्त्व उसमें विद्य 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i Tre PR 


(Essential oil) पर निर्भर रहता है । 
सुगम विधियों द्वारा इन पदार्थों से सारगंध 
प्राप्त कर लिया जाता है । इस प्रकार से 
प्राप्त सारगंध तेल अपनी सुगंधि अधिक 
समय तक संजो कर नहीं रख पाते । उदा- 
हरण के लिये, गुलाब का शुद्ध इत्र, जिसमें 
चन्दन या खस का इत्र न मिला हो, कपड़े 
पर लगाने के कुछ ही मिनटों बाद उड़ 
जाता है । श्रत: शुद्ध ग्रवस्था में प्राप्त gi- 
धियों में कुछ ऐसे पदार्थो के मिलाने की 
आवश्यकता होती है जिन्हें 'स्थिरीकारकः 
कहा जाता है। उनकी उपस्थिति में ही सुगंधि 
देर तक टिक पाती है। जिस प्रकार से पेय 
शराबों को तैयार करने के “उपरान्त कुछ 


कोल तक उन्ह परिपक्व या 'मेच्योर' किया 
जाता है उसी प्रकार इन गंध तैलों को भी 
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दक्षिणी-फ्रांस के ग्रासे प्रदेश में वह प्राचीन और 
जो फूलों को पेलकर इत्र निकालने के काम में आता था । 
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ऐतिहासिक महत्त्व का fama पत्थर aT एक 
{ (E 
कुछ समय तक प्रकाश तथा उष्मा में 
रखना आवश्यक होता है ताकि वे ae 
पूर्ण सुगंध दे सकने की ग्रवस्था प्रा त्य 
सके । | 
प्राकृतिक सुगंधियाँ महँगी प प्राण 
इसका कारण यह है कि गंध तैल रि अघिः 
ifa विद्यमान रहती है बड़ी मर | षक 
प्राप्त होते हैं। उदाहरणार्थ ५५) Me 
संतरों से या ४००० पौंड गुलाब हे 
एक पौंड सुगंध-तैल प्राप्त हो पा I5) 


कस्तूरी मृग से, जो कि प्रायः तिर्वि | विधि 


जाता है, कस्तूरी प्राप्त करते में बा 
खर्च बैठता है । यही कारण हैं ति / ai 
असली कस्तुरी की कीमत em A हैं 
होती है । इन परिस्थितियों ग औँ 

रसायन-मस्तिष्क इस श्रोर मुना | भै? 


if 


वि 
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के अंतर्गत विविध संश्लिष्ट पदाथ 
स a गये । उनसे ऐसी gifa वाले द्रव 
रापत जा सकते हैं जो प्राकृतिक gi- 
| m मे aga होड़ ले सकते हैं। इस 
f सिले में प्रोफेसर हक नाम विशेष 
| तीय है | उन्होंने दो ऐसे पदाथ एस- 
| दत (Astralone) तथा एकला 
६००९) रासायनिक विधियों द्वारा 
À प्राप्त किए जो क्रमशः bas aa तथा 
ब्रिलाव से प्राप्त विशेष सुगंधियों के 


ृत्रिम ढंग से प्रयोगशाला श्रं 
| ३ उशलेषित की जा सकी हैं और कुछ 
॥ तो ऐसी कृत्रिम सुगंधियाँ प्राप्त की गयी 
हैँ जो प्रकृति में पायी ही नहीं जातीं । 
Bo waza प्राकृतिक सुगंधि का विश्लेषण 
| करके यह ज्ञात किया जाता है कि उस सुगंधि 
' का स्रोत कौन सा पदार्थ है तथा उस पदार्थ 
की प्रकृति बया है । प्रायः सभी गन्ध-तैलो में 
एक विशेष वर्ग के कार्बनिक यौगिक 'एस्टर' 
(Esters) पाये जाते हैं । अतः प्रयोगशाला 
म सुगम विधियों द्वारा गंध-विशेष वाला 
र तैयार कर लिया जाता है । 


परिलिष्ट विधियों से सुगंधित zat को 
| a करने में पत्थर के कोयले का बहुत. 
। uh महत्व है । इसके भंजक ग्रासवन से 
| N (कोलतार ) प्राप्त होता है जिससे 
ai a Ta REG] ni वेंजीन प्राप्त होते 
Cis. कम 
agi") सुरंधियाँ इ; Al BIRT अनेक प्रकार की 
क sie ony Mase 

जारी पुगि oN भी होता है कि कुछ विशिष्ट 
all हैं, किन्नु ges रूप में प्रकृति मै पायी जाती 
[रौ ९ भक्ति से हासिल नहीं किया 


बि 


T १९६२ 


जा सकता; क्योंकि कृत्रिम रासायनिक 
विधियों द्वारा उन्हें कम दामों में संब्लेषित | $ 
किया जा सकता है । उदाहरणार्थ फेनिल- í | 


एथिल एल्कोहल, जो ओटो रोज का प्रमुख 
गंध पदार्थ होता है, प्रयोगशाला या कारखाने । | 
में फेनिल-एथिल-एस्टर द्वारा सस्ते. दामों में | 
तैयार किया जाता है । चमेली के इत्र में 
बेंजिल-ऐसीटेट होता है जिसको बेंजिल 
एल्कोहल से थोड़े लागत पर ही संश्लेषित 
कर लिया जाता है । इसी प्रकार लेबेंडर 
तथा बरगमोट के इत्र में लिनालिल-ऐसीटेट 
रहता है जो एसीटिक-एनहाइड्राइड तथा 
लिनालोल नामक पदार्थ से रासायनिक | | 
विधियों द्वारा तैयार किया जाता है । 
इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे संश्लिष्ट 
सुगंधित पदार्थ हैं जो फूल पौधों या प्राणियों 
मे नहीं पाए जाते, किन्तु रासायनिक 
अनुसंधान की ही देन हैं । संश्लेषित सुगंधियाँ 
यही है, आज के संश्लेषित-रसायन का चमत्कार | 
वैकुग्रम-यंत्र उन अनेकों में से एक है जो कोलता 
निक्कृष्ट पदार्थ से मनमोहक सुगन्धियों का उत्पादन क 


बहुतायत से काम आते हैं, जैसे : 


से संश्लेषित किया जाता है | 

२--मस्क कीटोन, जो प्राक्रतिक कस्तूरी 
के समान होता है, व्यूटिलमेटा जाइलीन 
से प्राप्त किया जाता है | 


| ३-क्रेसाइल-फेनिल-ऐसीटेट, जिसमें 
नरगिस की सी गंध होती है, श्रलकतरा 
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प्राकृतिक सुगंधियों के समान होती हैं और 
देनिक उपयोग में ये संश्लेषित पदाथ हा 


१--प्रायनोन, जिसमें वायलेट के पुष्प 
की सी गंध होती है, सिट्रल तथा ऐसीटोन 


~ 


में प्रायः सभी प्राकृतिक सुगंघियों कौ 
कृत्रिम पदार्थों ने ले लिया है। = 
सुगंधियों को प्राकृतिक ) 
पहचान पाना भी मुश्किल होता ३ | a ar 
हरणार्थ, मिस्ते की बरफी के थान एह । चं 
सामान्य खोये की वर्फी में हरा रंग वा 
उसमें मिस्ते को कृत्रिम gifa मिला ` 
तो खाने वाले को कोई फर्क न मात्र; 

वह समझैगा कि वह पिस्तेकी ही बि र 
रहा है । यही वात श्रन्य खाने की mm i 4 
के लिए सत्य है। आइसक्रीम में h q 


N 

i मिः 
r fag _ a F 

सुगधियो ३ से Ae 


| से संश्लेषित 3 बादाम, | maa 
| किया जाता है। ग्रथवा | 
ko F. 
a | किसी ai 
ड्राक्सी सिट्रो- | कति हे वयवस 
जिसमें | _ कीव 
Rp , $ | डालते मे|, 
| कुमुदती की क oi बै 
Nl सिद्रोतिलल ||| कावा] या 
\ तथा पानी से WR है । गज ते 
प्राप्त किया TA मिल के ग्रमीर घरानों में सुगंधित द्वब्यो को गिलास aa 
उ |` saaat दी जाती थो और उनका उपयोग भी दा वू # जाते 
जमुर्ख प्र सुगं कीः) उ 
| सुरजमुखी चुरता से होता था । zi d i 
क्‌ wy गो iN req हर ' लाल 
A दि oul 7 8 के लिए नींबू, अनन्नास, फालसा, केवड़ा, ब होता 
| दे शियोड़ोपीन, आइसोयूगीनोल इत्यादि केला दि क A 
| ||| का उपयोग करते हैं इत्याद केला आदि का स्वाद प्राप्त किया जा हीन 
। इन S T कर है। इसी प्रकार डाई-कीटीन-डाईेशौ| दृष्टि 
|| कभी ऐसी ae i ने SR X i (Diketene diacetyl) at wal) ही | 
‘hea मानता po जाती है तँलों में पाया जाता है मक्खन की MOR 
भी oe ae 
|| सुगंधि से नहीं हो सकती प्राकृतिक gifa प्रविष्ट कराने के उपयोग में “| ठो 
|| एक बहुत = सुगंधि जिसे a मकार को है। शुद्ध घी तथा सरसों के तेल शरि] पाध 
| k 2 í KZ, के त्ताम कृत्रिम गं Cea T è | के ` 
। घि यी ८ 
| से पुकारा जाता है, अत्यन्त मनमोहक होती s सुगंधियाँ भी तैयार की गयी है 4 
|| है । इसमें स्थिरीकारक af सादय-प्रसाधन में | $ 
होती है और यह गंध भ्रनेकों E आधुनिक सौंदर्य-प्रसाधनों में £] कटे 
धियों आर वास के i बिर की इत्र ग्रथवा सुगंधियों ने महत्त्वपूर्ण : 
की जाती है । ५ कर लिया है । सुन्दर पुर at fr 
फलर लल x माहक T 5 ~ af ( । 
फलस्वरूप विज्ञान के इस आधुनिक युग हेक सुगंधि वाले कृत्रिम पदा / बा 
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मकार के इत्र बनाये जाते हैं; वि 


। हि) jh मिलने वाले प्राय: NN ve 2 

शो 3 टो प्रे जाते | वे सब कृत्रिम इत्र 
i Us gd 
E है| aaa, चमेली, गुलाव, लिली, लेवेंडर, 
| लेट यूडिकिलोन, सिवेट, कस्तूरी, ग्रारिस 
साक rair, हीलियोट्रोप आदि सभी के 
आह कि निम इत्र तथा एसेंस प्राप्त किए 


| 


मात; 

9 l > | 
री वर जाते है - x y 
a संश्लेषित सुगंधियों के वाष्पाकरण को 


ती वा रोकने के लिए प्रायः उनमें थोड़ा बालसम 
९ वा गोंद या बिरोजे का अल्कोहल में 

। ना घोल मिला देते हैं | 
कृत्रिम सुगंधियों का उपयोग सावुन के 
रिम ह व्यबसाय में बहुतायत से होता है । सावुन 
ति | वसा की दुर्गन्ध को नष्ट करने के लिए 
म ता अथवा उनको मनमोहक सुगंध प्रदान करने 
a के लिए इन कम se का उपयोग 
ख किया जाता है । यही कारण है कि संदलवुड, 
te was, वरगमोट आदि के कृत्रिम gifa से 
लाइ सुवासित साबुन सस्ते दामों में ही प्राप्त हो 
वृद / जाते हैं। कृत्रिम सुगंधियों का उपयोग क्री मं 
चि बः पाउडर, सनो. पो = a T 
ऽ, मनन ll 
५ गेत ३ | हा सौंदयं प्रसाधनों में भी 
हैं। कृत्रिम सुगंधियाँ प्रायः स्वयं TT- 


प्रतेकी | ही र उपयोगी है । रतः कितने 
T ay ० N _सुगंधियाँ बेखटके 
में दाच को [ती हूँ । अनेकों औषधियों में 
[ह | कत के लिए aie 
el) के व्त DA हैं । इसी प्रकार कपड़े 
"नया ना = प्राप्त संइलेषित रेशों की 
| | काटे ee N को इनका उपयोग होता 
< af शटा निकालिए | 


vi 


PELL 
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i A _ केपास के ic बु 
के £| रहेक एक पोषे का सबसे बड़ा शत्र मंसोमोथ-कोड़ा है। 
| निवासी RO हाथ श्राया है जिसका ताम है, इचन्यूमौन हैत्रोब्राकोन । सोवियत के 
में ए. र वर्षो के परिश्रम के पश्चात्‌ इस कीड़े की खोज की है और पिछले 
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इत्र को आवश्यक समय तक स्थिर करके शीशे के | 
इस जार में फिल्टर किया जा रहा है । बाद में, | 
इसी में से शीशियाँ भर ली जाएँगी । | 


है । वातानुकूलन ( एयर-कन्डीशनिग) में | 
भी कृत्रिम सुगंधियों का उपयोग किया | 
जाता है । वातानुकूलन द्वारा कमरे की वायु | 
का ताप सुखद तो हो जाता हैं, किन्तु | 
हवा की ताजगी का अभाव बना रहता | 
है । प्रतः इस कमी को दूर करने के लिये || 
विशेष प्रकार की कृत्रिम सुगंधियों को काम 
में लाते हैं । 

कृत्रिम सुगंधियों का क्षेत्र निस्सन्देह प्रति 
दिन वृहत्तर होता जा रहा हे 


लेकिन उस कीड़े की भी 
a 


निकारक कौड़ों का सफा 


PRs 


| \ \\l | | | 


बांकेबिहारीलाल 


एः पिन ऐसी थी जिसने ३००० 
हजार टन कोयला अपने 
सिर पर रखे हुए भी भकना 


> 


नहीं जाना ! घड़ी, दो घड़ी या 


दिन, दो दिन नहीं, पूरे ६७ 
AY तक उस भार को वह ढोती 


रही । उस भार से मिला रेडियम 
का एक नन्हा सा जर्रा और वह 
पिन थी, रेडियम की श्राविष्कर्त्री 
मादाम क्यूरी । दो-दो बार नोबेल 
उरस्कार प्राप्त करने का श्रेय 
केवल मादाम क्यूरी को ही मिल 
पाया है | 


घी मेसी परिश्रम ही वाया 
सन्‌, पोलेण्ड की राजधानी वारसा और 


के प्रोफेसर का चार बच्चों का छोटा 
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॥| . ग्राज से लगभग १०० वर्ष पूर्व, १८६७ 


सा परिवार, जो खर्च-पानी से ३ | है 
मगर सन्तोषी और सुखी था । j “i 
te बच्ची मेरी सलोल 
की नई किरन के साथ आँखें aha. 

को शायद गरीबी की जर्जर रौ 

कमर पर एक नया बोझ पड़ा, 


Up gat _ 


हो गई, विज्ञान की गोद एक ग्रन 


मोल्न कहीं था 
से भर गई। दस वर्ष की होते 


का Ta एक पुर 
की गोद छिन गई और बड़ी बहिन ats पिप क 


छाया भी उठ गई । फिर भी इस हो ये उ 
विभूति के पाँव तो “पालने ही से नजा॥ हैं af 


लगे थे । हाईस्कूल पास करके frame ae वि 
स्वर्ण-पदक प्राप्त करके; मानो, day का t 
स्कार का सूत्रपात उसी दिन हो चुका 


चा 

बड़ी बहिन ब्रोन्या अपनी कालिः सूर 
पढ़ाई सुचारु रूप से कर सके इसलिए छ. Wz 
सहायतार्थ मेरी ने धनी परिवारों में श परा 
करना प्रारम्भ कर दिया । ब्रोन्या ते ए) aM 


समाप्त की और गृहस्थी शुरू की तो a 
की सारबोन यूनिवर्सिटी में काम कले ॥ 
साथ ही मेरी को भी अपने साथ बुला कि शीक 
शीघ्र ही मेरी ने ग्रनुभव किया कि दा ` 
उससे कहीं और बड़े काम कराना च w 
है | फलतः उसने अपने दायरे से बाहर” . fr 
का निश्चय कर लिया | and 
\ i जत -F [ को ic १ उठ aT ¢ nics S 
१८९१ ई. की गुलाबी शरद्‌ के ए] | a 
पेरिस यूनिवर्सिटी के विज्ञातःविभा | =. 
पोलेण्ड की २४ वर्षीया एक तरुणी ते n E 
माप्त किया । विज्ञान के लिए उसकी | 
भूख इतनी प्रबल थी कि उसकी तरती 


अलग होकर एक प्रकार से वह स्वयं ही 
ताइयों के चक्रव्यूह से जूझ पड़ी थी S 
नाइयों ही में गहरे पेठने के लिए R $ 


3 | PFE मानती थी कि श्रादशों की 
कसं ee gait की राह पर नहीं मिलती, 
मंजिल की पर चलकर पाया जाता है। 
a 8 ला तंग कोठरी कि जिसमें 
र हर, रोशनी नहीं और सदियों k 
fia gen इतनी रहती कि खून हा जम के रह्‌ 
धरती aa! कमरे को गर्म To का काइ Tg 
मोल क कहीं था ! साजो-सामान के नाम पर सिफ 
न है| एक पुराना सन्दूक | सप्ताह भर में आमदनी 
न कौश सि करीव १२-१४ सुपथ, जिसमें से पाँच 
| रे उस कोठरी का किराया देकर बाकी 
में गूनिवसिटी की फीस, खाना पहिनना, 
faa हेम किताबें, स्टेशनरी श्रादि का बन्दोबस्त 
करता पड़ता था | 
चुका asa साथी, जचन-₹ i 
सूखी रोटी और चाय के घूँट पर गुजर 


q ग्रास्वाद को दावत मानते हुए मेरी अपने 
[नेछ वज्ञातिक भ्रध्ययन के पीछे मानो हाथ धो 
तो ^ कर पड़ी थी कि यूनिवसिटी-प्रवेश के चौथे 
के मं में, १५३५ ई. में उसके तपते जीवन 
वा हि! की कोमल कत्पनाओं ने गुदगुदाया । अपने 
| पव सफर के एक रंगीन मोड़ पर एक ३५ 
गज णीय युवक प्रोफेसर पियरे क्यूरी ने 
हर लोग का जो हाथ बढ़ाया, सो जीवन 
a a ही चला गया | एक और एक, 
| ` "टा ग्यारह हो गए | 


re 2 
भे Th तय £ 
॥ नसा मिला 


हुत सोच कर ही यह जोड़ी 
पियरे का भी बचपन, उसकी 
ता का निराला रिकार्ड था । 
केशोरावस्था में ही मास्टर 
पा की डिग्री प्राप्त करके वह 
3 अनुसंधान कार्यं में जुट गया 
र्‌ 
भी : पतिपादित--क्यूरी ला 
नमा जाता हे । क्षत्र में महत्त्वपूर्ण 
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एक ही लक्ष्य पर-बहते दा $ 

पथ के तियं को Tae 7 a 
१ el संयोगो में 

मिज ATU इधर पिय्रे चुम्बकत्व पर 
ANG तयार करने में लगा हुआ था, उधर 
मेरी भी विविध किस्म के इस्पातों पर 
ES र THAT का अध्ययन करती हुई 
बढ़ रहा था । दोनों को मिलना था मिल. 
ह गए- जीवन भर के लिए । 
gts, निकला | चुहा नहीँ) खजाना 
उन्हीं दिनों फ्रेंच वैज्ञानिक हैनरी बैके- 
रेल द्वारा आविष्कृत युरेनियम की चर्चा 
जोरों पर थी । युरेनियम से विकीरित होने. 
वाली प्रबल भेदन-क्षसता वाली किरणें ्रन्य 
किसी पदार्थ में से निकलती हैं या नहीं, | 
इस खोज में क्यूरी-दम्पत्ति तरह-तरह के | 
खनिज पदार्थों के परीक्षण में लगे रहते थे । | 
युरेनियम युक्त पदार्थं ने जब काले कागज || 
में लिपटे रहने की ग्रवस्था में अंधेरे में | 
रखे होने पर भी, पास में रखी फोटो-प्लेट | | 
को प्रभावित कर दिया तब तो क्यूरी- | 
दम्पत्ति को एक नई पहेली मिल गई । अंधेरे | 
से उजाले में ले जाने वाली वह जादुई-किरत | 
इस क्यूरी-दम्पत्ति के लिए एक रोमांचक | 
खोज का विषय बन गई | | 
इस सिलसिले में खोज के योग्य. ग्राव- | 
इयक मात्रा में पिचब्लेण्ड प्राप्त करना उनकै | 
लिए सबसे बड़ी समस्या हो गई । आखिर 
पिचब्लेण्ड का एक नमूना 


जल - by Arya sar 


सेरी क्यूरी 


¦ हल भी मेरी क्यूरी ने ही निकाला । उसे 
याद श्राया कि ग्रास्ट्रिया में पिचब्लेण्ड की 
खाने हैं जहाँ से प्रचुर मात्रा में वह मिल 
सकता है । पेसे के नाम तो इनके पास केवल 
तंगदस्ती ही थी ! मेरी ने आस्टिया सरकार 
को अ्रपनी योजना, अपने कार्य की महानता 
बताते हुए निवेदन किया कि कुछ मात्रा तो 
पिचब्लेण्ड की भिजवा ही दे। जल्द ही 
उनके दवाजि पर आस्ट्रिया-सरकार से भेंट 
के रूप में एक टन पिचब्लेण्ड जमा हो 


| | "पास चला ग्राया । ग्रब मुकाबला था, पिच- 


| व्लेण्ड के पहाड़ और क्यूरी-दम्पत्ति के Wee 
|| परिश्रम और ग्रध्यवसाय का । 


अत्यन्त प्रतिकूल वातावरण-युक्त वह 
छप्पर, जो प्रयोगशाला का काम 
था और जिसमें वर्षा होती तो नीचे 


SE ~.- 


जगह-जगह पानी टपकता था | 


गया | एक प्रकार से, कुग्राँ ही खुद प्यासे के 
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कोई चिमनी भी न थी कि J i Ti 
T 
निकलता । प्रायः ये लोग ins Fe |" 
y में जा 


करते और ज्यों ही पानी बरसता रे उसका 
को समेट कर छप्पर में भाग जाते। (ने 
भी श्रनेक कठिनाइयाँ थीं; गृहस्थी sa 
दाना-दाना जुटाने में दाँतो पसीना गरा; 
पिचब्लेण्ड का ढेर का ढेर रोजाना 
करना, नींद और आराम से नाता 


फिरना । मेरी क्यूरी शीघ्र ही waa 
वाली थी । कठिनतम परिश्रम की १ 
gee श्रृखला के लिए प्रकृति नेना 
बनाया ही कब था ? 


मिसाल ! 
चार वर्ष के ग्रनवरत परिश्रम वे 
क्यूरी-दम्पत्ति एक ग्रेन के दसवें भाग 
डियम प्राप्त कर सके, जिसका © 
भार उन्होंने २२५ ज्ञात किया | | 
रेडियम कितना दुष्प्राप्य ग्रौर ग) 
हो सकता है, इसका अनुमान इसी पे 
लीजिए कि केवल एक श्रौन्स रेडियम, 
टन .पिचन्लेण्ड से, प्राप्त हो पायेगा | 
उनको इस तपस्या का दूसरा प“ 
उन्हें १८९७ ई. में एक पुत्री के ह { 
मिला | कुल दो पुत्रियों में इरीत % 
और अपने माता-पिता की TERDA 
के स्वरूप, बड़ी होने पर उससे M 
पुरस्कार प्राप्त कर दिखाया । 
AA को प्रतिष्ठा 
रेडियम के आविष्कार सेज 
चमत्कृत कर देने के बाद मार्गी | 
जीवन-भर के घोर परिश्रम कां र 
लिया; किन्तु बजाय इसके किं 
पुरस्कार विजेताओं की भाँति शर i 


गैर | 


की खा। उ 
Jeong में ग्रपने पति के साथ मेरी ने 
t 


> भौतिकी स्कार 
| क्या । जिस विश्वविद्यालय में पहले कभी 
विद्यार्थी की हैसियत से मेरी ने प्रवेश प्राप्त 
! कव्या था, समय पाकर उसी सारवोन यूनि- 
॥ वटी में प्रथम महिला-श्राचार्यं बनने का 
{भी उसी ने प्राप्त किया । 

i क्र प्रति का भी मुंह मोड़ कर रए दि 


३ ae प्रे उत्साह से वे ग्रन्य नवीन तत्त्वों 
cst = में जुट गए । मेरी ने ee S, 
: जो gael नवीन तत्त्व खोज निकाला, 

* अपने वतन की प्रतिष्ठा 
खातिर पोलोनियम रखा। 


{ 


का नोबेल पुरस्कार प्राप्त 


१६०६ ई. की १९ श्रप्रैल-गुरुवार की 


mis गाम) पति पियरे को, पत्नी मेरी से 
$) भ्रबातक श्रौर क्रूरतापूर्वक सदा के लिए 


टीन ले गई। मेरी कई हफ्ते तो गुमसुम 


: उसके जीवन में एक ऐसा श्रभाव छोड़ गया 


ए पए जो भर ही नहीं सकता था । लेकिन कुछ 


| हतो बाद ही प्रकृति ने देखा कि वह स्वयं 
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जगमगाता रहेग 


श्रम में थी । मेरी, अबला थी ही कब ? bl 
विधाता ने वैधव्य दिया बो क्या, वैभव भी. 


तो उसी ने दिया था ! वस, ग्रपने पति 
को स्मृति, को लक्ष्य मान कर, उसकी 
्रतिष्छै में चार चांद लगाने के निमित्त पूरे 
२७ वष का वेधव्य-भार ढोने के साथ-साथ चे | 
करिरमे दिखाए कि १३११ ई. में रसायन | 
का नोबेल पुरस्कार, WIT जीवन का दूसरा | 
नोबेल पुरस्कार, प्रापक विश्व भर को 
चकित कर feat! . ah 
अवसर ओ लुका/थां कि मेरी क्यूरी के 
शोधकार्य का समुचित सम्मान हो । पेरिस 
विश्वविद्यालय ने एक अलग ही रेडियम- | 
विभाग मेरी के सुपुर्द कर दिया। देशः 
विदेशों द्वारा भी सम्मानित किए जाने की 
श्रृंखला खुल पड़ी । १६२१ ई. में ग्रमरीका 
ने मेरी का भरपूर सत्कार करते हुए लगभग | 
चार लाख रुपये की लागत का एक ग्राम | 
रेडियम भेंट किया । इन सम्मानों के मेले 
में भी पोलंण्ड की वह बेटी-मेरी क्यूरी | 
अपनी मातृभूमि को एक क्षण के लिए भी त | 
भूली और वहाँ भी रेडियम-संस्थान खोल | 
कर ही दम लिया | | 
शरीर आ्राखिर शरीर ही था | रेडियम | 
स्वरूप जिस पूत को जन्म दिया .उसी की | 
किरणों का जीवन भर सान्निध्य रहने के | 
कारण वे किरणें Arar ही मे 
स्वास्थ्य की जड़ें खोखली करती र 
तत्त्व को खोजने में पहाड़ सरीखा परिः 
उसकी कमर न भुका सका, वही तत्त्व 
धीरे अपना दुष्प्रभाव जमाता हुआ ४ 
१६३४ ई. को मेरी व्यूरी हे 
ले बैठा । अंधेरे से उजाले मे 
वाली उस जादुई किरन-रेडियम 
ष्कर्त्री मेरी क्यूरी का 
सर्वोच्च नक्षत्र की भा 


v 
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श के अनेक उद्योग व्यवसायों में पग-पग 
पर इस बात की आवश्यकता पड़ती है 
कि कच्चे माल AAA तैयार हुए सामान में 
BRAT या नमी की मात्रा ठीक-ठीक ज्ञात 
| | | की जायः। प्रायः ऐसा होता है कि कच्चे 
Sf) माल में नमी निश्चित परिमाण से थोड़ी भी 
| | | अधिक हुई तो फॅक्टरी के उत्पादन में कमी 

हो जाती है, या तैयारी में घटिया माल प्राप्त 
होता है श्रथवा उनका उत्पादन मुल्य ही 
| बढ़ जाता है | 


WRATH a 


| देखा गया है कि मिल में तैयारी के थान के 
| कपड़े की मुलायमियत, gaa पर सिकुड़ने की 
प्रवृत्ति, लचीलापन ग्रादि इस बात पर भी 
निर्भर करती हैं कि मिल की अन्तिम क्रिया 
से बाह्र निकलते समय कपड़े के ताने बाने 


| उदाहरण के लिये कपड़े के उद्योग में 


डा. अक्षयवर पाण्डेय 
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के सूत में कितने प्रतिशत नमी वषे है 
रही | यही कारण है कि कपड़े की हि ९ 
तैयारी के थानों को सुखाने की त्रिया) 
श्रत्यन्त सावधानी के साथ नियन्त्रण i Pa | 
जाता है। इस बात का उल्लेख क| ' 
भी मैं जरूरी समभता हूँ कि मिल के 
कपड़े के थान को सुखाने की क्रिया &_ | 
भी अधिक बैठता है । ग्रतः आर्थिक १ मीटर म 
यह ज्ञात करना आवश्यक होता है * 
कितनी देर तक दिये हुए थात को | i 
की क्रिया जारी रहनी चाहिये) | 
ग्रधिक देर तक सुखाने से कपड़े * / 
दमक में तो कोई वृद्धि त होगी विं. 
दन व्यय ग्रनायास ही बढ़ जायगा |.) छ 
उद्योग क्षेत्र की इस समर | छू 
करने के उद्देश्य से दिल्‍ली छ 
इन्स्टीट्यूट फॉर इण्डस्ट्रियल i ह 


रवि ४ = 


दरि 
भागों 


A 


~ में अतुसन्धान किये जा रहे थे । हमें 
aa छ सनुसन्धानगाला मे मात 
"धों की बदौलत हुम एक ऐसे आद्रेता- 
पी यंत्र का निर्माण करने में सफल हो 
हैं जो एलेक्ट्रानिको के सिद्धान्त पर कार्य 
E क रौर क्षण भर में बतला देता है 
5 दिये हुए तमूने में नमी को मात्रा कितने 
है । इस यंत्र के श्रौद्योगिक महत्त्व 
AIRE सरकार ने भी स्वीकार किया है। 
` ` |वतः राष्ट्रपति ने इस यंत्र के आविष्कार 
३ उपलक्ष्य में हमें सम्मानित करके हमारा 


garg बढ़ाया है । 
त्र की रचना 
इस यंत्र के मुख्यं भाग हैं : क्रिस्टल 
‘feet, माड्लेटर श्रासिलेटर, डिटेक्टर 
एस्म्लिफायर, एलेक्ट्रोड, लीनियर एम्प्लि- 
~ फायर तथा AAT बताने वाले मीटर | 
C ' एलेक्ट्रोड धातु की दो समानान्तर प्लेटों क 
| बना है जिनके बीच की दूरी बारीक चूड़ी 
| वाले Ra मदद से समन्वित की जा सकती 
[ at है। कपड़े का थान इन्हीं दोनों प्लेटों के 
की मि बमियान से इस प्रकार गुजरता है कि वह 
ङा) विसी भी प्लेट को छुए नहीं । प्रायः दोनों 
JAT | वटो के बीच क इंच की दूरी रखी जाती 
न क| २ सेलर पर चलता eat थान जब प्लेटों 
्ञ के | " पमियान से गुजरता है तो इसके विभिन्न 
या म पा में मौजूद नमी के अनुसार ही इसके 
TF एंग में बढ़ोत्तरी होती है । फलस्वरूप 
है ह| को सुई में नमी की मात्रा के अनुसार 
; को ft 


कलु जा | 
[| | j 
या क्रिस्टल | 
= आशिलेहर | 
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एलेक्टानिक आद्रेतामापी यंत्र के विभिन्न भाग 


सरलधारा 
| यावर सप्लाई - 


ही हरकत होती है । यदि थान के एक मिरे 
से दूसरे सिरे तक नमी की मात्रा एक सी 
हा हैं ता उस दशा में मीटर के डायल पर 
सुई एक निश्चित अ्रंक के सामने खड़ी रहेगी 
अन्यथा नहीं | डायल पर लिखे अ्रंक को देख 
कर सीधे ही पता लग जाता है कि जाँच 
किये जाने वाले नमूने Hagar की मात्रा | 
कितने प्रतिशत है 
नसी के लगातार नियंत्रण के लिये भी 
स्पष्ट है कि कागज बनाने वाले कार- 
खानों में भी इस यंत्र का उपयोग यह देखने 
के लिये किया जा सकता है कि सुखाने वाले 
रोलर के नीचे से बाहर ग्राने वाले कागज | 
की शीट पर्याप्त रूप से सुखाई जा चुकी है । 
या नहीं | इस यंत्र की यह विशेषता श्रौद्यो- | 
गिक दृष्टि से निस्सन्देह अत्यन्त - महत्त्वपूण 
है कि इसका उपयोग करते समय कारखाने 
के सभी काम यथावत्‌ चालू रहते हुँ | Aa: 
उत्पादन क्रिया में कोई वाधा नहीं पहुँचती । ' 
उदाहरण के लिये कलफ की क्रिया, रंगाई 
आदि में भी अन्तिम स्टेज पर पहुँचने 
वाले माल की जाँच इस यंत्र द्वारा बिना 
कारखाने की मशीनों को बन्द किये हुए ही 
की जा सकती है। शर्थात्‌ कारखाने की 
मुख्य मशीन के आगे एलेक्ट्रानिक ATTA || 
यंत्र को फिट कर देने पर तयार हुए माल || 
में नमी की मात्रा पर लगातार नियंत्रण 
रखा जा सकता है । ; 
प्रयोगशाला में कपड़े या कागज की नमी 


की जाँच करते समय इस बात का ध्यान 
रखना आवश्यक होता है कि एलेक्ट्रोड प्लेटों 
के दमियान कपडा तनी हुई ग्रवस्था में रहे | 
इसके लिये लोहे का चौंकोर फ्रेम बनाया 
गया हैं ताकि कपड़े को फ्रेम पर कस कर ही 
उसे प्लेटों के दमियान रखा जाय | 


अन्य प्रकार के पदार्थों के लिये भी 
एलेक्ट्रानिक ग्राद्रेतामापी में इस बात 
का भी प्रबन्ध किया गया है कि रुई अत्ताज 
के दाने, मिट्टी, रेत, सीमेंट सरीखे पदार्थों 
क्‍ का नमी को भी जाँच की जा सके | ग्रवश्य 
। इसके लिये एलेक्ट्रोड प्लेटों को हटाकर उनके 
| स्थात पर एक खोखला धातु का बेलन रखा 
जाता है जिसके भ्रन्दर एक और सकरा 
वेलन रहता है। ये दोनों बेलन एक दूसरे 
से प्रथग्तस्य रहते हैं। ये ही दोनों बेलन 
एलक्ट्रोड प्लट का काम करते हैं। मान 
लीजिए कि गेहूँ के दानों की नमी की मात्रा 
ज्ञात करनी है-तो इसकी एक नपी तुली 


O _ - 
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डाल देते है । तुरन्त यंत्र के मीटर के | 
पर सुई एक निश्चित अंक के सामने i | | बेल 
ठहर जाती है । डायल से ्रब गेहूँ | 
नमूने में मौजूद नमी की प्रतिशत ॥| 
सीधे ही पढ़ ली जाती | 
रुई, मिट्टी, रेत आदि को तमी | 
जाँच इसी ढंग से की जाती है। 
ट्रान्जिस्टर युक्त एलेक्ट्रानिक श्राद्र ता 
कोश्रापरेटिव स्टोर तथा गवर्तम% तो उ 
अनाज की खरीद प्रायः देहातों में की | है और 
हाँ विद्युत पावर लाइन नहीं १६ कुछ 
At: वाल्व वाले ये एलेक्ट्रानिक यी 
जगहों पर काम में नहीं लाये जा सी 
तो केवल २२० बोल्ट पर ही T (Re 
सकते हैं । . कई बार गवर्नमेण्ट १* | गुँड 
अजीब सी हास्यास्पद स्थिति में पड़े 3 
मण्डी से भ्रनाज के दाने A 
जाँच के लिये ले गये तो उन्होंने " ५ | | 
अनाज के दानों में नमी बहुत We 4 
करा दी गयी थी । जब श्रढ़तिर्या 
[शेष पृष्ठ ४० पर 


नि जा 


क्षः" आँखो देखी वात भी कभी झूठ 
| हो सकती है! किन्तु वैज्ञानिक 
। गराो यही बतलाएगा कि आँखो देखी पर 
E तुरत विश्वास करना आपको अक्सर धोखे 
_ में ढाल सकता हैं । 
j काँच के गिलास में पानी रखकर उसमें 
पेन्िल तिरछी खड़ी करिये ताकि पेन्सिल 
| का कुछ भाग पानी से बाहर ही रहें श्राप 
को स्पष्ट दीखेगा कि पेन्सिल ठीक उस 
ana | i T a है जहाँ वह a 
है; किन्तु आप भली भाँति 
| जानते हैं कि पेन्सिल वास्तव में सीधी ही 
of है मुडी हुई नहीं । बाल्टी में पाती भरा 
तम) तोउस वक्त भी नजर को धोखा हो जाता 


की 
एह D ऐसा दीखता है कि बाल्टी का पदा 
a रछ ऊपर उठ आया है । दरअसल ऐसा 


a es दीखता है कि प्रकाश की किरण 
ना से जब बाहर तिकलती हैं तो वत्तन 


(Refraction) के कारण अपने मार्ग से वे' 
"| गुइ जाती हैं 


इसी प्रक 
क्षितिज के क. 


` पह क्षितिज 
कारण 


सूर्योदय के समय सूर्यं जब 
ऊपर दीखता है तो वास्तव में 
रण सूर्य कि ही रहता है । वर्त्तत के 

किरणें मुड़ कर हमारी आँख 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


da ad g 


वीरेन्द्र कुमार 


Tet हैं तो क्षितिज के नीचे छिपे. 
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रहने के बावजूद भी सूर्य हमें दीखने लग | | 
जाता है । यही बात सूर्यास्त के समय भी | 
होती है । क्षितिज के नीचे सूय के डूब जाने | 
लगभग चार-पाँच मिनट बाद तक सूर्य ||| 
हमें दीखता रहता है ada की बदौलत || | 
हमारे दिन का मान लगभग १० मिनट बढ़ | 
जाता है । | 
मृग-मरीचिका का नाम अपने सुना || 
होगा । रेगिस्तान की तप्त भूमि पर दोपहर | 
के समय यात्रिग्रों को प्रायः ऐसा प्रतीत || 
होता है मानो दूर की वस्तुओं का उलटा ||| | 
fara उन्हें पानी में दीख रहा हो। वे | 
समझ बैठते हैं कि सामने कोई झील नजर || 
ग्रा रही है। बाद में उन्हें यह जानकर || 
अफसोस होता है कि वह उनकी ग्रांखों का || 
ही भ्रम था। 
मानव-नेत्र की विशेषता है कि रेखाओं 
$ दिशा में ही दृष्टि दौड़ती है । ई 
फैशन-निर्माता प्रायः नाटे कद के स्थूल 
वाले व्यक्तियों को सलाह देते हैं. 
ऐसे वस्त्र पहिनें जिनपर खड़ी चा 
ai ये वस्त्र दृष्टि को उम्र: की दिशा 
में ही विशेष रूप से ले जाते हैं । फल 
उनके नाटेपन का दोष छिप ज 
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को सलाह दी जाती है कि वे 
% 2 $ a Be an 
पहन जिन पर आरडी धारियाँ ए 

इसी प्रकार भवन-निर्माण 

ऊची इमारत के हॉल की सजावट 


ते है (| 
लाग मत | 
से विशेष ऊचाई का भान हह 
हमारा ki म एक खास गु 
कि श्वेत प्रकाश से बनने वाला fin 
आँख के रेटिना पर पड़ता हैतो छि 
जगह पर fata बनता है उसके fr 
दूर और ग्रागे तक की दृष्टि-नाइियाँ॥| | 
वित हो जाती हैं। उदाहरणा स्वरूप, ब = 
गोल समान आकार के सामने हों जिरो 
काले रंग का ग्रौर दूसरा श्वेत हो, तो; 
गोला अपेक्षाकृत बड़े आकार ay aay 
यह कहना गलत न होगा fee 
हमारी Ala एक कंमरे की भाँति; 
करती है, किन्तु ्राधुतिक कैमरे की कु M7 
में यह एक अत्यन्त घटिया किस्म बा! तेजी. 
है। कमरे की फिल्म इतनी संवेद, प्रदेश 
| बनायी जा सकी है कि एक # रेटिग 
| के हजारवें भाग में भी ford रेटिन 
पड़ने वाला बिम्ब वहाँ श्रित) किप 
जाता है, किन्तु आँख का | पक; 
इतना संवेदनशील नहीं है। ऐसा 
की भलीभाँति अनुभुति कर सी! 
लिए यह जरूरी होता है कि 7 


सितेम 


वस्तु का रेटिना पर कत. 
सैकण्ड तक बिम्ब अवश्य मो _ | 
यही कारण है कि यदि साइ) 5 
पहिया तेजी से घुमाया जाती छ हक 
हमें उसकी तीलियाँ ग्रह | क 
दिखलाई नहीं पड्ती बि | 

बिम्ब एक दूसरे के साथ गि ) काले 
। हैं और ऐसा प्रतीत होता 3 | 

` सपाट चकरी घुमायी जार | 


y 


| 
i 


Ki 
| 
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ES 


के 

ट 

| 

| Ai 

हग 

| गुण 

I विद 

तो 

hi 
इवं 
BY, af 
i fi 
हो 
TART री की बरद 

eq आँखों के इसी गुण की बदौलत ही हम 
‘ia / सिनेमा के पर्दे पर चलती फिरती तस्वीरों 
कक का प्रातन्द ले पाते हैं । पर्दे पर एक-एक कर 
qa तेजी के साथ एक के बाद दूसरा फोटो 
dae प्रदेशित होता है तो एक का प्रभाव जब तक 
क #| रेटिना से मिटने नहीं पाता, दूसरा फोटो 
| Feet रेटिना पर श्रा जाता है । फल यह होता है 
र कि पर्दे पर बनने वाले चित्रों का तारतम्य 
gr और हमें 


4 CF दूसरे के साथ जुड़ता जाता 
| पा प्रतीत होता है कि हम पर्दे पर चलती- 
| फिरती तस्वीरें देख रहे हैं। 

काल रंग के निकट रखी खेत वस्तु 
ie] UF प्रकाशित दीखती है । इस कारण 
सस चित्र को जब आप देखते हैं तो काले 
ल क्षेत्रों के कोने के निकट इवेत करास के 
ही reat पर मटमैले धब्बे प्रकट होते 


zi j q 

d n असे प्रकार है; श्वेत क्रास की लाइनें 

॥ ने क्षेत्रों के हाशिये पर स्थित हैं ग्रतः खूब 

gl । हैं। किन्तु क्रस के केन्द्र 
4 "६१९६२ 

ae 
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बिन्दु के गिर्द श्वेत भाग ही मौजूद है। ग्रत 
यह अपेक्षाकृत भुँघला दीखता है। फलत 
समूचे डिजाइन में क्रास के केच्द्र-बिन्दुओं पर | 
मटमैले धब्बे से प्रकट होते हैं । इसी प्रकार, 
साथ के चित्र में बने काले रंग के क्रास के | 


प्रायः कलाकार सपाट धरातल पर 
रेखाश्रों की मदद से -ऐसे चित्र प्रस्तुत करते 
हैं जो ठोसपत का ग्राभास कराते हैं यदि 
उन चित्रों को निकट और स्थिर दृष्टि से 
देखें तो कभी लगता है कि वस्तु एक ढंग से 
रखी है और कभी लगता है कि दूसरे ही 
ढंग से रखी है । 

gia की एक विशेषता यह भी है कि 
इसके रेटिना (पटल) पर एक ऐसा विशेष | | 
स्थल (ग्रन्धःविन्दु) है, जहाँ यदि किसी || 


es 


ada के सिद्धान्त से यदि ग्रनभिज्ञ है तो यह 
मछुझा धोखा खा जाएगा। 


बताइए तो, बच्चे कितने हैं ! 
| बिम्ब का दृश्य निमित भी होता है, तो 


[पृष्ठ ३६ 


इस बात को शिकायत की तो श्रढृतियों ने 
दो-क जवाब यह दिया कि अनाज के दाने 
तो श्राप घर पर ले गये थे; उन्हें आपने 
| स्वयं गीला कर लिया होगा ! . 
| श्रतःहमें अपने यंत्र को इस काबिल 
बनाना था कि खेत, बाजार में मौके पर ही 
| चीजों की नमी की जाँच कर ले । फलतः 
|| प वरहाउस की लाइन का आसरा हमें 
छोड़ना आवश्यक दीखा । यह तभी संभव 
हो सकता था जब वाल्व के स्थान पर हम 
में ट्रान्जिस्टरों का उपयोग करते। 
RA इस प्रयत्न में तुरन्त जुट गये | 


4 


| 
| 
| 
| 


| 


Hi 
| 


| 
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एळेकट्रानिक आद्र तामापी 


CON 


दुष्टि-नाड़ी (ग्राप्टिक नवे ) उपे 
नहीं हो पाती । परिणाम यह होता 
एक वस्तु हमारी Alay के आगे 5 
हम उसे देखने का अनुभव नहीं नो 
उदाहणार्थ, चित्र में दिखाए गए फू 
सामने, १५ इंच की दूरी पर दाह) 
स्थिर कीजिए और बायीं को वनद र 
आप पाएँगे कि काला बिन्दु द 
mat हो जाता है। वही fare, 
की दूरी को घटाने बढ़ाने पर पुः 
लगेगा । बः | 

तो, यह है आँखो की niai a 
aa: आंखों देखी पर भी विश्वास; पते è 


AHR कर ही कीजिएगा ! भाग व 


| कि" 
। उलभा 
। भूल व 
' परिश्र 
करने ` 
ह ` 
aan 
। ऐसे : 
os 
खासे 


का शेष] 


Wa हमें सन्तोष है कि हमने atte 

एलेक्ट्रानिक श्राद्रतामापी का AAi E 
लिया है। इसके परिचालन के AN हे हो 
लाइन से इसे नहीं जोड़ता wa केवल 
बल्कि a में लगने वाले EF ) पूरी: 
ही शक्ति से यह श्रपना काम बखूबी * | पइत 
देता है । a) सित 
यह एलेक्ट्रानिकी यंत्र इतना म चरि 
शील है कि यदि ग्रनाज का एक 
बाहर बेलन में डाल दें तो तुरन्त > 
जाता है कि बेलन में रखे तमुते ती ^ 
में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई । 


ection erica _ 
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सि Ty 


होता 


१ 
> 
y 


पुनः है! 


मिन 


| ¬ बड़े दफ्तरों तथा बेंकों में प्रायः ही 


लम्बी चौड़ी रकमों के हिसाब रखने 
वास पड़ते हैं । उन रकमों का जोड़, वाकी, गुणा, 


bam कभी कभी तो इतना कठिन हो जाता 
| हक्के लाख सिर मारने पर भी बेचारा क्लकं 
| उता का उलभा ही रह जाता है और 
| भूल का पता ही नहीं चलता | उस सिरतोड़ 


| परिश्रम से बचने के लिए इन दिनों हिसाब 
। करने वाली मशीनें काम में ली जाने लगी 


| हैं। इन मशीनों से लम्बे चोड़े हिसाब 


| सेकण्डों में हल हो जाते हैं । कुछ मशीनें तो 
। ऐसे कठिन समीकरणों को भी चुटकियों में 
। हल करके रख देती हैं, जिनमें एक अच्छे 

सासे 


गणितज्ञ को घण्टों लग जाएँ ! 
प्राचीन तरीके 
प्राचीन काल में मनुष्य अपनी उंगलियों 
ही ग्रंकों के जोड लगा लेता था । हाथ में 
वेल दस उंगलियाँ होती हैं, रत: एक बारी 


gf ९ हो जाने पर फिर से इन्हीं को गिनना 


इता था । कुछ विकसित car ae faa 
TRN में आज भी उंगलियों का प्रयोग 
शिसित है। 
ईसा से लगभग २००० वर्ष पूर्वं ale, 
फ Si अरब में अंकों को जोड़ने के लिए 
यन्त्र Br प्रयोग, किया गया । वह 
ce Oe हुही के एक डॉन 
। कर उसमें पत्थर की गोलियाँ 
भई १९६२ 


रोम 
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i 


सुरेन्द्र कुमार सक्सेना 


रख दी गई थीं। वे खाँचे इकाई, दहाई, 
सैकडा ग्रादि का काम देते थे । उत्त गोलियों 
का आज का स्वरूप, रंगबिरंगे लट्टुग्रो से | 
युक्त एक ग्राकर्षक खिलौने जसे फ्रेम 
(Abacus) का है जो बाल-कक्षाश्रों में सभी 
जगह पाया जाता है । चीन और जापान के 


छोटे छोटे दूकानदार आजकल भी ऐसे एबकस | | 
काम में लाते हैं । ग्राहक का हिसाब करने 


के लिए कागज-पेर्सिल का प्रयोग वे नहीं 
करते । एबेकस के जरिए ही हर प्रकार के 
हिसाव--यहाँ तक कि, वर्गमूल, घनमूल तक | 
भी वे बड़ी फुर्ती से निकाल लेते हैं । 


` स्काटलैण्ड के एक गणितज्ञ, जॉन 

नेपियर ने हड्डियों की तीलियों का एक फ्रेम 
१६१७ ई. में बनाया था | उन तीलियों पर 

खाँचे बने हुए थे । प्रत्येक खाँचे पर ए | 
नम्बर दिया हुआ था। उन तीलियो को | 
एक खास ढंग से इधर उधर सरकाने पर | 
जोड़, बाकी, गुणा, भाग, AEA आदि | 
के हल मिल जाते थे । लन्दन के साउथ-| 
केनिग्स्टन म्यूजियम में वह अद्भुत यन्त्र AMT | 


|| 
झी देखा जा सकता है। श्राजं के इन्जी-| 


| 
नियर जिस स्‍लाइड-रूल का प्रयोग करकै| 
बड़ी सुविधा अनुभव करते हैं, वह उसी यन्त्र । 
के सिद्धान्त पर बताया गया है < 

हिसाब करने वाली मशीनों का प्रारम्भ 


x)| 


| 
k| 
| 
| 
| 


|| 
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BPA Ae oie ee 
i Da u ~ (5 a ; 
fey 2 oat | Hz No t 
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| 


i 


| 


| 
| 


वास्तव में १६४२ ई. में फ्रेन्च वैज्ञानिक पेस्कल 
ने किया, जिन्हें इन मशीनों का जन्मदाता 
भी कहा जाता है । उनके ग्राविष्क्रत, एक 
प्रारम्भिक यन्त्र में कई पहिए लगे हुए थे । 
प्रत्येक पहिए के किनारे पर शून्य से & तक 
| ae लिखे हुए थे । उनमें से प्रत्येक पहिया 
एक Hh पर, एक दाँता घुमता हुश्रा, दसवें 
OR पर एक चक्कर पूरा कर लेता था | 
। तभी उससे ग्रगला पहिया एक दाँता घुम 
` कर्‌, एक दहाई की पूति करता था | उसका 
भी एक चक्कर पूरा होने पर, उससे अगला, N 
अर्थात्‌ तीसरा पहिया एक दाँता घुम कर ee PE 
|| सैकड़ा प्रदर्शित करता था। यों हजारों, प्रारस्भिक मशीन के पुणे | ददे 
। | लाखों तक की गिनती सहज हो जाती थी । बाकी, गुणा, भाग आदि की क्निझाँ अंकित 
| बिजली तथा पानी के मीटर भी इसी सिद्धान्त ज्यों की त्यों थीं । इस दिशा में पहला z रौर व 
|| पर चलते इंग्ल॑ण्ड के चाल्स बेबैज ने १८१२३ अंकित 
a | ie aoe ला मोड उठाया | उसका लक्ष्य अंकों का fe ग्राता 
wa क तालिका के रूप में रखने का था।३ 
( ८ मशीन बाकी निकालने के सिद्धान्त पर, 
| | प्रस्तर-युग के a a po ce को उंगलियों करती थीं । इसलिए उन्हें ‘feat j 
हा जाता AT | उन मशीनों की पा 
रचना इतनी नाजुक थी कि उनके बता 
लिए विशेष प्रकार के औजारों का 
जरूरी हो गया । 
बेबेज की योजना से . प्रभावित हैं 
उसकी मशीनों के निर्माणार्थ तत्काली ] 
कार ने सहायता स्वरूप सत्रह हजार) 
की रकम भी दी, किन्तु बीच ही में a 
इन्जीनियर से झगड़ा हो जाने कै 
बेबैज को उस योजना से अलग हों | 
पड़ा । इतने पर भी, हिम्मत न है 4 
वह स्वतन्त्र रूप से अपने काम में लगी 4 
नित नए डिजाइन बनाता रहा रौर ग 
“विश्लेषण मशीन” के नाम से ए 
डिजाइन प्रस्तुत किया । दुर्भाग्यवश " 
पुरी बनने से पहले ही वह संसार 
हो गया । 
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vit 
Peace! AI Ae रीका ने 
कल के सिद्धान्त पर ग्राधारित, कई हिसाव 
लगाते बाला मशीनें 'डेस्क मशीन FATA से 
रथी | कम्प्युटोमीटर तथा बरोज मशीन 
को उदाहरण हैं। टाइपराइटर क 
ब्ल को TAT हुई इन मशीनों में कई 


> 


` 


afai लगी होती हैं । इनकी क्रिया भी 
ग्न्त सरल होती है | उदाहरणाथ, ३५ 
ग्रोर १०६ को जोड़ने के लिए एक एक अंक 
रात्री चाभी को वारी बारी से दवाते हैं श्रौर 
qa में (+) निशानवाली खास चाभी को 
| दबा देते हैं, तो फौरन ही सही जोड़ ५४३ 
नाइँ ग्रकित हो जाता है। इसी प्रकार गुणा, भाग 
Tama और बाकी के लिए क्रमश: x, +, = 
८१२ ग्रंकित चाभियों को दबाने से उत्तर निकल 
T fem श्राता है । ` 


| 

IT । ॐ 
त पर j 
| 
हि 
> वता | 
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पंचकार्ड सशीन, जो श्रसरीका की १८६० की जनगणना में प्रयोग में लाई गई थी । 


Ct dd wT 


[क सवार गरः A i 

T वरोज-मश्ञीनों में एक नई मशीन 

ऐसी है जो खटके दबा कर परिचालित की 
जाती है । इसको यन्त्र-व्यवस्था घडी के पुर्जो 
की भाँति होती है । घड़ी के पुर्जों की तरह | 
एक दूसरे से जुड़े हुए कई दाँतेदार पहिए 
इसमें रहते हैं जो भिन्न भिन्न खटके दबाने | 
से एक एक दाँता सरकते हैं | इन्हीं में, सबसे | 
अलग, एक 'मास्टर-खटका' रहता हैं जिसे 
दबाने पर मानो स्लेट साफ हो जाती है, | 
ग्रौर मशीन नया हिसाब करने के लिए तैयार || 
हो जाती है ! 
ऐसी ही खटका-मशीनों में एक AA 
प्रकार भी है | उनमें श्राग पीछे एक डायल 
होता है । एक बार का जोड़ सामने के डायल | id 
पर अंकित होकर, पीछे के डायल पर चला |||| 
जाता है । वहीं पर कई सेट के जोड़ ग्रेंकित || | 


SS 


खून की खराबी को दर कीजिए 
जी हां ! ऋतु परिवर्तन के दिनों में साफो 
की एक चमचा ग्रापको खून की सभी 
खराबियों से बचायेगा साफी ATT 
शारीरिक व्यवस्था को ठीक रखती है 
खुन की नालियों को साफ करती है और 
ss आपकी त्वचा को निखारती 
है । यह कील व छाइयों को 
A दर करती है और पके 
चेहरे को गुलाब जैसी 
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tz 


t वहीं लग जाता है b 


होते चले जाते हैं और ग्रन्त में | 
A 5 ५ | 
ट्‌ | 


कठिनाइयाँ इनमें भी हैं l | i 


AIA, इन मशीनों से सही ॥ 
लम्बे जोड़ बाकी प्राप्त हो जाते ति 
प्रत्येक खटके को देख-देख कर ददात, 
में समय भी लगता ही है। ders 
कम लम्बा होने पर तो यह सुस्ती 


लगती है । इस कमी को दूर करते के 
१८८९ इ. में हरमन हैलरिथ ने (कर 
मशीन' ईजाद की । मशीन ga fh 


उस्क मशीनों से बड़ी तो थी, किनु ङग 
कायक्षमता भी ग्रधिक थी । उन मशीनों 
सवप्रथम सफल प्रयोग १८६० ई. में अरैः 
का जनगणना के लिए किया गया था। 

ये पचकाडं मशीनें बेंकों के लेजर 
सहा भरने में भी काम ग्राती हैं। १ 
afeat के पंच किए हुए शीट इन मग्ग 
फिट करके सही हिसाब की जानकारी 
कर ली जाती है । इनमें भी अरब झि 
दिन सुधार बराबर जारी हैं | ग्ब तो 
मशीनें स्वयं ही बैंक-लेजर भर देने तइ 
काम कर देती हैं । इनकी क्षमता और 
बढ़ाने के लिए इन्हें विद्यत-चालित कर 
जाता है । 


F 
d 


| 
मशीन, मननशील सस्तिष्क भी हो चती' 


आज तो इलेक्ट्रानिक-मस्तिष्क १“ 
पिछली मशीनों को बहत पीछे जदेई 
है । इनकी कार्य-प्रणालियाँ तथा कार्ष 
ताए अनन्त सम्भावनाएँ लिए हुए है 
सचमुच ग्राञ्चर्यजनक हैं। इते 
भविष्य में ही परिचय पा लेने ५९ 
शायद यह भी सोचने को विवश हैं | 
कि उंगलियों पर जोड़-तोड़ लगतै 
मुनीमों की नौकरी अब खतरे में है 


दगा 
Ng 
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प्टाइल' शब्द कान पर पड़ते ही सप जैसे 
| i रेने वाले जीव का सहज आभास हो 
wah WATS | 'रेप्टाइल' का ग्रर्थं यदि हम केवल 
mir परीसृप- श्रर्थात्‌ धरती पर रेंगनेवाले प्राणियों 
fe मी ही लगा कर सीमित कर लें तो वह 
बतो श्या श्रधूरी कही जाएगी । सभी रेप्टाइल 
À "i का सरीसृप होना आवश्यक नहीं, किन्तु 
गरौर पत्त सरीसृप जीव, रेप्टाइल तो ्रनिवायेत 
ह ही हैं । प्रकृति ने सृष्टि के प्रारम्भ में उड्न 
TEE बना कर मानो एक ऐसी जीव- 
बह पा प्रयोग किया था जो धरती, पानी 
laa में रह सकें । ग्रतः आज भी 
fa iy सही वर्गीकरण सम्भव नहीं कि इन्हें 
देह || a eu गिनें अथवा थलचरों में । 
| पत्म = उड़ने वाली पीढ़ी तो कभी की 
हँ ह tear चुकी । इसीलिए कछुए, मगर 
| जसी इनकी कुछ जातियाँ हमें 


रूप में मिलती हैं और सपे, 
हर आदि थलचरों में । 


भी एक जमाना था 
जिन्द T 
गी की पहली किरन इस धरती 


«००० छ| SSA 


कुमारी प्रमिला 


` तक धरती पर उनका साम्राज्य र 


S 


& 


° 


पर लगभग २ अरब वर्ष पूर्व फूटी थी, जब || 
कि एक-कोशीय जीव '्रमीबा' पानी में प्रगट || 
हुए । फिर ज्यों-ज्यों समय बीतता गया | 
क्रमशः ट्रिबोलाइट और तदुपरान्त प्रथम | 
रीढ़धारी जीव, मछली का विकास हुआ । | | 
तब आए मेढक आदि जीव, जो उभयचर | 
कहलाये | इन्हीं में से कुछ जातियों ने भ्रपने ||| | 
शरीर का बेहद विकास किया, रेप्टाइल्स के || 
रूप में । | 
देखते-देखते सारी धरती परे इन्हीं || 
जीवों का साम्राज्य छा गया | डील-डौल || 
में ये सभी जीवों से बाजी ले गये । | 

वह भी एक जमाना था जब कि जिधर || 
भी नजर उठती, रेप्टाइल ही रेप्टाइल नजर 
आरति“ aaa रेप्टाइल, TRA रेप्टाइल & 
उडते रेप्टाइल | अनुमान है कि वह 
इल-युग राज से करीब १५ करोड़ व 
रहा होगा और यह भी कि, 


धरती की जलवायु में क्रान्तिकार। 


HC , 
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किस्म के जीव ग्राबोहवा की वदली हुई 
| परिस्थितियों के अनुकूल अपने को न 
ढाल सके । फल यह हुआ कि इनकी जाति 
| ही करीब-करीब मिट गयी । wa तो केवल 
॥| कहानी ही रह गई है इनकी, वह भी 
केवल फासिल्स के रूप में पत्थरों में 
अंकित | 


a जन्तु-विज्ञान के अनुसार रेप्टाइल्स ठंडे 

' खून के प्राणी हैं (जब कि स्तनपायी जीव, 
' गर्म खून के हैँ) ; लेकिन धोखे में न रहिएगा, 
| इनका मिजाज कतई ठण्डा नहीं 

खून, का श्रथ केवल यही है कि गर्म खन 
। | वाले प्राणियों से विपरीत, ये जीव अपने 
| | शरीर की गर्मी स्वत: बनाए रखने में ग्रसमर्थ 
हैं। सर्दी-गमी के सन्तुलन के लिए इन 


| ठण्ड 


हाँ छिपे पड़े रहते 
Se हम चार प्रमुख श्रेणियों में रख 


| सकते हैं 


| छिपकली, ३. 
_..तिक्‍्टोडक्टाइलस (Ny 


सपं, 


बगल, छः फुट तक फेली हुई पाँखों के 
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४. मगर, घड़ियाल ग्रादि । 

जेसी कि इन जीवों की जन्मजात 
है, इन्हें खोज निकालना आसान ह y 
वातावरण के रंग-रूप में मिलजुल al 
सहज ही धोखा देते र । कितो 
जलाशयो में रहे श्राते हैं और fas | 
पेड़ की खोहो तथा धरती के fay x 
रहते हैं । शेष AF जन्तु | 
ही में बाहर निकलते हैं | 

प्रायः रेप्टाइल के सभी दाँत एक क 
होते हैं । जब कि अन्य प्राणियों में हो; 
होते हैं। ऊपरी खाल, saat om: 
विशेषता है । कहीं तो कछुए की बहत क 
खाल ढाल बनाने के काम ग्राती है : 
मगर की खाल सूटकेस और जूतों मेर 
ग्राती है, तो कहीं नर्म खाल के फेसीए aie 


f 


V / 


पाँव वाले जीव होते हैं । 
तीन-तीन, चार-चार उँ 
होते हैं 


cyl 


Nyctodactylus) जाति के रेप्टाइल के सिर पर फुनगी नहीं होती थी । We रेप्टाइ 
सुकाबले एक कबूतर सरीखा शरीर काफी छोटा होता l ससन 
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डाइसोफोडोन (Dimorphodon) erga, बीचकोस्बर (Beachcomber) भी कहलाते थे; अर्थात्‌ 
समुद्रतट पर ही शिकार की खोजबीन करते थे । पक्षियों की तरह पंख फड़फड़ाकर उड़ने की 
आवश्यकता इन्हें नहीं पड़ती थी । समुद्री लहर पर से सीधे ही हवा में ये उठ सकते थे । 


१ च खते ९ 
मजा! उत 


|) ÙR उड्न रेप्टाइल के फासिल्स 
zl । का फान्स के कुवियर नामक जीव-वैज्ञानिक 
fe गत १५०१ ई० में विशेष रूप से ग्रध्ययन 
ह पर| किया था। उसके मतानुसार वह प्राणी 
ले पे | टेरोइक्टील्स लांगिरास्टरिस (Pteroda- 
| Ctylus Longirostris) नामक उड़न- 
। । र ऐटाइत श्रेणी का रहा होगा। जैसा कि 
ता |) अनाम से प्रतीत होता है, इस श्रेणी के 
|| TA तग्रो 5 ~ ० ~ n 
| 0 को नाक काफी लम्बी रही होगी । 
रर गर्दे, शरीर से करीब दुगुने बड़े 
T Sp me A 204 
न इनके पंख अपेक्षाकृत छोटे और पाँव 
í होने का आभास मिलता है । अतः 
A k सकेता है कि उस- श्रेणी का जीव 
ड की अपेक्षा धरती पर रहने का 
£) atm 
म सबसे अधिक विकसित और 
$ a u } 
डाइव-बॉम्बर' नामक उड्ने 
खो, चि रहा होगा । उसके विशाल 
' तथा बना दाँ गे 
से दूत... दात की चोंच के कारण 
५. निहीन पांख” - 
Ps न्‌ का नाम भी दिया 
este, पछ सद 
हर Er, पूंछ सूक्ष्मावस्था 


क 


MNES 
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में और टाँगें कमजोर रही होंगी । फिर भी ५ 
उसको एक श्रतोखी विशेषता यह थी कि |) 
सिर के पिछले भाग से जुड़ा हुआ एक लम्बा | | 
अंग ऐसा रहा होगा जैसा कि सामने की || 
चोंच । सबसे ग्रधिक उल्लेखनीय तो उसके || 
पंख होंगे जो पुरे फैलाने पर २०-२२ फुट || 
तक लम्बे रहे होंगे । || 
उडयन-विज्ञान की आदि-प्रेरक, इतकी शरीर झी 
रचना ऽ i 
प्रकृति ने इनकी शरीर-रचना में उड्यत्त 
विज्ञान के ऐसे मूल-भूत सिद्धान्त श्राज से 
१५ करोड़ वर्ष पूर्व ही निहित कर दिए थे 
जिनके चरण-चिल्लो पर वर्तेमान विज्ञान 
चलता श्राया है । सर्वप्रथम तो इनका शरीर 
ही समूचे ग्राकार के अनुपात में काफी | 
और हलका होता था । दूसरे इनके i 
पंजर की हड्डियाँ भीतर से पोली होती थी 
२०-२२ फुट लम्बे पंखों-युक्त इनके TUL 
का कुल वजन मुश्किल से २०-९९ 
होता था । इनके पंखों की त्वचा 
पेपर जैसी पतली होने र 


go EX 
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बल से भी ये परिचित थे । अतः हवा में 
उड़ने, तैरने और उतरावे में इन्हें कोई 
कठिनाई नहीं होती थी । 


पत्थर [क तक 

यदि ग्राज फासिल्स का साधत न बचा 
होता तो इनका इतिहास ही विस्मृति के गर्त 
में विलीन हो गया होता । भूमि-गत चट्टानों 
में aga इनकी खामोश कहानियों को 
यूरोप, अमरीका श्र जर्मनी के विशेषज्ञों ने 
उल्लेखनीय प्रयास ग्रौर परिश्रम से पढ़ा 
गुना है। उन्हीं के प्रयासों से पत्थरों में 
अंकित वह भूला हुआ इतिहास आज पुस्तकों 
में पढ़ने को मिल रहा है । यह कहा ही जा 
चुका है कि रेप्टाइल-युग में रेप्टाइल्स का 
इस धरती पर एकछत्र साम्राज्य था । ग्रतः 
फासिल्स के रूप में ये कहीं भी पाए जा 
सकते हैं । 

इनके प्रारम्भिक तिरीक्षणों पर से एक 
बार तो यह कठिनाई उपस्थित हो गई थी 
कि इन्हें किस निरिचित श्रेणी में रखा जाय | 
इनक उड़न-प्रवृत्ति के कारण इन्हें पक्षी मानने 
से भी इन्कार तहीं किया जा सकता था 


रोफॉरबिकस ( Rhawphorbyncus) 
. जा सकते थे। यह पं 


श्रेणी के रेप्टाइलस श्रपनी विलक्षण पूंछ पर से ग्रलग ही l 
छ इनकी उड़ान में रेडर का बखूबी काम देती थी । 
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श्रौर जल तथा थल से अभ्य 
जीव तो ये थे ही ! आखिर, hs 
से यह निर्धारित किया जा सका | 
रेप्टाइल-वर्ग में ही रखा जाय। ' 


rA 


\ A Me ATA 
रेप्टाइल-युग के अन्य जीको म | 
विकास में ये कहीं बढ़-चढ़ कर पे : 
प्रमाण प्रक्षी-जगत्‌ की विकसित 
रचना के अनुसार ही इनकी 
है । प्रजनन के विषय में यह निर्ध 
किया जा सका कि ये केवल श्रे 
या स्तनपायी प्राणियों की तरह नहे 
को जन्म 
प्रकार को 


थे, ३ 


देते थे at, रेप्टाइल्स में; 
प्रजनन विधि पाई जाती है। 
उड्न-खटोले छ ज करा है? 


XG EN 


छोटे से छोटे आकार (नहीं कि 
जैसा केवल एक इंच का सिर) से ह f 
२०-२५ फुट के विशाल पंखों युक्त वे | = 
उड्न खटोले अपने रेप्टाइल-युग ih 
ऊचे उठे हुए, चारों ओर छाए हुए धे; 
ही आज पृथ्वी की अंधेरी गहराइयों॥! बा 
बिसरे पड़े हैं । ख्याल किया जाता झी 

॥ ७ | 
रस्थि 


कत्रि 


EEE S 
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टेरोडैक्टीलस (Pterodac tylus) रेप्टाइल, अपने पुर्ण-विकसित रूप में । 


यों | प्रकृति ने वे चहकते उड़ते सजीव यान तक, बने रहने योग्य न बना पाई । फिर 

= $ बताकर एक प्रयोग किया तो अ्रवश्य, किन्तु भी लगातार ATS, नौ करोड़ वर्ष तक 
y में SN A > u i 
“ उनमें शारीरिक कोमलता, विशेषकर पोली अपना रेप्टाइल-युग बनाए रखना हस्‌ 
| प्रस्थियाँ ci आज सित 

गा ही e याँ, रच कर उन्हें युग-दर-युग आज खेल तो TRI: 

| ORY रत्न प्राकतिक मणियों से त उपयोगी 

किये गये नीलम झर 


Ro ङ में गया है कि कृत्रिम ढंग पर तैयार 
a aa बड़े तथा अपनी भौतिक 


माणिक के पत्थर प्राकृतिक नीलम श्रौर माणिक के पत्थरों से प्रधिक शुद्ध, स्वच्छ, 
बिद्युदाणविक विशेषता की दृष्टि से प्रधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं । 
f ये हो कृत्रिम नीलम और माणिक मणियाँ ग्राधूषणों में भी श्र 
* इनकी चमक प्राकृतिक रत्नों और मणियों से श्रधिक होती है । : aa 
इन दिनों कृत्रिम नीलम का सब से श्रधिक उपयोग चइसो के उद्योग में होता है। BAA 


बे सार में भी पहुँचने में हैं। मूलतः 'सेसर 
सहायता से बैज्ञानिक, 'मेसर' के नवीन संसार में भी पहुँचने में सफल हुए हैं हु a 


वलियो से सम्पक | 


धिक मूल्यवान मानी जाती Eh 


| Re को विस्तारित करने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। ये लहरियाँ रे 


aM हो सकती हैं। 'मेसर” का उपयोग रेडियो-विज्ञान के अन्तर्गत दूरवर्ती नक्षत्रा 
a करने में भी किया जाता a. F af नामक एक फ्रांस गे 
| me aT रत्न बनाने की विधि का प्रारम्भ १६०४ में श्रागस्ट विषटर लु ISS 


पुंजों ' को 
ने किया था। उसने अल्यूमिनियम श्राक्साइड र क्रोसियम मा a 
कृत्रिम माणिक का निर्माण किया था । भ्राजकल यूतियन का ant के लिए चौल 


J रिलत it "ii 
me विधि का प्रयोग करके विद्यदाणविक उपकरणों, चड्सो और AT 
तयार कर रही है। यु | द 
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स्वभाव से ही भेस को कीचड़, पानी 
पसन्द है । गर्मी के दिनों से तंग श्राई हुई 
aa की वर्षा के दिनों में खूब बन ग्राती है । 
पोखरों, तालाबों के किनारे घास में पड़ी 
पड़ी पगुराया करती है। उसी दर्म्यान, 
स्पीयर ग्रास (Spear Grass) नाम की 
एक घास भी ग्रनजाने चर जाती है । इस 
घास की जड़ में यह खुबी होती है कि रात 
के श्रेधेरे में और अनुकूल ताप में एक पेच 
(ea) को तरह सपिलाकार में खुल कर 
सीधी हो जाती है और धरती में गड जाती 
`, है। दिन में वही जड़, बन्द तथा सिकुड़ी हुई 
अवस्था में रहती है। भैंस के पेट में पहेँ 
कर वह दिन या रात में, तथा धरती या 
पीठ को खाल में कोई फर्क नहीं समझती 
A ATH काम शुरू कर देती है | पीठ को 
छेद कर वाहर निकले हुए इसके काँटों की 
चुभन तो भैंस को मच्छरों से भी ग्रधिक 
परेशान कर देती है ! 


बहा oth के तोन पाल 


दक्षिण-पड्चिमी अफ्रीका में वेल्विश्या 


sve 


कमाल तो यह है कि वे पत्ते पेड़ की कुल 
उग्र (करीव १०० वर्ष की) भर साथ 
. निभाते हैं । 
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बिल्कुल स्तम्भित और amas 
न्यूटन का वह सिद्धान्त कि हर भाग 
को Ta पर गिरना ही चाहिए! इ 
के एक सयुक्त प्रदेश ग्रन्नाम में हे 
वह प्राचीन मन्दिर है जिसके झा 
नजारा विश्व भर में अपना सानी | 
रखता । एक ऐसी भीमकाय चट्टान | 
छतरी सी ग्रोढ़े हुए है जो करीब ३, 


se 


भारी.है, मन्दिर की छत से बस, ह 
इंच उठी हुई है और न जाने प्रकृति 


वैज्ञानिकों का श्रनुमान है किं ' 
का वह गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्त रह गे i 
शायद उलट गया है । उस मन्दिर भब 
बसे हुए लोगों को यह कतई अनुमा | ता 
कि कौन सा क्षण उनके जीवनका 
भी हो सकता है; फिर भी जीव ©, * 
चहक रहा है, उसी अ्रनदेखी मौत कै प हा 


` = ४ $ को 
जहर तीन, आकल एक Bl VR 


एक ही साथ जन्मे वे तीनों al वह 
को बड़ी दिलचस्प gara में डॉ | 
न्यूयाके-निवासी, वे तीनों हेनरी, "| m i K 


AN 
eat A“ ia 
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"रमत, शक्लोसूरत में भगवान की ऐसी देन 
कि एक से दूसरे को पहिचान पाना प्रायः 
हे maena हो जाता था । अतः उन्हें अपने 
| रे नाम के प्रथम वर्णाक्षरों H.T.V. के 
Seq में अपनी दाढ़ी-मूंछें उगाकर संवार कर 
लोगों की समस्या हल करनी पड़ी ! 
जाली जानवर BAL AAE करते हैं 
) हैन ग्राश्चय ! एक तो जानवर, और 
` | दुरे जंगली ! पालतू हो तो मान भी लिया 
॥ जाय । मगर यह भी गलत नहीं है । जंगली 
4 जातवरों के फोटो लेना, एक साहसिक 
2 थक है। फोटोग्राफर रात की भयानकता 
AY । भी अ्रपना शौक पूरा करते रहते हैं। 
| भोर की माँद के पास दिन ढलने 
। पहिले, अपना कैमरा इस रूप में फिट 
fa 4 TG बाँध रखते हैं कि खटका दाबना 
यहाँ aR रह जाय । उसी के फोकस के 
द्र के | षाव से निश्चित दूरी पर फ्लेश लाइट 
y हि से जोड़ कर बंधी रखते हैं और 
का ग ( A करते हैं । रात को जानवर अपने 
त ६ ; न . साथ बाहर निकलते हैं तभी उनके 
A aa उलझ कर वह तार झटका खा 
को र ai MEAT फ्लेश लाइट और HAL 
cdi फोटो पाथ 'क्लिक' कर देता है और 
Praia हाय पैर दिलाए ही 
AT का फोटो मिल जाता है । 


` 
i 


T 
STT फर 
| फर को 
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दक्षिणी ग्रमरीका के बोलिविया प्रदेश 
में ग्रनन्नास की जाति का एक वृक्ष पाया जाता 
है । ग्रपने १५० वर्ष के जीवन में वह केवल 
एक बार फलता फूलता है। तत्पश्चात्‌ निष्प्राण 
हो जाता है । फलने की ग्रवस्था में उसकी 
फूलों से लदी टहनियाँ २४ फुट ऊंची और 
= फुट के घेरे की हो जाती हैं । ८००० से 
भी श्रधिक लगे हुए उन फूलों को तोड़ने के 
लिए सीढ़ी का सहारा लेना पड़ता है । 


RA 


it 


neers 


ae 


खः -मीठे जायके के कारण सन्तरा 
| साइट्स (Citrus) फलो का श्रणी 
| में गिना गया है । इसी श्रेणी में नीबू, स्लेट, 
l माल्टा, मिट्ठा, मोसम्मी आदि भी ग्रा जाते 
| । हैं। आज तो सन्तरा सभी देशों में पाया 
॥ जाता है किन्तु इसका जन्म-स्थान दक्षिण- 
' चीन माना जाता है । नवीं शताब्दी के 
। | प्रारम्भ में अरब के लोग इसे पश्चिम-एशियाई 
` प्रदेशों में लाए थे । बारहवीं शताव्दी ग्राते- 
आते तो भूमध्य-सागर के पूर्वीय प्रदेशों में 
इसकी व्यापक फसल प्रारम्भ हो गई थी । 
इसको प्रारम्भिक फसलें खटटे सन्तरों 
को ही होती थीं । इन दिनों तो यह सभी 
देशों में पाया जाता है। दक्षिणी युनाइ- 
eS स्टट्स, ब्राजील, स्पेन, इटली, ग्रर्जेन्टाइना 
प्रे], मेक्सिको, भारत, जापान, ग्रल्जीरिया 
मिस्र तथा इजराइल, विश्व के प्रमुख सन्तरा- 
|| उत्पादक प्रदेश हैं । 
i सन्तरे की मुख्य तीन जातियाँ हैं साइ- 
` ट्रस ग्रारन्टियम (Citrus Aurantiam) 
खड़ी, किन्तु प्राचीनतम जाति साइट्स 
सिनेसिस (Citrus Cinesis) सर्वाधिक 
प्रचलित सामान्य जाति तथा साइट्स रेटि- 
क्यूलेटा (Citrus Reticulata) जो डिब्बे 
में भरे जाने के लिये fag उपयुक्त 
होती है । सन्तरे की रंगत भी तीन SKEN 
है--पीली, हरी और सुखे । 


अपने देश 
के नाम के साथ 
तरह जुड़ा चला 


आदि । नागपुरी सन्तरे से भला कौन ya 
चित है ? जिस सन्तरे को gamm OO 
हाथ में घुमा-फिरा कर, छील कर, गु ९ 
बाकी कूड़ा समझ कर फेंक देते हैं, | 
नागपुर में खेतों से हाट तक, बड़ी है - 
तक, ऊँटों पर सवार, बड़ी शान पे? * 
है । हाट में एक बार खड़े होकर l द 
आमने-सामने, ्रगल-बगल, WANG 
के टीले के टीले नजर श्राएंगे | ढेर 4 7 
में ही सैकड़े की दर से बिक जाता है।| ` 
से भी चल कर यह ग्रापके पास तक गे ए 
स्वरूपों में पहुँचता है । कहीं सार 
कहीं डिब्बे में बन्द; कहीं रस A 
भरी बोतल में, तो कहीं गैस भरी 
में; यहाँ तक कि, मुरव्बे के रू 
आपकी डाइनिग-टेबुल पर यह श्रा जाती 

इन सबकी तह में छिपी हुई 
तो उन नन्हे बीजों की है fre ह 
होने के कारण फेंक देते हैं । यरद 
का वैचित्र्य ही है कि बीज ती 
WX फल स्वादिष्ट रसों से भ॑ 
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at तल सत्र से बड़ा “हात 
श्रेणी | हरी पत्तियों की घनी चादर ग्रोढ़े 


g aes ग से मन को लुभा 


हुए इसका वश ह 
हि „| हरी चादर पर चमकीले 


॥ रंग के HAT का शोभा Val लगता 
गातो हरी रेशमी श्रोढ़नी में सुन 
तारे ठांक दिए हों ! इसका वृक्ष ३० फुट 
। ऊंचाई तक पहुंचता है। atat यह 
„० वर्ष तक की भी श्रायु प्राप्त कर सकता 
दर परन्तु क्सर ३०,४० वष बाद हा इस 
डी दे दी जाती हैं । गर्म जलवायु के प्रदेशों 
jga शीतल स्थानों पर इसे बढ़ने, पनपने 
हा | fast सुविधा रहती है । फसल के दिनों 
काका सत्रे के बगीचे को श्रतिशय ठण्ड से 
ad के लिये हर सम्भव उपाय काम में 
लारे जाते हैं। यदि पाले का St gar तो 
कौत प्र UTADA सुलगा कर AAT GAT उत्पन्न 
mar कणे हैं। इस प्रकार आस-पास को हवा 
र, गमं रखने का ग्रायोजन किया जाता है ताकि on Eo. 
दत CW से नीचे न चला जाय | feat के मध्य सुनहरे नारंगी रंग का पराग- | 
इसकी पत्तियां सुगठित, लम्बी, भराव- कोष ग्राकर्षक लगता है। फल तैयार हो 
न हे# और टहनी के दोनों ओर इकसार, जाने पर भी पाँच कोण युक्त हरे सितारे के || 
ह्र iy रहती हैं । पत्तियां ऊपर की रूप में उसी पराग-कोष का अवशेष, फल के || 
पीछे। "हरे शौर नीचे की ओर हलके हरे रंग. मस्तक पर मुकुट सरीखा लगता है । | 
ढेर ब हेती हैं। इसके फूलों की महक बड़ी अब एक पूरे सन्तरे को हाथ में लीजिए || 
ता हे हि होती है । बेदाग, सफेद, पाँच पंखु- और गौर से देखिए । फल के ग्राकार पर ह 
बनस्पति-विज्ञान में इसे बेरी (Berry) कौं 
श्रेणी में भी गिनते है । इसका ऊपर 
छिलका पीली, हरी या सुखे झलक 
हुए नारंगी रंग का होता है । छिलका ' 
. दार होने के कारण फल के वजन का 
P| पग घेर लेता है। इसके श्रन्दर के 


सन्तरे की हरी-भरी पुष्ट पत्तियाँ 


7 


तक fl ह Fragm sta पुष्प और उसके बीच सुनहरा 
पराग-पुंज 


pate 


करेगी । आपको यह जानकर 
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से प्रलग रखती है । श्रब इन फाँकों को 
सजावट को देखिए । प्रत्येक फाँक के ऊपर 
मजबूती से जमी हुई सफेद झिल्ली देखी 
आपने ? यह वही काम करती है जो बटर- 
पेपर-पैकिंग करता है, श्रर्थात्‌ अन्दर की 
तरावट ग्रन्दर और बाहर की सर्दी-गर्मी 
बाहर ही रखता है । श्रब इसे भी उतार 
लीजिये तो कलियाँ खिल उठेंगी। इसी 
कली-कली में ही तो वह खजाना भरा है 
जिसके लिए ग्रापने पेड़ की डाल से लेकर 
यहाँ तक की मंजिल तय की है, हर बाधा 
को हटाया है। कलियों से बात करने से 
पहले ही नन्हे बीज बीच में कह उठंगे-- 
“जी, पहले हम ! ” उन्हें यदि श्रापने प्रेम 
से समझा बुझा कर राह से दूर कर लिया 
तो ठीक, वर्ना कहीं दाँतों तले दबा बैठे तो वे 
आपको कड़वा ही स्वाद देंगे। ग्राज के 
वनस्पति-विज्ञान के विशेषज्ञ ग्रापको ऐसे सन्तरे 
देने में समथ हैं जिनमें बीज होते ही नहीं । 
अग्र शर उपयोगो č 

सन्तरा उन उपयोगी फलों में से है 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जिनका एक भी अंग बेकार नहीं ३ 

न्तरे की अलग-अलग जातिय [| 
उपयोगों में आती हैं । खट्टे gaa अपि 
जेम, जेली, मुरव्बे आदि बनाने के न AGGI 
हैं। मीठे सन्तरों का उपयोग र | 


के 

स्क्वेश आदि में होता ८ । इसका be r र 
T 

प्रायः लाग फक दत e | उन्हें पता न y T 
त्र 
इत छिलकों H कितना मूल यवान तले | 


है! तलीय गुणों के कारण al 

सुखाए हुए छिलके तुरन्त आग rl गाडी : 
क्षमता रखते हैं । इन्हें पीस कर, al तारों 
बना कर चेहरे पर सौन्दर्य-वृद्धि के षि! । फ्र 


© 


मलते हैं। सन्तरे के रस में feel हटाई 
प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। | wi a 
ह| रसाय 


यह श्रय ग्राज के विज्ञान को है| है, ३ 
किसी भी दिन, किसी भी मौसम में, | तोकः 
इच्छा मात्र कीजिए तो मानो अना जार 
चिराग के देव की कृपा से aay ' 
सामने उपस्थित ! ong समझ ही गए रंग | 
कि इशारा फ्रट-केनिंग की ओर है £ WY 


फलों से रस तक--१. ट्क से माल उतारा जा रहा है; २. किस्मवार छंटाई; सोक; ४ 


(एक्स्ट्रेक्टर) में; ८-8. पम्प द्वारा मिश्रण-पात्रों तक पहुँच रहा 


Zo. ATAT ५ 
रहा है; १४, डब्बे ठण्डे किए जा GT 
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ना ~ गक्रिय्ाश्रों के बाद सन्तरा 
हौ 9, a क्रियाओं प्रक्रिय i कक 
fn पक्के खाने की मेज पर लगभग उसी 
pe at जाता, जिस हालत में वह 
गया था । डाल से लेकर 


रस : आपके फ्रिज 
का फ्रि तथा रस के fee E प विक 
ता भ र्रा में उन लाखों श्रमिकों को रोजी-रोटी 
TA . ता है जो कहीं तो डाल सं तांड रह ३, 
Tà | A टोकरियों में भर रहे हैं, कहीं ट्रक 
पङ्गो या HE पर लाद रहे हँ तो कहीं 
कर, हारों हाथ फ्रूट-केनिग उद्योगों 
के ति हैं। फूट-केनिग में भी (देखिये चित्र) कहीं 
विदा ढाई हो रही है, तो कहीं धुलाई; कहीं 
| नों को सुंखाया जा रहा है तो कहीं 
facil रसायनिक घोलों में से गुजारा जा रहा 
न को || है, कहं रस और मुरव्बे बन रहे हैं 
मम में| तो हीं रस से भरी बोतलों में गैस भरी 
। अ जा रही है । 
न्तरा | श्राप ही सोचिये, ऐसे मन-लुभावन 
हीग रंग से सुसज्जित और जायकेदार रस से 
ele भरपूर पृन्तरे को 'नारंगी' नाम देना 


टाई; | ४ मं फुहारों से धुलाई; ५. पुनः छंटाई; ६-७. साइजर से गुजर कर रस निकालने की घानी 
A त E जा रहा है; ११. पाइचुराइज किया रहा है; 
जारे 5 गे रहे हैं; १६-१७. पेक होकर स्टोर में पहुँच रहा है । 


फांक के ग्रन्दर मुस्कराती हुई रसभरी कलियाँ 
क्या उचित होगा ? फिर भी हमारे देश | 
के कुछ भागों में इसके रंग की उपेक्षा || | 
करके लोग इसे ‘are’ के नाम से ही। 
पुकारते हैं ! 


१२-१३. डब्बों में भरा तथा सील किया जा 
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तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 
® कृषि क्षेत्र में सघन खेती और भूमि विकास के काम में 


३५ लाख ois व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा, तथा कितन 
७ PART, परिवहन, वाणिज्य, समाजसेवाश्रों रौर 

gas नोकरियों में १०५ लाख ग्रौर व्यक्ति काम पा í 

सकेंगे । 


इसके माने हैं आपके छिए 
बेहतर-श्रोर श्रधिक 
रोजगार के भ्रवसर 


योजना को सफल बनाइये जिसका मतलब होगॉ-- , 


@A lier 
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यह लो, छुट्टियों के लिए नया अंक ! 
प्र तक तो तुम में से अधिकांश की छुट्टियाँ 


हेगई होंगी ATR शेप की इसी महीने में 
होते वाली होंगी । 
करो और देखो ह ग्रंक तुम्हें 


रासायनिक पौधों के सुगम तरीके बताने 
mat है । लिखना, केसा पसंद आया ! हाँ 
पिहले अंक में में लिख चुर्क कि कुछ 
ग्नी तरफ से भी 'करो ओर देखो” के 
तिए तुम भेज सको तो तुम्हारे oa 
सदस्य-मित्रों को बहुत कुछ नया जानने, 
कसे को मिलेगा । याद है न ! मुझे उसकी 
| प्रतीक्षा है । 


यही बात मैंने 'तुम्हारी कलम से' 
शभ के लिए भी कही थी । वह तुम्हारे 
त में होगी ही! देखना यही है कि 
तिनी बढ़िया चीजें तुम दे सकते हो ! 
4 शब, कुछ तुम्हारी कठिनाइयाँ और 
A है । तुम्हें अपना नाम सदस्य-सूची 
षने की हर sig में प्रतीक्षा रहती है | 
' हेर अंक में करीब १५० नाम ही 
कप स॒ 
|, हैं। उसके हिसाब से अपनी 
| = = Set हुए भ्रन्दाजा लगा लो 
| पे. OO नंबर अआ सकता है । और 
| ता-कूपन के ही सदस्य बना 
वाली बात | 
तुम तो जानते ही हो 


DUETS 


- : CC-0. In Public Domain 
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कि इसमें कुछेक नियमों का तो बन्धन 
मानना ही पड़ता है । ग्रतः सदस्यता के. 
लिए कूपन भेजना अनिवार्य ही समझना | 
चाहिए । हाँ, फोटो पासपोर्ट साइज में आने 
से तुम्हारी दीदी का कार्य सरल बनता 
चाहे जिस साइज में भेजने से, न सिर्फ | 
दिक्कत पड़ती है, बल्कि छपने में देर भी 
लग जाती है । तुम जो 'आपके प्रइन' भेजते 
हो उनमें यह लक्ष्य सबसे ग्रागे रखो कि 
ऐसे ही प्रश्न भेजने चाहिए जो ज्ञान-विज्ञान 
की सामान्य जानकारी बढ़ाने में और 
ग्रधिक से ग्रधिक पाठकों की रुचि बनाए 
रखने में समर्थ हों ।- | 

और हाँ, पिछले पत्र की एक और बात | | 
याद दिला दूँ कि “विज्ञान-लोक' जल्द ही 
तुम्हारे पत्र नामक नया स्तम्भ देने पर _ 
विचार कर रहा है । उसके लिए ग्रपना पत्र 
ग्राज ही भेज रहे हो न ! 

तुम्हारी 
कृष्णा दीदी 


प्रतियोगिता संख्या २६ के विजेता 


प्रथम पुरस्कार = 

नलिनकांत मौदगल्य (५६५६) दिल्ली। _ 
द्वितीय पुरस्कार 

शशिकान्त श्रीवास्तव (५६५८) आगरा 
तृतीय पुरस्कार | । 

अरुण कुमार जाटव (१७) कानपुर, प्रदीप 
कुमार शर्मा (१४२१) दिल्ली, HA 
तिवारी (३३६८) पूना । 
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महावीरप्रसाद 
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|| राकेशचन्द्र 
|| (ससं. १४३) 
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शिवा 


[. सं, २॥ 


| तसवीर्रासह 
| (स, सं, २५५३) 
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TY 
पि. हें, २६२०) 
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विज्ञानक्लब प्रतियोगिता संश्या २ 
प्रथम पुरस्कार ८ 
द्वितीय पुरस्कार 
तृतीय पुरस्कार 


२५२. को J 

२०२ सेए 
US, कौ te 
अन्तिम तिथि : ३१ मई 


इस प्रतियोगिता में केवल विज्ञान क्लब के सदस्य भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में wy 
क कोई शुल्क नहीं है। नीचे दिये हुए प्रइनों के उत्तर श्रलग कागज पर स्याही से साफ-साफ fren 
। [ष्ठ ५६ पर छपे कूपन के साथ लिफाफे में बन्द कर इस पते पर भेज दो-- 


लिफाफे पर “विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या २८ का उत्तर” लिखना ग्रावदयक है। जा 
३१ मई तक उपरोक्त पते पर asa पहुँच जाने चाहिए । बाद में a उत्तरों पर विचारल 


; | | कया जायेगा । 


कृष्णा दीदी, संचालिका, विज्ञान क्लब, विज्ञान-लोक, आगरां 


विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या २८ के प्रश्न 


| १. क्या पोधों को जीवित रहने के लिए चोच से वृक्ष के तने पर ठक-ठक wee 
प्राक्सीजन भ्रनिवायं है ? करती है ? 


२. जेब घड़ी या रिस्टवाच की मशीन के ७. टेपरिकार्डर' का आविष्कार झि तुः 

अन्दर लगे रत्नों (Jewels) की संख्या सदैव विषम किया और कब ? q 
(१७,२१ ग्रादि) क्यों रखी जाती है ? ८. मानव ने लिखने का आविष्कार सा! 

| 3 भिड़ नन्हे गिराड़ (Caterpillar) का किस रूप में किया ? हि 
॥ शिकार केसे करती है ? ६. पतले तार की मोटाई उसके गेज गर i 
| ४. पश्चिमी ्वीप-समूह में छोटे-बड़े सब से जानी जाती है । नम्बर १ गेज का तार 


| | मला नें द्वीप हैं 5 
कर कुल कितने द्वीप हैं ? मोटा होगा और नं. ५० का कितना ? RI 


4. समय नापने की सप्ताह की इकाई चन्द्रमा १०. मोलोतोव काक्टेल (Molotov 00 छे 


; i hy pees ? tail) नाम से प्रसिद्ध युद्ध का wea किस M वह व 
ˆ ORSAY नास की चिड़िया श्रपती का होता है ? मरी 


प्रतियोगिता संख्या २६ के प्रइनों के न T 
१. १० सेकण्ड। | कहें 
2. : न मिलाती है। किया 
॥ । on ने, १८८२ में । ७. है नहीं । हाथी ज्यों ही सांस छोड़! ay = 
क न पुरा | हरा, 
oe a भरा होगा तो ऊपर तुरत्त बाहर [फिक जायेगा । ॥ alta 
eos हवा का दबाव कम ८. नहीं । किन्तु श्रपनी त्वचा हारा a’ me 

जोर से है, भरतः पेन के भीतर की फंसी हवा के | 

र गोर AW 


= कम्पन का ये श्र कर लेते हैं। Y 
स्या z नुभव प्रवश्य IN 
mÀ फाउन्डेन पेन के बाहर निकल ९, चूहा, गिलहरी, वीबर, श्रादि! | 4 
boc ane ; १०, लगभग २५ फुट । 
हत en ल i 
icin RST चक्कर २४ टे में प्रा करत ६ _ 
जवाहर सुरंग । पंजाब को कश्मीर से १ i ह में पुरा F 
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i 


2 तुम्हारी कलम i Vy 
a 2 | | 


चोट T ; 
सतीश सक्सेना (स. सं. ११४८) 
[र पिक तुत्त ग्रभी ही ` वी Slog सन्ती F 9 A a | 
भी ही तो बीता है! वासन्ती मनुष्य का ! आपको उस शंका का समाधान, || 
ता _ ता चारों ओर छिटकी पड़ी है । खास वर्णन के एक गब्द से तो नहीं, एका व्यक्ति | 
| 


। कर पुलवारियों में तो वह ग्रापके स्वागत 
गेज ऋ) री हरदम तैयार ही है ! इन दिनों यदि 
गार fee आप बाग-बगीचों में सेर को निकल जाएं तो 

बारा ओर तरह तरह के रंग-बिरंगे फूल 

00 है कराते हुए आपको नजर आ्राएँगे । यदि 
p के aM बड़े जतन से संवारी हुई किसी की 
का तब तो उसमें ग्रापको कई रंगों के 

हे १ को मिलने चाहिए । यदि 
A Pas au गुलाब के फूल उगाने के 
a | हर, मालूम हैं, तब तो आपको लाल, 
lin ग LATA, सफेद, हलका गुलाबी 
हवा ce हेरा गुलाबी, आदि आदि सतरंगे 
| + = वेश्य देखने को मिलेंगे । उस हालत 
| षेद, गुलाब हे भौ सोचें कि अब तक तो 
afl ही लाद बी, लाल या बस, पीले रंग तक 
Si s ae किन्तु चाहे जिस रंग में 
९ केमाल कुदरत का है या 


i 


मिलाँ-नरसरी के सर्वेसर्वा हैं । इनका सारा || 
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के नाम से हो जायगा। उसका नाम है-- | 
फ्रान्स निवासी, महाशय मिलाँ । 
विश्व-प्रसिद्ध Maaah | 

श्री मिलाँ, फ्रान्स स्थित विश्व-प्रसिद्ध | 


| 


जीवन ही गुलाबमय है । गुलाब की नित नई || 
किस्में उपजाने में ही इनका जीवन लगा || 
हुआ है। इसीलिए इन्हें 'गुलाब-निर्माता | Hs 
के नाम से पुकारते हैं । वर्ष भर में ये अपने || 
gar परिश्रम से दस-बीस हजार पौधों की 
कलमें लगा लेते हैं श्रौर उनसे श्रनगिनत 
freni के गुलाब पैदा कर लेते हैँ | तिस प 
कहते यही हैं कि में यह प्रयास इसलिए 
हूँ कि वर्ष भर में कम से कम चार ८ 
तो ऐसी नई किसमें तिकलें जो सवः : 
साबित हों और संसार के किसी भी भाग 
तथा किसी भी जलवायु में ST 


, यह मेरी प्रतिष्ठा का भी तो सवाल 
| pl? 
| निस्सन्देह यह श्री frat के लिए प्रतिष्ठा 
का सवाल है। गुलाब का अन्तर्राष्ट्रीय 
| यापार बहुत कुछ इनकी नई खोजों पर भी 
| नर्भेर करता है । फ्रान्स में, नदी के एक 
- [टवरत्ती स्थान पर इनकी वह TART है, जहाँ 
पी प्रति वर्ष ये गुलाबो 
क्‍ thar देते हैं | उसी नर्सरी में ये पिछले ४० 
पर्षों से अपनी इस साधना में लीन हैं । 
J) rae लगाने के करिइमे 

| प्रायः समझा जाता है कि बस, किसी 
की किसी पर कलम लगा देने से नया गुलाब 
दा हो जाता है। किन्तु वह धारणा पूर्ण 
||| वैज्ञानिक तो नहीं कही जा सकती । वस्तुतः, 


कलम लगाने से पूर्व यह गणना कर लेना 
(बहुत ग्रावशयक हो जाता है कि जिन दो 
|| (पौधों का कलम द्वारा संयोग कराया 
| | ज यगा, वे अपेक्षित फल देंगे भी या नहीं । 
इतनी सावधानी बरतने के बावजूद भी 
| नई किस्मों की उत्पत्ति बहुत ही कम हो 
पाती है । इससे स्पष्ट हो जाएगा कि यह 
|| साधना कितनी धीरज, कितना परिश्रम 
| | चाहती है ! 
| गुलाबको कलमें लगाने के अपने नए 
| नए तरीके मिलाँ महोदय एक वृत्त-फिल्म 
(डाक्यूमेन्टरी) द्वारा प्रदशित भी करते हैं । 
वह फिल्म देश-देशांतर में दिखाई जाती 
। भारत में भी वह फिल्म दिखाई जा चुकी 
है । बागवानी के शौकीनों ने कुछ तो उस 
ल्म से ही सीखा है । फिर भी, लोग बड़ी 
में और बहुसंख्यक किस्मो के गुलाब 


i 


रूप से मिलाँ महोदय की 
प्रकार हैः-संयोग कराने के 
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की दुनियाँ में हलचल 


हैं । इसके बाद एक फूल के पराग पह | 
केसर निकाल कर उसमें केवल स्त्री... 
रहने दिए जाते हैं । इसके विपरीत, mi 
से स्त्रीकेसर निकाल कर नरकेसर L 
दिए जाते हैं। ग्रब एक के vis; 
साथ दूसरे के नर-केसर जोड़ कर ह 
सावधानी से एक कागज द्वारा ढंक देई, 
ढंक दिए जाने पर बाहरी दुष्प्रभावों; 
उनकी रक्षा हो जाती है। समय प 
कागज में एक पीला धब्बा उभर राः 
जो प्रदर्शित करता है कि बीज तैयार हो 
है । ऐसे बीजों की संख्या २ से लेकर ३ 
तक होती है। वे वीज, मिलाँ mi 

अपनी नर्सरी की क्यारियों में रोप देते z 
क्यारियों में उपजाऊ मिट्टी के ऊपर | सी । 
की एक मोटी तह भी बिछा दी जाती| ag a 
जिससे कि पौधा उगने में सहुलियत हू निने 
समय हो जाने पर वे बीज दो दो वृषी ap 
रूपं में उग ग्राते हुँ । श्री मिलाँ के Vall किए | 


4 


वे वृक्ष ऐसे लगते हैं मानों किसी ae वा amg 
ने हाथ पसार दिए हों । उन कोमल १ aR 
में कुछ करार श्रा जाने पर उन्हें सीम आइए 


बनी ढलवां नालियों में जमा देते हैँ। भ्रा 
नालियों में भी बालू बिछी रहती है ने ए 
तरल रूप में पौधों के लिए wae aly 
समस्त जीवन-तत्त्व भी बहते रहते हैं। | (इसे 
पौधे उसी में पोषण प्राप्त करते हैं और | पह 
में बढ़ते पनपते हैं । | योग 

कुछ ही समय बाद परीक्षण किए yi J 
हैं। जो पौधे उपयुक्त नहीं जंचते उ ६ Tee 
देते हैं और जिन्हें रखना होता हैं, “| 
देखभाल अत्यन्त सावधानी पूर्वक A ॥ 
है | मिलाँ महोदय के मतानुसार gi 9 
तरह गुलाबों में भी परस्पर कार्म 
रहती है । कुछ पौधों में पितृगुण M 


A 


हथेली पर सरसों जमाना शायद कभी 
किसी से न बन सका; किन्तु आप के लिए 


[ जा बहू मुहिकल नहीं । कुछ पौधे ऐसे भी हैं 
लयत ह| बिहे रासायनिक प्रयोगों द्वारा अपनी 


| वृक्ष) प्रयोगाला में श्राप उगा सकते हैं । उनके 
कै शब लिए agga मौसम आदि की प्रतीक्षा भी 
हं ब) आपको नहीं करनी पड़ेगी । बस, नीचे लिखी 
मल पै|बसुएं किसी भी साइन्टिफिकस्टोर से ले 
सीमेट आइए | 

ते हैं | श्रावश्यक वस्लुएँ 

ती है \ ai एक्‌ बीकर ( १००० घ. से मी. ) } 
wea! tile सिलीकेट सिरप २०० घ. से. मी. 
हैं। (झे वाटर-ग्लास भी कहते हैं )--बाजार 
श्री, | यह कई प्रकार का मिलता है, किन्तु इस 
सांग के लिए इसका गाढ़ा घोल ही लीजि- 
oy i क्रिस्टल (केलास ) रूप में कोबाल्ट 


किए ण़ा 


A g ? 
है, The ( 
al 


कर को à 
ब दो क साफ धोकर उसके तल में 
हि जज पाली बालू की तह जमा 
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दीजिए । उस तह में जगह-जगह पर ऊपर 
लिखे क्रिस्टल्स (केलास) कुछ बाहर निक- 
लते हुए गाड़ दीजिए । ग्रब मापक-ग्लास में 
२०० घ. से. मी. गाढ़ा वाटर-ग्लास डाल || 
कर उसी में ६०० घ. से. मी. साफ पानी | 
मिला दीजिए । स्पष्ट है कि वाटर-लास || 
साफ पानी से एक तिहाई प्रमाण में रहेगा। ||| | 
इस घोल को बीकर में डाल कर रासायनिक || 
क्रिया को ग्रपना काम कर लेने का श्रवसर || 
दीजिए | a 
एक ही रात गुजरने पर, सुबह आपको 
यह देखकर आनन्द और ग्रचरज होगा कि || 
बिना बरसात, पानी मिट्टी के ही, आपका || 
बीकर रंगबिरंगे पौधों से गुलजार हो उठा 
है | यदि इनको कई दिन रखना चाहते हों 
तो साफ पानी की पतली धार धीरे-धीरे 
इन पर इस तरह बरसाइए कि वाटरूला 
की पत्तै इत पर से उतर जाए और स 
पानी में ये पौधे खड़े रहें । नन 
चाँदी भी उगाइए ae 
चाँदी तथा Ae धातु त 
उगाए जा सकते हैं। यहाँ आप 
टिन और चाँदी के पौधे 
बताई जाएगी। | 


श्रावश्यक वस्तुएँ £ है 
लेड एसीटेट २५ ग्राम; स्टेनस नाइद्वट 
१५ ग्राम; सिल्वर नाइट्रेट १० ग्राम; पारा 
५ ग्राम; जस्ते की दो छड़ें; तनु नाइंट्रिक 
अम्ल; afaa जल; मापक-ग्लास (५०० 
घ. से. मी. धारिता का); एक बीकर 
(५०० घ. से. मी. धारिता का) तथा छानने 
के लिए-एक फनेल, थोड़ा फिल्टर-पेपर 
ग्रौर एक स्टेण्ड | 
इस प्रकार शुरू कीजिए 
सीसे का पौधा- २५ ग्राम लेड-एसीटेट 
को Yoo घ. से.मी. स्रवित-जल में घोलिए | 
इसको पुरी मात्रा नहीं घुल पाएगी; ग्रतः 
दो दिन वैसे ही पड़ा रहने दीजिए। तीसरे 
दिन इसे फिल्टर-पेपर से निथार कर बीकर 
में छान लीजिए। wa बीकर में जस्ते की 
एक छड, कार्क में पिरो कर लटका दीजिए | 
कुछ घण्टों के उपरान्त जस्ते की छड़ पर 
| सीसे के कण जमा हो जाएंगे । वे ही कण 
` कुछ समय बाद, एक सुन्दर पौधे की शक्ल 
में बन FUT इस पौधे पर टाचं की 


के गुण श्रा जाते है, तो किन्हीं में एक का भी 
नहीं श्रा पाता ! गुलाब के शौकीनो को यह्‌ 
भी ज्ञात कर लेना आवश्यक है कि निकटतम 
| जाति के ही दो गुलाबों के संयोग से उत्तम 
|| नस्ल प्राप्त होती है । 

` यों, यह प्रतिष्ठा का सबाल है 
वर्षभर के अपने परिश्रम के उपरान्त 
मिलां महोदय एक बृहत प्रदर्शनी आयोजित 

करते हैं। एक अन्तरराष्ट्रीय पैमाने पर वे 
i री में हर बसन्त को वह गुलाब- 
| योजित करते हैं । उस सम्मेलन में 
fo देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं । 
येक दृष्टि से गुलाब के फूलों का परीक्षण, 


= 
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रोशनी डालने से बड़ा सुन्दर दृक | 
१ 


पड़ेगा । 


fea का पौधा 

इसकी भी विधि इसी प्रकार है।, 
ग्राम स्टेनस नाइद्रट को १०७ घु ह J e 
स्रवित-जल में डालकर, ऊपर से ay, 
तनु नाइट्रिक ग्रम्ल की मिला दीजिए लि 
थोड़ा गर्म भी कीजिए ताकि मिश्रा छ हि 
से घुल जाए। मिश्रण यदि गदला हे॥ 7 की 
फिल्टर में छान लीजिए | छना हुआ faa रा 
बीकर में डाल कर उसमें जस्ते क्रति व 
छड पहली की ही भाँति बाँध कर तम क 
दीजिए जल्द ही, सीसे की Tea ge 
भी पौधा खिल उठेगा । hi! 
चाँदी का पौधा | उत्तर- 

१० ग्राम सिल्वर नाइट्रेट को | Dich 
से. मी. स्रवित जल में घोल लीजिए। || पिष 
घोल को बीकर में डाल कर इसके १] न 
५ ग्राम पारा उलट दीजिए । बस, चांब ताह? । 
पौधा उगना शुरू हो जाएगा और TART प्र 


प्रकाश में हरेक को लुभा लेगा | m 
mim 

imm 

|| गते र 

Am में 


निरीक्षण, और गुण-दोष की चर्चा alt फेक जे 
न्ता ` 2 A RA 
श्रन्ततः केवल चार या पाँच ही तई 


महोदय श्रपनी यशोवृद्धि मानते हँ । " 
यदि किसी वर्ष एक भी नई पौध की * 
न मिली तो वे ग्रपनी बहुत बड़ी" 
मानते हैं। उस पराजय तथा वी . 


tt, 
yu 


of 
p aa 


` ` 


उन्हें इस बात से होता है * 
सुन्दरतम पुष्प गुलाब की वंशावर 
मनहूस वर्ष एक भी नई कडी p 


5 


० 
५ 


येहि 


Bt | b 

प्रि प्रश 

त्र 

aly = 

. ee बम्पालाल (२२६४) इन्दौर 

एच 

F y 

जिए ? 

धरण ह उत्तः-ज्वार-भाटा सुर्यं तथा चन्द्रमा के 

ता हो की वजह से उत्पन्न होता है । तालाब में 

घा मकी राशि बहुत कम होती हैं, इसलिये समुद्र 

आहति वहाँ ज्वार-भाटा उत्पन्न नहीं हो पाता । 

tape कादिस (१५५) सहरसा 

रह झा प्रन). D. T. किन शब्दों का संक्षिप्त 
hy? 

| उत्तर--डाइक्लो रो-डाइफेनिल-ट्राईक्लो रोईथेन 

T Yo (Dichloro-diphenyl-trichloroethane ) 


[ए| | fem दोदराजका (४५) fagan 


कि mea तार किन थातु्रों से बनाया 
चा है क्या फ्यूज तार न मिले तो उसके स्थान 

RRN प्रय तार भी लगा सकते हैं ? 
तु तार सीसे और टिन की मिश्रित 
a जाते हैं ताकि कम ताप पर ही ये 
fan AT तार न मिले तो फ्लेक्सिबुल 
[Rie के तांचे के तार के एक पतले रेश 
A शो र्‌ के एक पतले WB 
gi 


all tree | 
पद जेन (१६६२ ) डाल्टन गंज 


a ARN 


Elk 


ga तालाब में ज्वार-भाटा क्यों नहीं 


इ का गोला कहाँ से श्राया ? 
_ एली तथा अर्य ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य 
हए तप्त पिण्ड से हुई है । 
थ = 
(४२२ १) बर्दवान 


= से बचने के क्या उपाय हैं? 

बेली पानी तथा खाद्य पदार्थों के प्रति 

यड के नाहिये । व्यक्तिगत सुरक्षा के 

< TAR लगाये जा सकते हैं । 

रा (२०१३) इन्दौर 

डे à किस धातु के बर्तन में fae 
TANTS क्या है ? 
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| oR a ~ 
पृथ्वी का जन्म आग के गोले से हुआ, ` 


_ उत्तर--इस्पात की ae के बने बतत ï 
लोहा पिघलाया जा सकता है; जिसकी भीतरी 
सतह पर सिलिका की तह चढ़ायी गयी होती ales 
लोहे का गलनांक १५३४० सेष्टीग्रेड है । 
गुप्तेश्वर प्रसाद गुप्त (३४३७) पटना | 

प्रन--सबसे पहले पृथ्वी पर कोन से जीव- | 
धारी उत्पन्न हुए ? 

उत्तर--एक-कोशीय जीव--श्रमीबा । 
वेदराम शर्मा (४३२०) मथुरा ‘ 


- प्रश्न--पटरियो पर रेलगाड़ी चलती है तो 
पटरियों से देर तक श्रावाज श्राती रहती है, क्यों ? 
उत्तर--लोहे की पटरी में से कम्पन दूर तक 
पहुँचते हैं, Wa: ग्रावाज हमें दूर तक सुनाई पड़ती है). 
जब कि हवा में आते वाली ध्वनि तरंगें इतनी क्षीण | 
हो चुकी रहती हैं कि हवा मैं ग्राने वाली श्रावाज || 
उतनी दूर तक हम सुन नहीं पाते । || 
अशोककुमार श्रग्रवाल (२९८७) इलाहाबाद | | 
प्रदन--श्रवणीयता की सीमा से क्या श्रभि- || 
प्राय है ? p 
उत्तर--मानव कान केवल वे ही ध्वनियाँ सुन 
सकते हैं जिनकी श्रावृत्ति २६ वार प्रति सैकण्ड श्रौर 
३०,००० प्रति सैकण्ड के दमियान पड़ती है। श्रत | 
ये ग्रावृत्तियाँ श्रवणीयता की सीमा कहलाती हैं। || 
चंद्रमोहन सिह (४८४४) अ्रजमेर 
प्रदन--मंगल ग्रह का रंग लालिमा लिये हुए _ 
+ > परे 
क्‍यों है ? 
उत्तर--अनुमाना किया जाता है कि 
रंग के दीखने वाले भाग मंगल के रेगिस्तान 
हैं जिनकी रेत में धातुग्नों की सुखे रंग की । 
प्रचुर मात्रा में मौजूद है ।. a 
निरंजनप्रकाश माथुर (३६१६) अज 


- | 
| 
| 


है | यह लास्मा द्रव का बना होत 
क्षुद्र कण तैरते रहते हैं। ये दो 
लाल कण (रेड कापसल्स) 
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राजिन्द्रपाल fag (३०८३) लुधियाना 
प्रह्न--लाइरा (Lyra) क्या है ? 
उत्तर- एक नक्षत्र समूह जिसका हिन्दी नाम 

वीणा' है । 

गीता श्रीवास्तव (७९३) मुरादनगर 


प्रदन--विद्च त प्रयोगों में संतुलन की दशा 
गैल्वोनोमीढर में जब कोई विक्षेप नहीं होता, तो 
क्या उस समय गेल्वोनोम्रीटर सें कोई भी 
नहीं बहुती है या कि दो समान प्रबलता क 
विरोधी fermi में बहती हैं श्रौर इस प्रक 
विक्षेप को दान्य बनाती हैं ? 

उत्तर -ऐसी दशा में गैल्वोनोमापी में कोई 
धारा बहती ही नहीं । 
हरजिदर सिह (२८४०) होशंगाबाद 

प्रशन--गाइगर TNR’ (Geiger Counter) 
का श्राविष्कार किसने किया ? 

उत्तर--गाइगर नाम के वैज्ञानिक ने । 
कुमारी पुष्पलता (२१०० ) नरसिह पुर 


4 


प्रश्न--क्ष्या यह सच है कि गर्भवती स्त्री को 
देखने पर साँप mer हो जाता है ? 

उत्तर नहीं, यह एक अन्धविश्वास है । 
ललितमोहन (३४५३) कानपुर 


प्रश्न- टारपोडो क्या है? इसका श्राविष्कार 
किसने किया ? 


उत्तर-जल-सेना का यह एक प्रमुख अस्त्र 
है । इसकी शक्ल सिगार की भाँति होती है तथा 
पीछे की ओर प्रोपेलर लगा रहता है । भीतर रखे 
ऊंचे दाब की वायु के जोर से प्रोपेलर के ब्लेड घूमते 
हैं तो टारपीडो पानी के श्रन्दर आगे बढ़ता है। लक्ष्य 
से टकराने के क्षण श्रग्रभाग में रखा विस्फोटक 
पदाथ फटता है और लक्ष्य को नष्ट कर डालता है । 
इसका ग्राविष्कार १८६६ में राबर्ट ह्वाइट हेड 
ने किया था | ० 
कृष्णानन्द पाठक (३४१४ ) शाहाबाद 
` | Satter क्यूरी को १९११ में किस बात 
के लिये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था ? 
ओ उत्तर--रेडियिम और पोलोनियम तत्त्वों की 
` खोज करने के उपलक्ष्य में । | 


Ne = रै 
खाज HAG का ! 


उत्तर--यह सिद्धान्त बतलाता T | 
(८०८४५) का ्रादान-प्रदान सदैव निश्चित 
या पैकेट में होता है जिसे 'क्वान्टम' कहे | 
इसकी खोज जर्मनी के वैज्ञानिक da 
नेकी थी । | 
र 5 | 
कीर्तर्नासह (२६६४) आगरा | 
f 

-क्या यह सत्य है' कि तारे 

उत्तर- हाँ, सभी तारे पृथ्वी के a 
बहुत बड़े हैं । WAH तारे तो इतने बड़े हैं रि 
पृथ्वी जैसे लाखों पिण्ड उसमें समा जाएँ। | 
| 

नागेशवर लाल (३१०५) बीकानेर | 
FA उड्ने वाले हवाई जहान 

ती ? | 

उत्तर--सूर्य के गोले से आने वाती 
किरणों के रास्ते में वायुयान रुकावट गाता 
इस कारण जो छाया बनती है वह बहुत 


के श्राकार की होती है । चूँकि वागुपा 0 


ऊंचाई पर उड़ता रहता है, Aa: इस छाग 
भूमि को छू नहीं पाता और धरती पर उ 
नहीं पड़ने पाती । q 
मोहन गोपाल राव काकडे ( २५७४॥| 


प्रश्न--चखग्रहण हर पूणिमा की 


लगता ? | 
७ i 
उत्तर- चन्द्रमा पृथ्वी के गिर्द E 
में परिक्रमा करता है वह पृथ्वी के १ 
री । 
स्थित नहीं है बल्कि थोड़ा झुका हुँ é 
पूणिमा को पृथ्वी की छाया चन्द्रमा । 


aa © 
पाती, इसीलिये हर पूर्णिमा को A f 


लगता । 
इस स्तम्भ के लिए प्र ड 
लिखकर कृष्णा दीदी के पते पर _ , 
कार्ड पर प्रश्‍न तथा श्रपता ती 

Soe संख्या के श्रतिरिक्त श्र गौर $ 


ee Se ee बा पका नम 


__GC-0. In Public Domain. Gu हि, 


र पा 


द्वारा दुर्गा प्रिंटिंग aed, आगरा में मुद्रित 


wily , 


( 


mee 0 
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सचित्र पाक्षिक | 
| 


भारत-सोवियत मैत्री का प्रतीक 


यह पत्र सोवियत राष्ट्र की सर्वाद्वीगा प्रगति 
तथा निरन्तर वढ्ने वाली भारत-सोवियत मंत्री 
के सम्बन्ध में विश्वासनीय जानकारी प्रस्तुत 
करता है । इसमें आपको विज्ञान ओर कला 
सम्बन्धी लख, कहानियां, कविताएँ तथा 
विविध, विषयों पर मनोरंजक पाठ्य सामग्री 
उपलब्ध होती है । 


प्रत्येक अंक अनेकानेक 
चित्रों से सुसज्जित 
अपनी प्रति निकटतम एजेन्ट 


से खरीदिए या निम्न पते पर लिखिए 


भारत में सोवियत दृतावास का सूचना विभाग, 
२५-वाराखम्या रोड. नई दिखती 


siaaa देशः कार्यालय 
१।१ बुड स्ट्रीट, 


AFM १ ६ 


सोवियत देश? कार्यालय, 
ड़ कल्ड, पहली मंजिल, 
हर्कनेस रोड, चम्बड-६ 
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A) 
aatan ` 


fata का श्राविष्क्रारक 


| [हम बेल 
| कुमारी अनुराधा 


Tat उपज कितनी 


` _ द्रजेन्द्रप्रसाद पालीवाल 


| अंग में aaa, जिराफ 


| --रमेशप्रसाद शर्मा 


aca 
--महेशर्सिह 


वो पौधे 

| >“राजैन्द्रकुमार 

। प्रत उत्पादन के नपे साधन 
| गोपेन्द्र मित्तल 


से पीने योग्य पानी 


(| -जगतकुमार 
He देखिए, क्लोरीन ही 


saat isa 


| धी का भ्रन्तराल 


जडा. रामचरन 


-प्रभातसिह 


| ति-जगत में नेतागीरी 
|| जगदीशप्रसाद अग्रवाल 


i; [यी स्तम्भ 


निक उपलब्धियां 
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` ऐसे उड़ाके को प्रदान की जायगी जो अपने के 


मानव की यह श्रभिलाषा भी कदाचित श 
ही पुरी होगी कि वह स्वयं अपने हाथ पाँव 
कर अपनी ही शक्ति से हवा में उड़ने लगे। 
५ मई को इग्लण्ड के श्रो जान विम्पेनी ने त, 
युक्त नये डिजाइन के यान द्वारा हवा में क 
अपनी शक्ति से उड़ने का करिश्मा पूरा किया, | 
यह प्रायोगिक उड़ान केवल १३ मिनट तक | 
जारी रही और इस अवधि में विम्पेनी तेजी 
साथ निरन्तर पंडल चलाते ही रहे थे। Te 
यान 'पफिन' जमीन से ५ फुट की ऊँचाई पर 

ड़ता रहा | 

विज्ञान-लोक इस उत्साही नवयुवक को a 
ग्रभूतपुर्वं सफलता के लिए बधाई देता है । विज्ञा 
लोक का विश्वांस है कि इस दिशा में amir 
तथा इंजीनियर अपने अनुसन्धान जारी रखेंगे। | 

इंग्लेण्ड की एक प्रगतिशील संस्था ने ५००० 
पौण्ड के पारितोषिक की भी घोषणा की है 


से पफिन सरीखे यान में धरती से १० Feil 
ऊंचाई पर कम से कम १ मील लम्बी उड़ान झ| 
प्रकार पूरी कर ले कि उड़ान मार्ग रेखा ग्रे 
अंक 8 की शक्ल बनाये । q 

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि निकट भ 
में उत्साही इंजीनियर इस पारितोषिक को 
करने में श्रवशय सफल होंगे | मानव-सभ्यता-र 
साहसी व्यक्तियों के प्रयत्तों द्वारा आगे 
पाती है । 

समस्त विज्ञान-संसार की ओर से| 
की सफलता के लिए हम श्रपनी 
अपित करते हैं । 
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A 
अनमोट Je 


Usa 

ae छाल! शादी के इस शुभ अवसर पर मैं आज 
तम्हे = क = Se क़ 
|| छ सी वस्तु दे रहा हूँ जो मुझे भरपूर आशा हेकि अद 
व | ERN विवाह पर मिलने वाली सब भेंटों से बढ़िया जैसे तुम्ह 


है कि तुम्हारी Gas पली इसकी किशतों को वकत पर ae 
अदा करने में ठोक वैसे ही तुम्हारी सहायता करेगी | 
ररा मां ने मेरी मदद की और मै उस पालिसी . 


|| $ x CO के निभा जिस N > ऊँची 

i | : & हागी। यह वस्तु, भविष्य में तुम्हारी झोली को [ निभा सका से प्राप्त po ie a 
| oe से भर देगी। इससे प्राप्त की हुई पूजी ga शिक्षा पाने मै: ase K . i 
| SSR की शिक्षा, लड़की की शादी सुखी आरम्भ करने में सफल : 
| बुढ़ापे इक़ी की शादी तथा Gat nay at पाठिलो 
| Pama सी छेन देन के लिये जीवन बीमे की पालिसी एक बढ़िया 

OR ve a तोहफा है ae 

| > पालिसी को जारी रखना मेरे वेटे! मुझे विश्वास तोहफ़ा RI 
| 


जीवन बीमा 


॥ सुरक्षा का सबसे बेजोड साधन है 


° ६९३2. UC । " 


22 S ५95 < ४ 
` CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ses 
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@ A Modern Course for Writing as well as Reading 
through the medium of Hindi. 


@ The Course provides exercises in spelling, punctuation, 
very simple grammar, sentence-sttucture, picture. 
composition, story-writing, cross-word puzzles, 
letter-writing and comprehension. 


The exercises are fresh and original, varied and inter. 
esting, and are carefully graded. 


@ An interesting technique is used to teach the young 
pupils how to write sentences correctly, They 
learn by doing, and by doing correctly. 


@ Exercises are so arranged that even slow children 
are sure to make rapid progress. 


@ Illustrations are given to attract the child’s attention 
and to awaken his interest in the subject, 


@ The series is based upon 


a limited vocabulary of 
J words, 


@ The workbooks are gtaded and are suitable for use in 
middle and high schools, 


Book [........ Price : 80 nP 
Book []........ Price ; Re.t*00 
Book ][[........ Price : Re,°20 


For further enquiries please write to 


SRI RAM MEHRA & C 
Educational Publishers, AGRA 
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a १८७६ की गमियों की एक सुहावनी 
संध्या और फिलाडेल्फिया नगर में 
ब्रतवर्षीय प्रदशनी की चहल-पहल ! सभी 
ग्रपती-प्रपनी सैर में मस्त, इधर-उधर घूमते 
हु तिकले चले जा रहे थे as बड़े पेवि- 
fat के साथ ही छोटे छोटे तम्बू भी गडे 
` हुए थे। ऐसे ही एक छोटे से तम्बू में एक 
२६ वर्षीय युवक वैज्ञानिक श्रौर उसका सह- 
योगी मित्र, प्रत्येक ग्राने जाने वाले को श्रपना 
| ine छोटासा यन्त्र दिखा रहे थे; 
| , पेक तमाशबीनों को इतनी फुर्संत कहाँ ? 
मामूली खिलौना समझ कर कितने ही 
K आए और चले गए । किसी ने उनके 
रे के बारे में दिलचस्पी नहीं ली । साथ 
मा वह नौजवान मित्र-युगल भी यों ही 
T छो oy 
ae इने वाला नहीं था । आखिर वह 
नि डी आई और उस प्रदशनी के मुख्य 
( थि, प्रसिद्ध ब्रिटिश वै $ केल्वि 
~ टेश वैज्ञानिक लाड केल्विन 
| "९ ब्राजील के सम्राट डान पेड़ो उस ग्रो 
प्रा निकले । ५ T डान पेड़ो उस ओर 
पा । सम्राट पहले से भी उस नव- 
कको मूक-बधिरों 
के झुप में धरों के एक कुशल शिक्षक 


| बाद ea थे। : भरतः उन्होने पिछली 
| Sas, र उस छोटे से यन्त्र को 
उ m प्रकट की । बड़े ala से 

स यन्त्र का एक चोंगा सम्राट्‌ 


"कोन 
"गर धरा और दूसरे चोंगे से अपनी 


| 
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कुमारो अनुराधा 


बात सुनाई तो सहसा सम्राट्‌ उछल 
Wt कहा-“कमाल है, यह तो बोलता 
है ! " are केल्विन ने भी उस यन्त्रको परख 
श्रौर meat से बोले--“सच ! ग्रमरीक । 
में इतनी अद्भुत वस्तु मैने आज तक नह| | 

देखी ।” वह छोटा सा यन्त्र था टेलीफोर | | | 
का प्रथम ग्राविष्कृत सरल स्वरूप, और वई | | 
नवयुवक आविष्कर्ता था, ऐलेक्जाण्डर ग्राह | 
बल | i 


ग्राहम का जन्म स्काटलैण्ड के एडिच्बर | 
नगर में ३ मार्च सन्‌ १८४७ को हुआ था | 
जिस परिवार में इनका जन्म हुआ, Ae | 

पी ढ़ियों पहले ही से शिक्षा-शास्त्र में asf 
था । शिक्षा के अन्तगत भी केवल एक ह | 
विषय में ग्राहम के पिता, मेल्विले बैल तथ | 
पितामह ऐलेक्जाण्डर बैल सिद्धहस्त थे || 
और वह था, ध्वनि तथा संकेताक्षरों | 
गूंगे-बहरों का प्रशिक्षण | वही वंश-प 
गत प्रतिभा ग्राहम को भी विरासत में मि 
थी । पिता मेल्विले बैल की स्याति a 
और अमरीका में अपने शिखर प 

उनका ‘Visible Speech’ (संकेत 
बातचीत) नामक ग्रन्थ अत्यन्त 

ग्राहम का बाल्यकाल 

पर ही बीता | शिक्ष भी: 
तथा लन्दन में पाई । २ 


| 
| 
| 
| 


क नहीं रहता था । श्रतः १८७० में वे 
पने पिता के साथ कनाडा चले गए। १८७२ 
बोस्टन शहर में उन्होंने एक शिक्षालय 
। खोल लिया जिसमें गूंगे-बहरों को शिक्षा 
दान करने वाले श्रध्यापकों को स्वयं ही 
शिक्षित करने लगे | साथ ही उन्हें भाषा 
र स्वर की वैज्ञानिकता का भी विस्तृत 
[न कराने लगे । उसी शिष्य-समुदाय में से 
tat के प्रसिद्ध धतिक बैरिस्टर, गाडिनर 
as की एकमात्र पुत्री, जन्म से ही बहरी 
[बेल gas से उसका निकट परिचय प्रेम में 
| [था १८७७ ई. में विवाह में परिणत हो 


| नल सः i 

| १5३७ ई. में सेम्गुग्रल मोस द्वारा 
प्राविष्कृत टेलीग्राफी के ग्राविष्कार का 
maa तब तक शिथिल नहीं पड़ा था । 
Watt टेलीग्राफी ने यह सहज कर दिया था 
।कि विभिन्न ध्वनियों के संकेतों द्वारा दूर दूर 
गक सन्देश भेजे जा सकें, तथापि उसमें बिन्दु 
गौर रेखाओं के संकेतों का बखेडा ही था । 
क ग्रस से वज्ञानिकों . में यह जिज्ञासा रह 
Ke कर उठती थी कि--“क्या, बोले हुए 
| शब्दों को ज्यों का त्यो बिजली द्वारा दर aX 
गक नहीं भेजा जा सकता ? ” 

प्राहम बल द्वारा निर्मित प्रारम्भिक टेलीफोन यन्त्र 
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प्रिय विषय थे; साथ ही साथ विद्यत fay 


ध्वनि, लहरे, शब्द तथा स्वर Tey 
k 
में भी उनकी पूरी दिलचस्पी थी। पु 
दिन को शिक्षण-प्रशिक्षण तथा र 
एकान्त में विद्युत पर ही अनवरत प्र f faa 
करते रहना, उन्होंने श्रपता निश्चित क्र | वाः 
वना लिया। टेलीग्राफी से ग्राहम विशेष y तो 
से प्रभावित थे ही । इन्हें ग्रपनी एक रसा 
ही धुन थी कि एक ऐसा यन्त्र बनाया जा हि की 
जिसके द्वारा एक ही तार पर एक साथ ए | व 
ग्रधिक छः छः सन्देश भेजे जा सकें । ऐब |: उनके 
सप्तस्वर युक्त एक वाद्य-यन्त्र स रीसे ग्रपने अ [ग ही 
प्रस्तावित यन्त्र का नाम उन्होंने हारमोनि न्न को 
(Harmonic) रखा | उस यन्त्र का खाता मे पा 
बोस्टन की एक यन्त्र-निर्मायक फॅक्टरी को pa 
बताया और वेसा एक यन्त्र बनाने Fl AH aaa! 
दे दिया । यन्त्र बन तो गया किन्तु ग्राहम | हाथा 
पसन्द नहीं श्राया BIT उसे वह Garay गर 
खाने में वापिस ले गया । PREMi पे 
मालिक ने उस यन्त्र के बनाने वाले कारीग, दिया ब 
वाल्टर टामसन को बुलाया और WAT उसके ह 
उसका परिचय करा दिया, ताकि पछी रि 
त्र्टियों को वह ठीक से समझ ले । टामह | छौ ते 
ने ग्राहम की बातों में पुरी दिलचस्पी दि ) इर 
और दोनों का वह प्रथम परिचय एक HH "१ 
मित्रता में परिणत हो गया जो श्रत्त | मर 
निभी, और खुब निभी। उसी मित्र | शी 
सहयोग द्वारा ग्राहम के लिए टेलीफीत 4 RM 
ग्राविष्कार संभव हो सका था | । 
ब्रिजली भी बोलने लगी 
दिन भर के कामों से छुट्टी पाकर 
लम्बी रातें दोनों मित्रों के इसी चर्च, 
और प्रयोगों में गुजरती कि किसी at 
बोले हुए शब्द विद्युतीय तारों पर sal 
त्यों भेजे जा सकें । छः महीतों के 7 
परिश्रम के बाद वह स्मरणीय दिग 
जब ग्राहम पर भाग्य को मुर्वी 


। 4 | कमरों में अपने अपने 


हे | भित्र अलग 

| ग त्र = 

a a re हुए a । विद्युत्‌ तारों द्वारा 

NN | ay ~ A 

कक ति ती था ही। वाटसन 
a? ई एक fest को 


ae मी हद एक ति 
प्रयोग |" arti | शुक रह्वाथा | ard 
त ऋ ff के साथ जब वह संप्रग छिटक 
म आवाज की Q i 
Tala तो उसकी खनखनाहट ग्राहम कमा 
रता द पर स्पष्ट सुनायी जी । तुरना fazaa- 
। जञा की भाँति ग्राहेम की AT समस्या का 
थ ए [दबु गया-उस समस्या का, जो ग्रव 
(| पे उनका आराम हराम किए हुए थी। 
ही ग्राहम ने पुकारा-- वाटसन, अपने 
को हाथ न लगाना ! ” और ats दोड़े 
पने पास पहुँच कर पूछा--"अ्भी अभी 
alma कर रहे थे ?” वाटसन ने भोलेपन 
[आई पक दिया,--' यही तो, यह स्प्रिग उखाड़ 
हम aa!” 
| ait | "ग्रह, वाटसन ! ” कह कर ग्राहम अपने 
ait गेस से लिपट गया और उसके कान में फूक 
रग | बह गुरुतम रहस्य, जो अभी अभी 
हम उसके हाथ लगा था । 
g फि तो अपने दिन के कामों से समूची 
ame & बर दोनों मित्र दिन-रात अपनी 
fae) W में लग गए: और ग्राखिर, १० 
w z ॥ को ग्राहम ने अपनी तपस्या के 
का सोपान पर पहुँच कर ये 
शब्द कहे, “मि. वाटसन, इधर 
एरा” | BA 
ì o T सिद्धि श्राखिरी मंजिल 
पइ A मंजिल तक ले जाने वाली 
थी जिस पर लम्बे-लम्बे 


K 


१९ ay 
a ON चल कर, १६१५ ई. मे 
ai रै | री ३४, सन्फान्सिस्को को जोड़ने 


DOE मील लम्बी, विश्व की सर्व- 
a परे अ का उद्घाटन करते 
laa. पर (सैन्फान्सिस्को में) बैठे 

म मित्र वाटसन के प्रति 
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१८७६ ई. की प्रदशनी में डा. ग्राहम द्वारा प्रदर्शित 
सर्वप्रथम ध्वनि-पंत्र 


ग्राहम ने वे ही ऐतिहासिक शब्द दोहराएं : 
“मि, वाटसन, इधर ग्राइएगा ! AIR 
इस बार तो जवाब भी मिला, “मित्र, 
फासला जानते ही हो ! प्रब तो आते में 
कम से कम एक हफ्ता लग जायगा |” 


इतना हो जाने पर भी जनसाधारण 

में वह आविष्कार जल्द लोकप्रिय न हो 
सका | यहां तक कि, अमरीका की वेस्टर्न 
यूनियन टेलीग्राफ कम्पनी ते अपने व्यवसाय | 
पर्‌ पड़ते वाली भारी हाति की आशंका से. | 
इसका प्रबल विरोध भी किया। पर्छु 
ग्राहम के श्वसुर, गाडिनर gas अपने दामाद 
के ग्राविष्कार को पेटेन्ट कराने तथा 
उसे लोकप्रिय बता देने में जी-जान से लगे 
हुए थे। ग्राहम के यन्त्र से मिलते-जुलते और 
भी यन्त्र बना लेंने के दावेदार तीन मुख्य 
वैज्ञानिक और थे : १--डेतियल ड्राबो 
(अमरीकी) २-एलिशा ग्रे ( ्रमरीकी ); 

और ३--ज्हात फिलिप्स रीज (जर्मन) | 

maiga की सतर्कता और चतुराई से 

टेलीफोन के आविष्कार का एक 

ग्राहम के अतिरिक्त उनके fafai में से 


डायफ्राम द्वारा ध्वनि-प्रवेश तथा बहिगंमन 
किसी को भी न मिला । ग्राहम के एकाधि- 


राज्य-सरकार ने कहा था-'१८७७ ई. तक 
रजिस्टड हुए समस्त Feral में यह पेटेन्ट 
सबसे ग्रधिक उपयोगी ग्रौर बेशकीमती हः 
जिस वेस्टर्न युनियन टेलीग्राफ कम्पनी 
का ऊपर जिक्र ग्रा चुका है, उसे गुरू में एक 
वार मौका दिया गया था कि बीस हजार 
पोंड की कीमत पर वह टेलीफोन का पेटेन्ट 
खरीद ले, किन्तु उस समय उसे बह सौदा 
शायद घाटे का लगा और उसने इन्कार कर 
दिया | फलस्वरूप बैरिस्टर गाडिनर eae 
ने बेल टेलीफोन एसोसिएशन' के नाम से 
AG अलग ही संस्था स्थापित कर ली 
और समूचा परिवार उस आविष्कार को 
घर-घर में प्रिय बनाने के लिए जुट गया । 
| तब तो वेस्टने टेलीग्राफ कम्पनी को जो 
सख्त मुकाबला सहना पड़ा और ्रन्तत: 
हारना पड़ा उसमें उसका लाखों डालर 
खर्च हो गया। आखिर जीत ग्राहम की 
ही रही । - 


p 
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men ने यद्यपि अन्य अनेक क्षेत्र Jen 
ग्रपनी प्रतिभा दिखाई, तथापि हर्य 
सम्वन्धित प्रारम्भिक प्रयोगों मे a ड पो यह 
उल्लेखनीय भाग रहा । Hains att 
आविष्कार ग्राहम ने ही किया Fang [तियो ६ 
संभव हुआ कि प्रकाश-किरणों के विकी 
से ध्वनि को प्रसारित किया जा ayy] र 
जीवन के उत्तरकाल में ग्राहम काही से 
नेक सम्मान भी प्राप्त हुए । गंगोह ह प्रक 
शिक्षणार्थं श्रमरीकन एसो शिएशञन तथा को एतिद 
व्यूरो नामक दो संस्थाओं की उन्होंने ्ा व 
की; सुविख्यात नेशनल ज्योग्राफिंक सोममिति | 
के वे अध्यक्ष रहे तथा ग्रमरीकन ज्रौ 
की स्मिथसोनियन इन्स्टीट्थूशन के; 
क्षक भी । i 
१९२२'ई. की २ ग्रास्त गी ` 
FAST ग्राहम बेल--गँगों, बहरों को छिः 
का वरदान देने वाले महान्‌ शिक्षक =A 
वेज्ञानिक--ने ७५ वर्ष की आयु में झर 
संसार से बिदा ले ली | 
A का विजेता, टेलोगो 


N 


हारी | 


पे 
t 


सृष्टि के प्रारम्भ में जब कि श | 
और भाषा जैसी कोई वस्तु थी ही १ कने र 
हाव-भाव, संकेत ग्रौर विचित्र धवि Ait ह 
मानव, परस्पर विचारों का आदर) 


नै सा p 
क्रमिक विकास हुआ और लिखितं पर 


सुरक्षित रखा जाने लगा | त ती 
प्रिटिग प्रेस के ग्राविष्कार के , 


गया । इसी युग में TA 
` oN ८ 
भी हरकारे, डाकिये से लेकर * 


| के साथ-साथ द्रत- 


ग्रा 
g होने लगे । या 


। जि हैं विकर्सित j 
ee नय श्रीर्‌ श्रम पर मानव ने 


जनक रूप से काब पा लिया । उन्हीं 
ag जिज्ञासा रहें कर करवट लने 
न alte बिजली के तार, जो खटको को 
जिम l fai दर-दर तक ले जात हूँ, बाल हुए 
को नहं ले जा सकते क्या ? 
| जर ग्राहम बैल को 
ली से हम देख श्राए ट कि 
fq प्रकार १८७६ ï 
“एतिहासिक शब्द पहला 
| fad तारों पर भेजे जा 
क्रि “मि. वाटसन, इधर 
emt |” 


TUS श श 


AMD 


| पहटेलीफोन आखिर है 
को हा! वह कौन सा जादू 
जाती छिप बेठा है जो बस 
क्षक ॐ घुमाते हो हजारों 
agg के छोर पर हमारी वात 
यो पहुंचा देता है. मानों 
iy fay बात सुनने वाला 
गर्न | बढा है ! यह सारा 
LEE 
ही तीने +न यफ्रामो में है जो 
गो थोर सुननेवाले दोनों 
A | के Wat एकः एक लगे 
र 
जाति ही न जाने 
È बदल गया कि शव्द 


WW 
Re T AT कर पठ गए 
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टेलीफोन-केबिल तार की 
भीतरी रचता 


म आ गए और सुननेवाले के 


भाग ई का कै रूप में इस यन्त्र के 


a 


प्रवाह और दोनों चोंगों के अन्दर कार्बन- 
चस्बर तथा STARIH । टान्समीटर के डाय- 
काम पर ध्वनि टकराते ही डायफ्राम में 
कम्पन हा उठता है । यह कम्पन, कार्वन 
AA से भरे हुए कार्वन-जराँ में दौड-धप 
SITJI AR हरकत मचा देता है । 

wad विद्युत्धारा को विशिष्ट लहरों में 
परिवर्तित करके तारों पर दौड़ा देती 
श्रार लहर दसरी ग्रोर रिसीवर 
के विद्युत चुम्बक पर लपेटे गये 
तार क कडल H गुजरता 

उसके सामने लगे डाय- 
फ्राम में कम्पन उत्पन्न करती 
हैं जो पुनः शब्दों में परिवर्तित 
हो जाती हैं । 


जितनी सरल यह व्या- 
ख्या है, यन्त्रक्रिया उतनी 
सरल नहीं । तिस पर भी, 
ग्राजजल की श्राधुनिकतम 
व्यवस्था में तो टेलीफोन 
शब्द के साथ ही कितने विस्तृत 
Wit विशाल सरंजाम का 
खाका हमारे मानसपट पार 
खिच जाता है, वह भली भाँति 
fafaa है । कुछ ही समय पूव 
की हैन्डल-व्यवस्था, और 
“नम्बर प्लीज' बोलने को WA 
आवश्यकता नहीं है । प्रब तो 
अटोमेटिक टेलीफोन लगभग 
सभी बड़े नगरों में लग गएं 
हैं । डायल से नम्बर मिलाया 
sic जिस नम्बर से चाहा बात कर ली । 


देश-देशान्तर में टेलीफोन कां विलक्षण 
[शेष पृष्ठ ३४ पर ] 
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ब्रजेन्द्रप्रसाद पालीवाल a 


जु लाई १६६० के “विज्ञान लोक' में 
आपने “मैं मक्का हूँ” शीर्षक से मक्का 
की रोचक कहानी पढ़ी है जिसमें अपने 
विषय में मक्का ने स्वयं ग्रापको बहुत कुछ 
बतलाया । इस छोटे से निबन्ध में 'मक्का' 
के ada वैभव से ग्रापको परिचित कराने 
की चेष्टा की गई है । 

आज प्राय: सभी क्षेत्रों में ग्रमरीका और 
रूस ही संसार की श्रग्रगण्य प्रगतिशील 
शक्तियां हैं । खाद्यान्तों के विषय में भी दोनों 
देशों में उपज बढ़ाने के निरन्तर प्रयत्न जारी 
हैं। साधारणतः इस ओर ग्रभी तक ग्रमरीका 
म मक्का का सामान्य उपज ५० बुशल प्रति 
एकड़ थी तथा रूस की औसत उपज २२ 
GIA! भारत की केवल १२ बुशल प्रति 
एकड़ को पैदावार तो नगण्य ही ठहरती है ! 

अमरीका की मक्का-उपज की इस 


| श्रेष्ठता को रूसियों ने खुब सराहा है 


ye ई. की विख्यात भ्रमरी aa 
के श्रवसर पर जब श्री g इचेव र 
प्रान्त के अन्तर्गत कॉनरेपिड्स में मी] ™ 
विश्वविख्यात उत्पादक बॉब गास्ट प 
उसके फार्म पर गए तो लोगों का 
ही हुआ । बड़े मनोयोग से ररे 
मन्त्री ने mee के मुख से उसकै al = 
सुने और खेतों पर जाकर TF g AR 

लहाते खेत देखे m दै ॥ मागः 
की वर्तमान मक्का उत्पादन प्रणा 4 a 
स्तम्भ हैं। वसे सकर प्रणाली सै? | सध 
प्राप्त करने का वैज्ञानिक गुर २ 
ही ज्ञात हो चुका था, परन्तु ई 
रिक और व्यापक रूप पिछ र और 
ही मिला है । इस समय प्राय रगत | 
भनेक प्रगतिशील किसान Tg 
बुशल प्रति एकड़ से भी शर्ध <a 
करते हैं और सारे TATE | ये 
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उपलब्ध कराते हैं । केवल इसी 
ते, संकर-मवका के बीज के प्रयोग 
कत की प्रति एकड़ उपज ५० वुशल 
a i १०० बुशल तक पहुँच गई है, 
पे वद र एक कारण ह 
कि [द] इसी एक कारण A 
पुमा हो गया है । a 
मक्का की सामयिक कथा से और भी 
बार वांद लगा दिए हैं एक १६ वर्षीय कृषि 
पार ते । जैसे ध्वनि वेग की सीमा-श्रवरोध 
को जेट वायुयान ने पार कर लिया है उसी 
| कार ३०० बुशल प्रति एकड़ की काल्पनिक 
ककरा उत्पादन श्रवरोध' सीमा पर विजय 
प्रप्त करने का श्रेय मिला है लेमार रेटलिफ 
a) ग्रध्ययन के श्रतिरिक्त पिता के फार्म 
| ए वह काम भी करता AT | पिता की ओर 

| पेस के किसानों की उत्पादन-रेखा सम्बन्धी 

ही पजाक की बातें सुना करता AT | 

३०० वृशल. प्रति एकड़ की कल्पना (अपने 

Ri की प्रचलित कहावत ५६ करोड़ की 
रीवा] परोधाई की भाँति) ५० बुशल की सामान्य 
व | TA उपज की तुलना में एक अ्रति दुर्लभ 
में #| ami प्राकाश-कुसुम के समान ही थी । 
say MH हप से ग्रसम्भव सी वस्तु थी वह, 
को कितु वर्तमान पीढ़ी तो पुरानी सारी मान्य- 

से| गाको sae देने पर तुली हुई थी | 

के सवषं की अवस्था में ही लेमार ने 
cam) की के सम्बन्ध में दिलचस्पी लेता आरम्भ 
a) | दिया था । व्यक्तिगत और दलगत 
ली“ a रौर वाद-विवादों में मक्का-उत्पादन 
परि, पा E चर्चाएँ चलतीं--उपज ash 
D पा जाम मि मि 
र भाय हिट हु ) किस भाँति किया 
र और जज TAT में रेटलिफ की उत्कण्ठा 
` रिफ सा सर्वोपरि रहती थी । लेमार 
( ae a मिसिसिपी प्रान्त 
का को ती के लिए प्रसिद्ध है) 
` जिप्रति एकड़ १८-१६ बुशल से 


al बीज 
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अधिक नहीं होती थी । क्षेत्रीय षि सलाह: 
द्वारा क्यारियों से a a le ft 
जाय तो शायद १० हि 
रे ° बुशल प्रति एकड़ की | । 
उपज उस प्रान्त में हो सके | लेमार की | | 
उत्सुकता जागृत हुई और उसकी इच्छा हुई । 
कि वह भी कुछ करके देखे। लेमार के) 
पिता को विश्वास ही नहीं होता था कि | 
१०० बुशल उपज भी प्राप्त की जा सकती | 
है। उसने मक्का की फसल में कभी : 
भी उवेरको का उपयोग नहीं किया था 
We कभी भी ३० बुशल से श्रधिक उपज | 
प्राप्त नहीं हुई थी; किन्तु उसकी प्रबल 
इच्छा थी कि करके देखा तो जाय । उसने | | 
अपने परिश्रमी और मेधावी पुत्र को एक / 
खेत सौंप दिया । 
लेमार का खेत बढ़िया भी न at 
और अत्यन्त ढालू तथा वर्षा के कटाव से | 
प्रभावित था । किन्तु वह अपने ग्रनुष्ठान में 
जुट गया । प्रथम वर्ष में उसने २० गाड़ी 
गोवर की खाद धरती में मिला कर गहरी 
जुताई कर डाली HIT ८०० पौंड उवेरक 
भी मिला दिया | संकर-मक्का के बीजों को | 
एक-एक गज के फासले पर पंक्तियों में बो | 
दिया | नए कुल्लों की दूरी १०-१२ इंच || 
रखकर ग्रतावश्यक दुर्बल पौधे उखाड़ फेके । 
सावधानी से frag, गोड़ाई की गई और || 
जब पौधे घुटनों की ऊंचाई तक बढ़ AC, त्‌ 
नाइद्रोजन-उवँरक की एक भारी मात्रा f 
लाइनों के सहारे-सहारे डाली गई। उस 
वर्ष रेटलिफ के खेत से १७६ Sit सहित 
प्राप्त हुई। उसने प्रान्तीय प्रतियो। 
में प्रथम स्थान पाया एवं रौर भ॑ 
सफलता प्राप्त करते के लिए कटिबद्ध 


fsa Se | अपने सम्मुख रखा-२०० बशल प्रति 
| | एकड़ के उत्पादन का । Hd रेटलिफ ने 
i वैज्ञानिक और व्यवस्थित मार्ग अपनाया | 
| ) सत की मिट्टी के नमूने को रासायनिक 
| विश्लेषण के लिए राजकीय कृषि म 
` | विद्यालय की प्रयोगशाला में भेजा | विशेषज्ञ 
। | ने तुरन्त अ्रपनी परीक्षण रिपोर्ट में भूमि के 
न्युन मात्रा वाले खनिज तत्त्वों का संकेत दिया 
जिसको उवेरकों द्वारा पूरा किया गया | 
|| १५०० पौण्ड चूना, ३४ गाडी गोबर की खाद 
||| और ८०० पौण्ड उर्बरक मिश्रण फिर धरती 
| | में मिला दिया गया । सावधानी से जुताई 
||| ग्रादि करके बीज बोया गया किन्तु उस 
| | वर्ष सूखा पड़ गया । सिंचाई का एकमात्र 
| | साधन एक छोटा सा जलकुण्ड था | स्वयं 
| age परिश्रम करके रेटफिल ने नाली तैयार 


||| जड़ों तक पहुँचाया । मुरझाते हुए पीले पीले 
| | पौधों को पानी मिलते ही मानो नया जीवन 
मिल गया; प्राण लौट श्राए और कुछ ही 
समय में पौधे पीले से हरे- गहरे हरे हुए-- 
AX फिर गहरे हरे बेजनी रंग की फसल के 
(| रूप में लहलहा उठे कुल तीन बार सिंचाई 
| करनी पड़ी; किन्तु परिश्रम का परिणाम भी 
श्राशाप्रद निकला | रेटलिफ ने अपने खेत से 


। श्रौर राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की । 
। ग्रब तो उस क्षेत्र में रेटलिफ का 
| नाम प्रसिद्ध हो गया । एक कृषि 
||) पत्रिका के सम्पादक ने इनाम देकर उसे 
| सम्मानित किया किन्तु रेटलिफ को चैन 
| श्रौर सन्तोष कहाँ था ? उसे तुष्टि नहीं हुई | 
| ३०० बुशल- ३०० बुशल का लक्ष्य ता 
अभी भी दूर है ! और क्या किया जाय ? 
ता पोषण और दिया जा सकता है ? 

| लफ ने खेंत की मेंड़ पर उँगली 
|| से हिसाब लिखा, जोडा, गुणा किया | १०० 


प रु 
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४१ बुशल प्रति एकड़ की रास नापी 
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पुष्ट yet से एक बुशल ग्रन्न प्राप्त होता; 


यदि प्रति पौधे में एक ही अच्छा भरा a 
भुट्टा मिले तो कम से कम ३०,०, : el 
एक एकड़ म ग्रवश्य उगने चाहिए | $ 
तो ठीक था किन्तु परिणाम रकल $| dt 
निकला। विगत वर्ष की भाँति ही सारी sal रह 
frat को गइ और प्रति एकड़ ३२ aa 
पौधे उगाये गए किन्तु इतने पौधों $| प्रा । 
फसल बहुत घनी हो चली । सूर्य का पर| र 
पर्याप्त मात्रा में घने पौधों के बीच होड़ 
न पहुँच सका, WT पतले और कमजोर; पर्व 
गए और पेंदावार कुल १६५ बुशल प्राण दते 
हुई । पिछले वर्ष से भीःकम । उसने सोचा पते 
पौधों की संख्या बढ़ाने से कोई लाभ ब प्रेस 
कुछ नई जुगत को जाय । JET 
रेटलिफ ने नई रीति अपनाई-एा ह 
जुताई द्वारा ३० इंच तक नीचे घरी ae 
पर्त फोड़ दिया। वर्षा का जलढात गी प्र 
पर न बहकर भीतर ही समाता WANA] प्र 
पुराने ढंग से ग्रेनुभूत उर्वरक ATTA) कराई 
खाद दी गयी । भूमि की तेयारी| से" 
किन्तु उपज फिर भी निराशाजवाई| हाथे 
n यानी केवल २१८'८ वुशल। यह it fag 
मिसिसिपी वासियों के लिए at ae 
थी किन्तु रेटलिफ का ३०० बुर 
स्वप्न तो ग्रभी भी पूरा नहीं ह| शि 
प्रयास, और अधिक प्रयास जारी रहा। | हर 
१९५५ के अपने भाग्य-निर्णा ^ | n 
में रेटलिफ ने अपनी सारी हस्ती 


fat} ऐप 
लीलाग्रों और विगत ५ वर्षो कै a a 
z री । पर 
अनुभवों की बाजी लगा द॑ Faaa fan 


एक एकड़ क्षेत्र में २३ माच के 
गया और ३० सितम्बर की 
ली गई । प्राकृतिक और मातवी 
परिस्थितियाँ अनुकूल रहीं श 
लेमार रेटलिफ का हाथ थाम लि पौ 
बुवाई की गई । निर्बल और 
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दिन भर अपनी खुरपी लिए पोक विशेष अशा सोने ह ह 
fas मक्का के पौधों की पंक्तियों 
4 घूमता रहता । ल qaqa 
री an, 4 तहीं । दिये गए | es क oe, का 
३२० द्द्ताशक घोल दार विफल कर दिया 
ti lat) तिराई, गोड़ाई, खाद, पानी afa 
[प्रश समुचित शरीर यथासमय उचित 
हे anai nT एक एक पौधे पर नजर, 
जोर al पूर्वक पालन पोषण श्रौर सुरक्षा | फसल 
ल प्राण षते ही बनती थी । दशक मुग्ध हो 
dal at थे । कृषि-क्रालेजों के नामी-गरामी 
भ नह| प्रेसर, कृषिजन्य विभिन्न शाखाश्रों के 

gear विशेषज्ञ और राष्ट्रीय सरकार के 
$ गह विभाग के सर्वोच्च पदाधिकारी सभी 
धरती) है पड़े इस छोटे से १६ वर्षीय किशोर 
हातू {| मी प्रतिभा ग्रौर पुरुषार्थ को सराहने। 
हा।ब| e खेत की फसल की सावधानी से 
maa] कटाई की गयी । प्रत्येक भुट्रा डंठलों में 
यारी से खोज खोजकर निकाला गया । दाने 
[जता | हों से भ्रलग किये गये । आद्रता जानने के 
ह| तिएर बुल दानों को तोलकर सुखाया 
प्रा Wat १३:९३ प्रतिशत छूट की सीमा 
बुश + भीतर ही पाया गया । सारे कानून- 
र ह| शदो का कडाई से पालन किया गया 
| फिर भी मिसिसिपी प्रान्त के कृषक परिवार 
| अ साधारण लड़के ने एक एकड़ भूमि 
| ३०४,३८ बुशल मक्का के दानों की 
| भेज करके मक्का की काल्पनिक और 


¡| R 
rat उत्पादन- जीत 
| तिया । त्पादन-सीमा को 


श ç की गई l 
सक्का का पुष्ट पौघा 
A ४ an 
RH A] के बी “ 


। ह| & विद्यालय के डा. नील a 
ब फित भ्रभी की अद्भुत पराक्रम' माना हैं, 
इसको साधारण खेती के लिए 

९ अव्यावहारिक भी बताया है । 
में उर्वरक प्रयोग किये जाएँ 


_ , CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collecti 


Mm 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| । निदिष्ट स्थल पर निर्धारित 


इस दिशा में कोई कड़ा नियम लागू नहीं 
हो सकता और न कोई एक रेखा खींचा जा 
क्‍ सकती है; क्योंकि विभिन्न क्षेत्र, भूमि, ग्राद्रेता 
और मिट्टी की श्रपनी विशेष बनावट 
उपजाऊपन श्रादि के प्रभाव विभिन्न परि- 
स्थितियों में समान नहीं होते । किन्तु इस 


|| उपलब्धि ने एक विशेष विचारधारा को 


से अधिक रोपण में पौधों को सूर्थ का 
समुचित मात्रा में प्राप्त नहीं à 
उपज में वृद्धि के बजाय कमी होने का 
है। प्रतिकूल परिस्थितियों में र 
उर्वरक के प्रयोगों से श्रधिक बान 
बाढ़ के कारण पोषे धरती पर त 
हैं और उपज एकदम गिर जाती है। |, 


fis 


जन्म दिया है अर्थात्‌ 


|| थोड़ी भूमि पर ग्रत्य- 
| धिक परिश्रम से 
| अत्यधिक 
| | | लेना । सारे ग्रमरीका 


उपज 


वासी इस प्रणाली के 


मक्का, मछली ग्रोर मुटापा ! 
श्रमरीका में पायी जाने वाली यह कार्प मछली 
कुछ समय पुर्व तक व्यर्थ का बोझ ओर झंझट 
समझी जाती थी । wa इसके भी दिन फिर गये 
हैं। मक्का पर पल कर इसका सुटापा और जायका 
दोनों ने बढ़ चढ़ कर इसे ग्रनेकों की मुंह लगी बना 


केवल ग्रनाप छ, 
खाद देकर का 
अधिक प्राप्त कह [i 
सदव सम्भव ; 
होता | प्रत्येक ऋ 


|| लाभदायक संकेतों 


| | भी लगे 
||| विगत ५ वर्षों में 
i उत्पादन में दुगुनी 


| | रोचक और प्रभाव- 


दिया है 

| पर विचार करने लगे 
हैं, ओर इसे ग्रपनाने 
जिससे 


वृद्धि हुई है । 
| रेटलिफ के 
पौधों की गणना एक 


कारी विचारधारा 
बन गई है । निरन्तर प्रयोगों से जाना गया 
है कि १०० बुशल प्रति एकड़ उपज के 
लिए १६,००० सुदृढ़ मक्का के भुट्टो की 
श्रावश्यकता है ग्रौर १५० बुशल के लिये 
२२,००० चाहिए । रेटलिफ के प्रसिद्ध 
प्रयोग में काट-छाँट के पश्चात्‌ अन्तिम रूप 
म २५,००० मक्का के ye रहे। इस सीमा 


प्राथभिक-चिकित्सा के उड़न-दस्ते 


अक्सर ही प्राथमिक-चिकित्सा की तेज से तेज मोटर-वैगन सड़कों की खराबी के att Bs 
समय के wat नहीं पहुँच पाती । इसके लिए जमंती में पा 


कक 
जा रहे हैं। ये हेलिकाप्टर, स्ट्रेचर, परि 
तथा श्रोषधियाँ श्रादि प्राथमिक-चिकित्सा के साधनों से सुसज्जित रहेंगे श्रौर टेली 


सुचना मिलने के कुछ ही क्षणों में ठोक स्थान पर पहुँच जायेंगे । 


हेलिकाप्टरो की संख्या बढ़ाने के प्रयत्न क्ये 
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अनुसार ही श्रा 
करना लाग) 
होता है | 
रेटलिफ के fi | 
को तोड़ने के | | 
जारी हैं ग्रौर # | 
हं कह सकता i 
कल का दिग ई 
दिशा में कसा ४ 
चारलाए। मि 
८-० प्रान्त में, जहाँ गी 
उत्पादन के लिए अनुकूल परिखं 
नहीं है, जब मक्का की उपज ३०४५: 
प्रति एकड़ हो सकी है तो विर i 
क्षेत्र में, जहाँ की जलवायु, भूमि गर्द 
मक्का-उत्पादन में सहायक & 
न रेटलिफ ware की इस रिव 
से भी अधिक पैदावार की जा सके 


al मी । 4 
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fed i पर के समस्त विशालकाय प्राणियों में 


ol, जिराफ सबसे ऊंचा है। श्रफ्रीका के 


~ 


लॉ. में पाया जाने वाला यह प्राणी, हर 
गदि मै विचित्रताओं का एक पिटारा è | 
हैं, a 2 लगभग तिगुनी ऊंचाई का यह 
ई | Waa में एक स्थान पर चूहे 

“गान है। सोचिए भला, कहां तो २०- 


हा | 
`A 


तीह, 


' णिर्‌ 


ऐट ऊंचा 


aS 


प्राणी, और कहां पिद्दी सा 


R की भांति ही इसके भी मेरुदण्ड 


केशैरु अस्थियाँ (vertebrae) 
अस्तर यही है कि चूहे में वे छोटी 


फे 
गरी 


म बहुत बड़ी होती हैं । इस 


वे प्राणी को अपने शरीर की 


चित्तियों का बड़ा सहारा है जिनकी मदद 
स यह पेड़ों के बीच छिपा हुआ, एकाएक 
दिखाई नहीं पड़ता | वर्ना इसके सबसे बड़े 
शत्रु सिहों, बाघों ने कभी का इसका समूचा 
सफाया कर दिया होता ! z | 
पुर्वज और विकासवाद न 

लगभग ६० वर्ष पुर्व, मध्य-अ्फ्रीका में | 
एक ऐसा पश्ु-कंकाल प्राप्त हुआ जिसकी | 
बनावट जिराफ से मिलती-जुलती थी । ग्रतः | 
अनुमान लगाया गया कि जिराफ, श्रोकामी 
जाति का वंशज होना चाहिए। प्राचीन 
काल में इसे इसकी ऊंट जेसी ऊंचाई और 
चीते जेसी चित्तीदार खाल के कारण, 
ऊंट-चीता संयुक्त जाति (Cameleopod) 
में मानते थे। 

प्रसिद्ध विद्वान्‌ लेमार्क ने जिराफ की 
लम्बी गर्दैन पर से विकासवाद के एक सिद्धान्त 
की ओर संकेत किया है। उन्होंने प्रदर्शित 
किया है कि प्राणियों की जीवत्त-धारण ७ 
सम्बन्धी ग्रावश्यकताश्रों तथा इदेगिदै के ||| 
वातावरण का सीधा प्रभाव उनकी TUT | 
रचना पर पड़ता है । जिराफ की लम्बी गर्देन 
इसीलिए उसे ऊचे पेड़ों को पत्तियाँ चुगने- 
खाने में सहायता करते के लिए है। 
हल अपनी लम्बी टांगों से लेकर 
गर्दैन तक, ग्रौसतन १५ से २० फुट तक की | 
ऊंचाई प्राप्त करता है । मादा जिराफ १३ 
१४फुट तक ही ऊंची होती RI al तो po 4 
की चारों टांगे बरावर होती हैं लेकिन T 
शरीर ग्रागे सेश्पीछे की शोर ढालू ही र 
कारण पिछली टांगें mated छोटी प्रतीत 
होती हैं gt विकसित जिराफ a 
करीब एक टन होता हैं । 


में बड़ा सुहावता लगता र 
भुरी चित्तियाँ पड़ी || 
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आकर्षक बना देती हैं। कहीं गोल, क हीं 


लम्बी, वे चित्तियाँ इसे पेड़ों के बीच छिपे रहने 
में बडी सहायता देती हैं। इसका सिर छोटा 
wit थथन लम्बा तथा नुकीला होता R | 
सिर पर दो नन्हे सींग भी होते हैं जो किसी 


- काम नहीं श्राते । इसकी कुछ जातियों मे 


केवल नर के ही सींग होते हैं, मादा के नहीं । 


शरीर-रचना में कशेरू-श्रस्थियों 
की समानता''""'' मगर डील- 


इस लम्बाइ को और भी वडा ह 
वाली तो इसकी विलक्षण जीभ् होगी | ह 
स्वय हा SE फुट लम्बी होती $ कै PT 
से यह नमं और सख्त Ail स 
पहिचान कर लेता = | at 

इसका एकमात्र हथियार मर्द fare 
हैं जो सख्त खुरों से सुसज्जित WaT 
ङ्‌ 


इते कहते हैं, ऊंट के आगे शग लात एक बार तो कसे भी प्रह 
पहाड़ ! कहाँ नन्हा चूहा श्रौर HIPSI भुला दती ह । सामान्य पश तो 
कहाँ लम्ब-तडंग जिराफ! लातों की चपेट में आकर बचते ही बिता 


रहन-सहन और स्वभावगत विशेषता॥ | 
यह प्राणी ग्रफ्रीका के कालाहारै ईहा 
स्तान में अधिकतर पाया जाता है। Ale at 
यह केवल भ्रफ्रीका प्रदेश तक ही सी क 
रेगिस्तान-निवासी ग्रन्यान्य प्राणियों क न पर 
यह भी हफ्तों बिना पानी रहा ग्रा ख 
| इसकी श्रधिकतर खुराक पेड़ की १ i 
की होने के कारण, एक प्रकार से ay e 
की मात्रा उसमें से भी मिलतीर ६ 
हरी घास चरने के लिए इसे aaa तिर: 
टांगों को काफी फैला लेना पड़ता है 
नथुनों की रचना में यह विशेषता © ts, 
कि रेतीले तूफानों में यह ग्रपती वा गे 
करके उड़ती हुई रेत से अपनी ९ ae 
सकता है री 
जिराफ प्रायः कुण्ड में ही मो: 
सुरक्षापूर्णं समझते हैं । ग्रतः श्रवस | 
से लगा कर ४०-५० तक के भुण्ड " 
दिखायी देते हैं। इनके लिए प्र!) 
अनुकूल समय ग्रक्टूबर से faa’ 
होता है मादा एक बार में एक है 
देती है । बच्चे का गर्भकाल ™ दा 
का होता है गती 
सोते समय जिराफ कभी ती wae 
पर लम्बी लिटा लेते हैं श्रौर 
खड़े पेड़ के .सहारे नींद पूरी 
जुगाली करने वाले अन्य प्राणि 
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EP n> क 


उठते समय ATA पिछली टांगों 


RIX > 

Ta ठाते हैं । 

ही; a सुरक्षा 

lay! खभाव से बहुत सरल, इस प्राणी के 


र्नो की कमी नहीं । अपनी ओर से 
क$ भी हानि पहुँचाने को श्राक्रमण 


किसी के 

i | करता । श्रधिकतर तो यह भ्रपना 
Ri ज दौड़ कर भी कर लेता है। 
a pir मील प्रति घण्टे की रफ्तार 
शृते 

ही gaat | sE 
है जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, शेर 
q कर यी 
al gat विकटतम शत्रु lg कर तो उससे 
हे। शक बच न ह सकता, ग्रतः श्रपनी मजबूत 


द काही सहारा लेता हैं । सकी दूलत्तियाँ 
ए ग्रच्छे खासे इंजन के पिस्टन की तरह 
mame! उस तेजी में कभी कभी तो 
को ARIA हो जाता है और मालूम होता हैं 
हल ' गानो an टि ही नहीं । उन टांगों से उड़ती 
i पकै बगुले शेर को भाग जाने के लिए 
पती गि कर देते हैं या कहीं, दो चार लात 
है TU तो बस, गया ही समभिए ! 
ता ढँ, Ca è बल पर, मादा जिराफ 
ता गी कच्चे की रक्षा, उसे अपती अगली 
| हौ कि बीच छिपा कर और पिछली से 
औां झाड़ कर करती है । जिराफों की 
as लड़ाई बडी जानलेवा होती है । 
सामने होने पर एक दूसरे की गर्दैन 


ad i | h F 
र्‌ 7 IAN (a 
i Giri ty bd Wa ॥ 
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भश पर चोट पर चोट करते हैं । कभी 


| (RK Al Ly 
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4 Mi || art R UA 


॥ ike í Mlit MAN 
टांगों को चौड़ी किए बिना, पानी पीने के लिए 
गर्दन भुकाना संभव नहीं 
कभी तो किसी की गर्दन तक टूट गिरती 
है । इनकी पूछ और पिछले पांवों की हड्डियाँ 
विशेष व्यावसायिक महत्त्व रखती हैं । 
जिराफ एक और प्रकार से भी घाटे में 
है । इसके स्वर-यन्त्र ही नहीं होता । श्रतः 
सामान्य अनुमान यह भी है कि जिराफ गूगा 
ही प्राणी है । किन्तु स्वर-यन्त्र न होते हुए | 
पी, श्वास मात्र से यह अपना भाव-प्रदर्शन 
कर लेता है । चोट खाने पर कराहता हू 
siz मादा जिराफ दूर जाते हुए अपने बच्चों 
को विचित्र आवाज में संकेत भेज कर बुला 


भी लेती है 
प्रकृति में विचित्रताग्रो को कभी कमी 


| 


N 


nrl 


í y F £ /, j | 
fal Ped ial 


a, a —— छल 7 _ 
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| 

| साः व-शरी र्‌ 
|| प्रकृति की 
: | सर्वोत्तम रचना है | 
| यदि बाहरी सहायता 
| a मिले तो भी कुछ 
| हृद तक जीवन 


|| धारण करने की तथा यदि आपके । PIES 

| रोग आदि से लड़ते रहे, तो aie’ 
रहने की श्रद्भुत की गाड़ी को i पसी 
क्षमता इसमें है | खतरा नहीं। नही ६ 
हमारे शरीर में यह विपरीत, छोर | छ 

|| शक्ति रहते हुए भी भी प्रसाद पर 

| इस शक्ति को हमें आपको तार 2 
||| क्षीण न होने देना sam mi| सा म 
l । चाहिए, बल्कि और E i ते ८ 
||| बढ़ाते ही रहना ` बरावरकेकि 
| चाहिए । किसी भी मुँह को सोत i 
a रोग का तनिक भी दिखाया गया। त 


| आभास होने पर इतने बड़ १ 
। | तुरन्त ही उसके उप- काफो Ble WG हिर 
|; चार का प्रयास करना चाहिए । इसे महेशसिंह क्षे कारण, इन टान्सिल्स की पय A 
| यों भी समझ लीजिए कि यदि प्रारम्भ ही से का हमें सहज पता नहीं चलता । हैँ | नही 

| आपको इस आन्तरिक शक्ति ने मोर्चा न कभी ये छोटे ग्रंग खोटे बनने पर कम तो ag 
। सम्हाला होता तो रोग न जाने कितनी जल्दी लेते हैं, तो हमारा खाना-पीना, a | साद 
(आपको धर दवा बेठा होता ! आपके शरीर साँस लेना तक हराम कर देते हैं । र | गण 
के कुछेक प्रमुख प्रहरी-अंगों में टान्सिल्स भी देखिए, कंठ की ठेठ जड़ में, दाएं-वाएं, my 


टास्सिल्स की अन्तरंचना तिकोने रूप में जो दो ग्रंग दीख रहै है 
१. इलेष्मिक भिल्ली, २. संयोजक तन्तु, हैं आपके टान्सिल्स | इनकी लम्बाई q 
ay ३, पिण्डक, ४. बीच की दरार, ५ लसीका-बिद्धु- हे : 
|| | समूह, ६, रेसमास afai . इंच से अधिक नहीं होती | T 


लसीका-उत्पादक AT , 


| 


फेरेन्जिल ग्लेण्ड (Pharynge4 
भी कहते हैं। इनकी ग्न्त द 
से स्पष्ट हो जायगी | 7 


N 


5 
एक प्रकार से पिण्डकों (LP ' 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


z| पिण्डकों के बीचवाले खाली 


र कट (Crypt) कहते हैं। 


थी में लसीका-उत्पादक ग्रन्थियाँ 

रेती g लेक पिण्डक में बाज Sel e 

Ways ag सारा ढाँचा एक झिल्ली 
हृस्‌ 


ह brane) में बन्द रहता 


| cous mem Ek 
ai te झिल्ली को तर वनाए रखने के 
के मित्र | पण्डको की जड़ों में फूलों के गुच्छे 
| कि a ग्रन्थियाँ बरावर रस afaa करती 
ste 

+) US दै 

है । छ छोटे, काम ब 


गे पत इंच के वोने 
naa ma डीलडौल में 


~ oe ; ३. हृदय; ४. थौरेसिक प्लाज्म 
मा!) महत्वपूर्ण कार्य कर शिरा; हे सिक प्रोटोप्लाज (Proto- 
Tits SS ps शंका हो नाहिनो; “२. SS plasm) का कुछ भाग 
पते होंगे, यह शका हे ६. पिकेट-संग्राहक; ७. लसीका- 3 


मोटे तौर पर पन्थ, ८ 
तो झुका समाधान नीचे &. 
गा बीपक्तियों से सहज ही हो 
गा; es AG की 
> sai त निकालने वाले 
ade बिक्त्सा-विशेषज्ञ तो 
r. रशी इ बारे में एकमत 
नई ह हो हैं। इसमें 
r E नहीं कि लसीका- 
` इक श्रंग जही शि 
; गिण इन टान्सिल्स से 
बाएं { शरीर को लिम्फोसाइट 


। हें, dt 
| है। (Lymphocyte ) नामक 


` 
T 
० 

` 
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लसीका-पन्त्र 
१. दायीं ओर की लसीका-वाहिनी; 
२. बायीं श्रोर को सबक्लेवियन- 


शाइल-वाहिनियाँ ; 
श्रान्त्र-भाग 


त्रिसुत्रीय जिम्मेदार मोर्चा सौंपा है, जहाँ 
से मुंह की, सवास की तथा पाचन की 
क्रियाएं प्रारम्भ होती a | | 
यह लसीका है क्या वस्तु तथा इसका 
क्या महत्त्व हैं, यह भी जान लेना ग्राव- 
इयक है । इसका सीधा सम्बन्ध शरीर के 
रक्त से है। रक्त, सारे शरीर में रक्त- | 
वाहिनियों के अतिरिक्त, रक्त-कोषों के 
द्वारा भी संचरित होता रहता है। रक्त- 
कोष की सबसे पतली 
सतह के नीचे जब रक्त 
पहुँचता है तो उसके | 


सतह से बाहर रिस श्राता | 
है और शरीर की कोशि- 7 
काश्रों में फेल कर उन्हें 

भी नवजीवन देता है। 

तत्पश्चात्‌ उसमें से भी 

कुछ भाग तो पुनः रक्त | 
में प्रवेश कर जाता हैं 

्रौर शेष भाग उन 
कोशिकाओं को पुष्ट करने 
के साथ-साथ उनमै से 
दूषित और विजातीय _ 
तत्त्व खींच लेता Sl 
प्रोटोप्लाज्म का यही भाग 
लसीका कहलाता है 


ETE 


ae. 


लसीका वहन-मागं 


१. जिरा; २. धमनी; २,४१५, ग्रन्थि में 
लसीका-प्रवेश; ६. लसीका-बहिगमन 
खनिज लवणा भी होते हैं । इनमें हानि- 
कारक बेक्टीरिया TAT WEA जीवाणुग्रों.को 
मार गिराने की अद्भुत सामर्थ्यं होती है । 
इन्हीं के दम से ATH भोजन का हर 
निवाला, पानी की हर घूँट तथा हरेक 
स्वासप्रश्वास हानिकारक जीवाणुओं से 
मुक्त होकर ही शरीर में प्रवेश करते हैं । 


` ऐसे हैं ये पहरेदार | 


टान्सिहस जब स्वयं बीमार पड़ते हैं 

इन दिनों बर्फ की ही बहार है। 
जिधर देखिए, बर्फ, aaa, लस्सी, ग्राइस- 
क्रीम, कुल्फी, चुस्कियाँ, और भी न जाने 
क्या क्या ! प्रायः ही बच्चे (बड़े, बूढ़े भी) 
वक्त-वेवक्त बर्फ को ही कलेजे से लगाए 
फिरते हैं । यही ग्राकस्मिक सदीं-गर्मी तथा 
चाहे जिस तरह बनायी हुई 
(न जाने कंसे श्रथुद्ध पदार्थों की) 
उन चीजों में छिपे हुए रोगाणु, 
इन टॉन्सिल्स की बस शामत ही 
ला देते हैं। उस हालत में ये 
पहरेदार खुद तो बीमार होते ही 
हैं, शरीर में भी बीमारी बढ़ने 
का खतरा पैदा कर देते हैं। 
तब इनकी डाक्टरी देख-भाल तथा 
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AT 


सूजन घटाने के लिए गर्म नमकीन ay 
गरारे बहुत आवश्यक हो जाते sl 
तनिक सी श्रसावधानी विकट बीमा | 
श्रामन्त्रित कर सकती है | 

कभी कभी ये विकृत भी हो भे 
अक्सर हम देखते हैं कि 
अवस्था के बाद बालक की आवाज रि 
और स्पष्ट मोड ले लेती है । इसका गः 


आता है । वह १० वर्ष की ग्रायुङे ३ / 
४-५ वर्ष में सिकुड़ता सिकुड़ता ad 
Wes हो जाता है । उस तीसरे af 
को एडेनाइड ( Adenoid ) कहते elt 
तीनों टान्सिल्स यदि बाल्यावस्था में 
कार्य न करें, बढ़े हुए, सूजे तथा रोग! 
रहें तो बालक का शरीर-विकास स्क |: 
है, हर समय कमजोरी तथा जोड़ों Wa, 
वना रहता है । उस हालत में इनका AM 
ही हितकर होता है । रोग-ग्रसित 26 
के ग्रापरेशन का उचित काल भीध|पौधा ए 
वर्ष की ary का ही समा जाता है। |णीका 
ऐसे हैं, श्रापके gagn FAW 

थे टान्सिल्स, जिन्हें यदि चुस्त रौर क गा: 
रखेंगे तो इनके gat में श्राप श्रप 
रूपी महल को सुरक्षित अनुभव कर प 
लसीका ग्रन्थि, वाहितियों सहित 


ऐसे 


a 


` 


रे a 


K a‘ को भी एक दूसरे के सहारे की 
Tell Ge पड़ जाती है । ग्रतः कुछेक वन- 


गा में कं तथा फूल-पौधे अपने पोषक पेड़- 
राग जो के जीवनपर्यन्त अतिथि बन कर 
र| गुजार देते हैं । इन्हीं में कई ऐसे 
Mame मेहमान भी निकल श्राते हैं जो 
UUM थाली में खाते उसी में छेद करते हैं । 
Me मेहमानगीरी की चपेट में कोई पेड़ 
भी | पोधा एक बार at जाय, फिर तो ये उसके 
T u Wr जजाल ही बन जाते हैं । साथ ही, 
के॥ परजीवी पौधों को भी यदि मेहमानगीरी 


री गरा न मिले, तो इनका जीनाही 


पे कार हो जाय । 
ix ; एस पौधों को सहारे की, और वह भौ 
y o ER की जरूरत ग्राखिर क्यों 
ls हकीकत यह है कि 'वनस्पति' 
Ue हरियाली का जो एकबारगी 
है a है, वह इन पौधों की 
Ra क म नदारद है। ये पोषे 
ही (Photosynthesis) का 
फेर पाते । फलतः अपना 
i लने में ये सर्वथा श्रसमर्थ 
SS दुसरो पर निर्भर रहना 
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पड़ता है । लेकिन दूसरों पर निर्भर रहने 
का aaa लिए यह ग्रर्थ नहीं कि ये उतके 
मोहताज रहे AIT | वह तो इतकी प्रकृति 
में ही नहीं ! ये तो स्वभाव से लुटेरे हैँ। .; 
यह जानते हैं तो केवल यही, कि क्सि १, 


i 
| 
| 
| 
| 
| 


तरह चाहे जिस पर हमलावर हो जाएँ और ||| 


| 


उसे धर दबाएं | | 
भलमनसाहत, इनमें भी कहीं-कहीं | 

इनमें यदि ग्रधिकतर लुटेरे हैं तो कुछ 

ऐसे भी हैं जो सज्जनता दर्शाते हैं । स्वभाव 
में ग्राधे सज्जन हैं, ATT दुर्जन । ऐसे अछ- 
परजीवी पौधे अपने ग्राश्रयदाता से थोड़ा 
ही टैक्स वसूल करते हैं और शेष का प्रवन्ध | 
स्वयं कर लेते हैं । ग्रपते प्रतिपालक पौधे से. 
ये केवल पानी ही सोखते हैं, शेष पद 
ही बना लेते हैं । इनसे भौ आगे 
मुतोपजीवी (Saprophytes) पौधे 


| Mont 


| 


वे मृत वनस्पति को मिटा मिटा 
तत्वों में बदल देते हैं और इस 


|) ०००००००००११०१००१००१००००००० पदक MT २२०२ 
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धरती पर कूड़े करकट 


गी रहें तो Ee 
आर प्राणियों का जीवन 


लग जाथ 
द्भ al जाय | 


त a कि किस प्रकार पेड़ 
एक मोटी डाल T mo की 
९११] जीवी बनस्पति ते धावा बोला है और 
पे शतैः शनेः उसका गिरा लिया है | 
पहले तो इसकी छाल को शामत ATE, 
jag ते यों उतार faat मानो इस 
| पर छाल थी ही नहीं । छाल के गिरते 
फत्जाई की दूसरी टुकड़ी ने अपना काम 
qe कर दिया | यों भी फन्जाई के बीजाणु 
at तैरते ही रहते हैं श्रौर श्रनुकूल सतह 
|| मते ही उस पर छा जाते हैं । रासायनिक 
पररय weet ही प्रन्दर फन्जाई को बढ़ाती 
श giim उसके लिए जीवन-तत्त्व इस 
श: के काष्ठ में से चूस चूस कर डाल को 
होला बना देती है । तीसरे चरण पर 
| जाई के साथ बैक्टीरिया भी मिल कर 
5 दोहरा हमला बोल देते हैं । परिणाम यह 
हेता है कि काप्ठ के श्रन्दर का सेल्यूलोज 
i (Cellulose) m लिगनिन (Legnin) 
| ॥ मशः शर्करा में बदल जाते हैं और 
Terra पदार्थ उन सरल तत्त्वों का 
a हैं जिन पर ये परजीवी वनस्प- 
zó नते जेर करती हैं । चौथी श्रवस्था पर 
| Es पहुँचते फन्जाई और बैक्टीरिया इस 
bs ही धर के मेहमान नहीं, मालिक बन 
रति हैँ और अक्सर रातों को इनमें से 
Wh गर at निकलता रहता है | अन्ततः 
£. „  मटी से उपजी थी, उसी मिट्टी 
Ki पत जाती है ) 


y Ni 


42 
YNT: 
| म 


ps (Parasite) पेरासाइट मूलतः लैटिन 
हे |! त अर्थ है “बिस्तरै प्र 
सिने y » ये परजीवी पौधे भोजन 
_ उछ भी परिश्रम नहीं करना 
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चाहते | सब कुछ रेडीमेड ही चाहते हैं, सौ 
भी घाँस जमा कर । ग्रतः जो भी प्रतिपालक 
4 या पोथा इनके चंगुल में आ जाता है, 
उसो को ये जिन्दगी भर उजाड़ते रह कर 
अपना घर आबाद करते रहते हैं । हरे भरे 
पेड़ तो वेचारे प्रकाश-संशलेषण द्वारा तथा | a 
मिट्टी, पाती और कार्वेनडाइग्राक्साइड आदि | 
से अपने पोषण योग्य कार्वोहाईड्रेट, शर्करा 
तथा स्टार्च ग्रादि बना कर किसी प्रकार 
गुजारा करते हैं, और ये लुटेरे हैं कि बस, | 
AAT लाश्रो की रट लगाये रहते हैं । 
ma geg परजीवी पोषे 4 
पृष्ठ २५ पर चित्र है श्रमरवेल | 

का । यह पौधा ग्रपना कुछ भी साजो- | 
सामान नहीं रखता; न जड़, त पत्ते, न ग्रौर | 
कुछ । केवल बीज रूप में रहता है । ज्यों ही $ 
इन बीजों के फलने का समय ग्राता है, 
त्यों ही इनमें से लम्बे, पतले रेशे निकलने, , 
शुरू होते हैं किन्तु बीच ही में उनका क 
पदार्थ-कोप समाप्त हो जाता Sl तब वे 
रेशे किसी ऐसे मेहरवान पौषे की. तलाश 
में अपने ्राक्टोपस जैसे लम्बे लम्बे हाथ | 
पाँव मारते हैं जो उन्हें ATA मेहमान बनाने ||| 
की जहमत सिर पर उठाए | जल्द ही कोई . |. 
सीबत का मारा ग्रा. भी HAT है और ||| 
तब वे उसके गिदे ऐसे लिपट जाते हैं, मातो 
कोई कपटपूर्ण प्रेम से गले मिल रहा हो। | 
वह गले मिलना ही गले की फाँसी बन जाता | 


है और नुकीले रेशों से एक का {| | 
रस निकलता है जों प्रतिपालक के तस्तुओं 


को गला देता है । उस पौषे को सतह को 
छेद कर वे रेशेनुमा जड़ें अन्दर पहुँच जाती 
हैं Ta War ही wat रस की चोरी ५ 
कहिये, सीता-जोरी शुरू हो जाती है । प्र 
वालक पौधे का जीवन-रस सुखता चलता ह | 
और श्रमरबेल बेहिसाब बढ़ती, फलती चलते 

है । बाग-बगीचे के शौकीन जानते हैं श्रम र 
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बूमरेप पोधा 
ल से छुटकारा पाना कितना कठिन 
मिसल्टो (Mistletoe) श्रद्ध-परजीवी 
। पौधा है । यह ईमानदारी से अपने ग्राश्रय- 
: | दाता के खजाने में से सिर्फ पानी का ही 
। टॅक्स वसूल करता है । इसे ग्रधिकतर सेब 
का वृक्ष ही माफिक ग्राता है । इस पौधे में 
हरी भरी पत्तियाँ होती हैं। aa: अपने 
भोजन काँ अधिकांश जुटाने में इसे सुविधा 
रहती है । केवल जल-भाग के लिए य 
के वृक्ष से साझेदारी करता करीब 
चार फुट के घेरे में फैलता है और बेर 
सरीखे फल भी इसमें लगते हैं । उन फलों 
का गुदा काफी चिपचिपा होता है। पक्षी- 
। गण उन्हें खाने के बाद चोंच से चिपकी 
| UOT को साफ करने के लिए किसी भी 
दूसरे पेड़ पर बैठ कर उसके तने या डालों 
से श्रपनी चोंच रगड़ते हैं । फलस्वरूप, चोंच 


पाँव नजर आते ही नहीं । % 
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के साथ आए हुए इसके 
पेड़ पर भी अपना WET 
प्रकार इनका प्रसारण 
जाता है। 

इसकी रेशे जेसी जड़ें यदि कि 
नीचे को लटकती रहें तो जल्द 
कर्षेण की भी पकड़ से छूट कर ॥ 
शाखों पर ही लिपटना गुरू कर देती: शिप 
पश्चिमी प्रदेशों में क्रिसमस ग्राद लोग 
पर इस पौधे के साथ त्याग और a 
ग्रनोखी कहानियाँ जोड़ी जाती हैं औरक 
इसका सम्मान भी खुब होता है। |. 

उत्तर प्रदेश में ग्राम के वृक्षों पर aR td 
बाँदा नाम का य्रद्धपरजीवी पौधा केश a 
को मिलता el उस पौधे मे ह ष ae 
मौजूद होती हैं । बाँदा के बीजों गे 
प्रकार का लसदाँर पदार्थ रिसता है कि 
कारण शाख पर वे ग्रासानी से चिपक T 
हैं श्रौर वहीं अंकुरित होते हैं । उसकी इ 
ग्राम को डाल में प्रवेश कर जाती हैं। 

सरसों के पौधे का परजीवी m 
नाम से पुकारा जाता है। बाहर से | | 
पर ऐसा जान पड़ता है कि बगल के प 
के पौधे से इसका कोई लगाव नहीं 
किन्तु वास्तविकता यह है कि TA 
जड़ें भूमि में नीचे नीचे ही सरसों क 
से जा लगती हैं श्रौर उनका शोषण 

। गंठवा का पौधा, बैंगन, मिटता ३ 

नागकेसर के पौधों पर भी पलता 


बाजाण 
जमा लेते ह 


सुमात्रा में पाया जानेवाला पै. 
अपने aft विशाल आकार कें वी 
meas का ही विषय है । हैं T m 
परजीवी ही, किन्तु इसमें शत्य वि | | 
हैं। एक तो यह कि इसका पाँचा n ali K 
के ग्रन्दर ही छिपा रहता हैं| 4 


acne rN 3 मानों किसी की श्रचकन पर 
| a म्र 


त्‌ दसरी विशेषता यहकि 
के गाह ही कई 
Te चेहरा तीन फुट WX कहाँ कहा 
NN की ma Q 3 
cara अधिक व्यास का होता 
जड़ों ्रथवा तने पर ही अपना 
पेड़ के तने से लगा 
एक बड़े थाल जैसा यह फूल ATT 
लेप आकर्षण रखता एक विचित्रता 
हमी है कि यह नाम का ही फूल है और 
रत्य र gat में जितना विशाल है उतनी ही तीव्र 


म) er भी इससे निकलती है-बहुत कु 
रर क| 


रा, 
) q ३; 


वती; 


ध जैसी | उसी दुगन्ध के कारण नन्हे 

तुप्रों और कीटों के भुण्ड के झुण्ड इस 
TOR मैंडराते रहते हैं और उन्हीं के माध्यम 
वा; का परागण (Pollination) # हो 
i बाता है । 
जा से, 
हैन 

| wath सहारे फलने फुलने के क्षेत्र में 

AY एनाईपरिवार ग्रपने विशाल दलबल सहित 
a । किछुत्र शासन करता है । इसके ग्रनगिनत 
iT ग 
ae 
के सुई 
ही 
गा 


Ae 
jj gal 
या ग 
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स्वरूपों में फर्फद 


घुन, खमीर, गेरुई ग्रादि 
तो सहज ही दिखाई पड़ जाते हैं । अंधेरा 


गर्मी, सीलन तथा बन्द हवा के वातावरण | 
इन्हें ग्रत्यधिक अनुकूल रहते है और इसके | 
विपरीत, खुली साफ हवा, धूप, ताप, खुएकी 
आदि में तो इनकी शामत ही श्रा जाती | 
हैं | अक्सर ही हम देखते हैं कि रोटियाँ, | 
साग सब्जी, कच्चे आलू किताबें, चमड़ा | 
था लकड़ी की वस्तुएँ यदि अंधेरे में, सीलन | 
वाली जगहों में पड़ी रह जाएं तो उन प्रर 
इस परिवार की कारगुजारी नजर ग्राने 
लगती है । हरे रंग की चित्र विचित्र डिजा- | 
इनें, मकड़जाले, बारीक ताने-वाने, रुई के से | | 
गाले तथा कहीं कहीं काली चित्तियों के रूप । | 
में इनके दर्शन हो जाते हैं। गूंथे हुए ग्राटे | | 
को अपेक्षाकृत afin समथ तक पड़ा रहने ||| | 


दीजिये, er पड़ जायगा ग्रौर खमीर के || | 
बबूले उठने लगेंगे। रोटी को पड़ी रहने | hl 
दीजिये, काले चकत्ते पड़ जायेंगे । यहाँ तक | . 
कि फ़. ट-केनिग में भी यदि ग्रावश्यक ताप ||| 


पोषक-पौघे से लिपटी 
हुई श्रमरबेल । (प्रस्दर ) 
रस-शोषक तन्तु पौधे के 
तने की सतह में प्रविष्ठ 
हो चुके हैं । 


Denno कर ~ 
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J 


इण्डियन पाइप पौधा 
देने में कमी रह जाए तो डब्बा सील बन्द 
होते हुए भी फफूँद ग्रन्दर ही श्रन्दर ग्रपना 


एससै 


रहने वाले इन परजीवी पौधों से तो वे पौधे 
कई गुना ग्रच्छे हैं जो केवल मृत वनस्पतियों 


सुचना संगीत संयक्त सेवा 


वायुमण्डल में रेडियो-सक्रियता कभी भी बढ्ने से खतरा पैदा हो सकता है । 
काऊन्टर WA तक रेडियो-सक्रियता की सुचना देने तक ही सीमित था। Aa इसे b 
श्रधिक लोकप्रिय बनाने के लिए जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट मिलर ने एक ऐसा सफरी ql 


जिन्दा पौधों को मार कर, स्वयं जिन्दा 


श्रौर जीव-जन्तुश्रों का आश्रय 
स्पष्ट है किवे पौधे प्रकृति क 
जगत्‌ m “3 श्रनमाल सेवा करते a 
मृतोपजीवी (Saprophytes) wl 
हैं । मृत पदार्थो को ये (भिन्न m| 
फन्जाई तथा बक्टीरिया) उनके मू i 
में बदल देते हैं । परिणाम यह होता ; 
जमीन अन्दर ही अन्दर TARTS Age 
(प्रोटीन तथा विभिन्न लवण रि 
सम्पन्न होती चली जाती है । arpa, 
नाइट्रोजन-चक्र भी इन्हीं की बदला; 
होता है । इन्हीं में से आज का कै 
वह ग्राञ्चर्यकारक ग्रौषधि निकाल पागा 
जिसे संसार 'पेनिसिलिन' के नाम से ay 
है और जिसकी ग्रनमोल सेवाएं मात्र; 


| 
३ | 


वाली इन परजीवी बनस्पतियों के i ह 
कारों को हम भुला न सकेंगे जो yay ह। उ 
निकृष्टतम वस्तुओं को, इससे i O 
वायुमण्डल को विषेला कर दें, wa ग 


||| रंग दिखा देगी | यह फफूंद स्वास्थ्य के लिये कर उपयोगी तत्त्वों में तब्दील करण 
bit हानिकारक तो है ही, कभी कभी भयानक अद्भुत क्षमता रखते हैं। जिस | y 
॥ बीमारी भी पैदा कर देती है । हम मत वनस्पतियों तथा प्राणियों श] " 


SS x Ra: ॥ Wj 
कर ग्रते हैं, उसी मिट्टी को ATT) 


शक्ति प्रदान करके नई पौध, 7 q 
उपजाने योग्य करने की शक्ति यदि 
है, तो इन्हीं परजीवी पौधों में । 


भेल 


गाए भा 
और भी 


रेडियो बनाया है जो रेडियो-सक्तियता की सुचना देने के भ्रतिरिक्रत संगीत भी सुरी क भी 
यह छोटा सा यन्त्र सूखी बेटरी से चलाया जा सकेगा । श्राकार में यह एक TRS A 
छोटा होगा । एक बटन दबाने पर वायुमण्डलीय सूचना देगा और दूसरा दबाने संगी 
फिलहाल इसका मुल्य करीब ६२ डालर होगा । 


२६ 
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हत 
पोप 

fij । 
युमण्ञ॥ 
[दोला र 
[वेग 
ल पा 
[से a 
मात्र) 


(k के प्रचलित तरीके ऐसे 
गं $| हैं जिनमें दक्षता कम ही प्राप्त होती 
है। उदाहरण-के लिए, वाष्पचालित पावर 
Ak हस में कोयला जलाने से उत्पन्न होने 
` स बीना लगभग ७५ प्रतिशत वेकार 
ची जाती है। पहले कोयले की श्रांच से 
[ # TO होता है, जो वाष्प में बदल जाता 
रो aie) बह बाष्प, वाष्प-टर्वाइन को घुमाती है। 
ए तल Mea विद्युत-उत्पादक (डायनमो ) 
नई | “णाता है । तब कहीं विद्यत-शक्ति प्राप्त 
दि हि W इस सिलसिले के प्रत्येक चरण 
| N में ऊर्जा का अपव्यय होता है | 
à ता के नये साधनों में सबसे 
भयोग नहीं कि उनमें टर्वाइन का 
3 =) a पड़ता | ग्रतः ग्रधिकाँश 
से नवीन as से बच जाती है। 
रिया के किसा को बदौलत आधुनिक 

नों को रेडियो-परिचालन 
ती से शक्ति मिलती है तथा 
र्या उड़ान भरने बाले उपग्रहों 


भूय से पुन: ग्रावेशित 
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गोपेर | मित्तल 


की जाती हैं | कुछ समय पूर्वं TH AIST 
वैज्ञानिक एफ. टी. ana ने ईंधन-सँल 
(Fuel Gell) के उपयोग का एक बहूत ही 
सफल प्रयोग प्रदर्शित किया था । हाल 
ही में ग्रमरीका के फ्लोरिडा राज्य में 
एलेक्ट्रानिकी के एक कारखाने के उच्च 
ग्रधिकारी ने घोषणा की है कि उन्होंने एक 
ऐसा यन्त्र बनाया है जिससे ध्वनि के काला | 
हल से भी विद्युतधारा प्राप्त की जा | 


सकती है । 
ताप-प्रभाव से विद्युत 


साइबेरिया के किसानों के लिये 
बत्ती से विद्युत प्राप्त कर लेना, 


बिद्यत-प्राप्ति का एक सुन्दर alert 
टान्जिस्टरों के AMAT के साथ, जो श्राज 


जो ग्रद्धचालक (सेमी 


बनाया जाता L 
गुण होते है 
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|| भी एक है ! यदि किसी yaaa पदारथ | ba । 
||| का. एक सिरा गर्म किया जाय और दुसरा f e Í 
अपेक्षाकृत ठंडे ताप पर रखा जाय तो दाना | = 
|| सिरों के बीच विद्युत विभव का श्रन्तर 
| उत्पन्न हो जाता है | यदि बहुत से श्रर्घचालका 
। को इकट्ठा कर उनके एक सिरे को गम 
| और सरे को ठण्डा किया जाय ती दोना 
१ को जोड़ने पर विद्युत प्रवाहित होने लगती 
। | है । मोमबत्ती वाला विद्युत-उत्पादक यन्त्र 
| उसी सिद्धान्त पर काम करता है 
| यह तरीका उन स्थानों के लिए, जहाँ 
| | कम मात्रा में विद्युत-शक्ति चाहिये, विशेष 
| उपयुक्त ठहरता है । दुर्भाग्यवश यह तरीका रहे हैं । इन्हें “थर्मयानिक सँल' बही | विद्युत 
T उन कार्यो के लिए उपयुक्त नहीं है जिनमें इस सल में धातु की दो प्लेट होती ह इतर 
| ग्रधिक विद्युत-शक्ति की श्रावश्यकता होती एक दूसरे से पृथक ऐसे कक्ष में रखी 
| ह, जब तक कि ताप बहुत अधिक ऊचा हैं जिसमें धन ग्रायन वाली गैस मौजूद छ हैपरः 
| न चढ़ाया जाय । इस दिशा में प्राजकल है । जब एक प्लेट को गर्म करे ह TT 
||| तेजी के साथ अनुसन्धान किये जा रहे हैं थर्मयानिक सिद्धान्त के अनुसार GA rode 
| और ऐसे श्रद्धंचालक पदार्थों की खोज की एलेवट्रान बाहर “निकलते हैं, wea (Ble 
| | ' जा रही है जो लगभग ६००१ सेन्टीग्रेड प्लेट पर पहुँचते हैं । यदि ये दोनों wea R 
| ताप पर भी लगातार काम में लाये द्वारा बाहर जोड़ दी जायें तो उस ता] जैत 
जा सक्ने । कटिपथ में धारा बहने लगेगी । 
meaty fears पर भी विद्युत इस da को व्यावहारिक रुप 
| धारा उत्पन्न करने के सफल प्रयोग किये जा लिए तेजी के साथ प्रयोग किये जा रह) 
ताप द्वारा विद्युत बनाने में हैं 
गर्मी से उपयोग का विचार WAM 
- बहुत उत्तम है । कुछ दर्षणों द्वारा 
किरणों को श्रद्धचालक बैटरियों पर * 
किया जा सकता है। इस प्रकार र 
का खर्च तो बिल्कुल भी नहीं होगा । i 
आस्ट्रेलिया, इजरायल, अरब, सर 
बैटरी कैलीफोनिया में जहाँ सूर्य की परर्ष 
आसानी से प्राप्त हो सकती हैं। १९ | 
= अत्युत्तम साबित होगी | | 
ताप-विद्यत रेफ्रिजरेटर df 
इस क्रिया की उत्क्रमीयता ( { 
क्रिया) ने भी वैज्ञानिकों को ई Pe 


किरासन गेंस-चालित ताप-विद्युत उत्पाद |. " 
द्वारा रेडियो ट्रान्समीटसं तथा रिसीविग के! 
उपयोगार्थ विद्युत प्राप्त की जा सक्तो; | 

कि 


ताप-विद्युत रेफ्रिजरेटर का सिद्धान्त 


| 
| 
| 
| 
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| | ्र्धचालक में विद्युत प्रवाहित 
गर तो इसका एक सिरा गर्म तथा 
| r ठंडा al जायगा | रूस और ग्रमराक 
iC सिद्धान्त पर रेफ्रिजरेटर प्रायोगिक 
दा से बताये जा चुक हैँ! इस सिद्धान्त 
` Romana यन्त्र मे कोई भी पुर्जा 
। पा नहीं होता जो हरकत करे । श्रत: 
जके घिसने या टूटने फूटने का डर 
हीं है agaa इतनी अ्रवश्य है कि इनके 
॥ परिचालन के लिए दिष्ट (डी. सी. ) 
॥| उरत धारा की श्रावश्यकता होती है जब 
के प्रायः घरों में पावर हाउस से प्रत्यावर्त्ती 
कह विद्या धारा (ए. सी.) ही ग्राती है 
इंधन-सेल 


अर्थात्‌ 


बैटरी की भाँति होता 
जूद छ| ऐैपस्तु बिल्कुल भिन्न सिद्धान्त पर काम 
mae इता है। इसमें दो विद्युदाग्र (Elect: 
i ७७७) होते हैं जो एक विद्युद्विम्लेष्य 
7 (Electrolyte) में इवे होते हैं। जब एक 
लेट Pa at आक्सीजन तथा दूसरे को हाइ- 
ता डोज दी जाती है तो पोटेशियम steer 
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ने, जो सन्‌ १६३२ से इन पर काम कर || 


= 


FAIRS के द्वारा एक रासायनिक क्रिया होती 
@ | इसमे पानी बनता है, और ऋण विद्यात 
(Negative charge) हाइड्रोजन वाले 
विद्युदाग्र पर इकट्ठा हो जाती है । यदि सेल | 
को किसी विद्युत चक्र से न जोड़ा जाय तो | | 
वाल्टज बढ़ता जाता है ग्रौर एक निश्चित | 
मान पर क्रिया रुक जाती है । यदि इस सैल | 
को एक विद्युत मोटर से जोड़ दिया जाय | 
तो विद्युत धारा का प्रवाह हाइड्रोजन से | 
ग्रावसीजन विद्यदाग्र की ग्रोर होगा | यदि ऐसे | 
कई सँलों को क्रम से जोड़ दिया जाय तो | 
प्रचुर मात्रा में विद्युत प्राप्त की जा सकती है। | | 
सैल तभी तक विद्युत का उत्पादन करेंगे जब | 
तक विद्युदाग्रों को ग्राक्सीजन ग्रौर हाइड्रोजन 
मिलती रहेगी | बेकन ने जो सेल बनाया 
था वह पाँच किलोवाट तक विद्युत-शक्ति | 
उत्पन्न कर सकता AT | 

जीवन में ईधन-सेलों का उपयोग सबसे 
हले एक अंग्रेज इंजीनियर एफ. टी. बेकन 


रहे हैं, १९५६ में प्रदर्शित किया । उन्होंने 


थर्सयानिक सेल का सिद्धान्त 
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आक्शीजन 


ईंधन सेल की रचना 


एक ऐसा सेल प्रयुक्त किया जो २१ किलोवाट 
विद्युत दे सकता था । वह सैल ४००° F 
प्रोर ४०० से ६०० पाड प्रति वर्ग SA 


इस कम्पनी को योजनाह । 
पाँच वर्ष के अन्दर ही ईधन 
बटरी वना लगे जो विद्युतमोटर 
में लगाने पर कार को चला aaa 
हिसाब लगाया है कि इस तरट र 
अपनी ईंधन सेल वाली बैटरी की 
१००० माल तक का दुरी तय कर मे 
इस बटरा H थन सेल | = 
ग्रौर समूची बैटरी का वजन भी aaa aA) ह 
न होगा | उससे २० हार्स पावर aha 
मिल सकेगी । 


ie 
a 


| 
Ri 


200 


टम्पा (फ्लोरिडा) में ऐले 
डेवलपमेन्ट कम्पनी के 
रसेल ने सन्‌ ६० में 
उन्होंने एक ऐसा यन्त्र बनाया है क्री 
द्वारा ध्वनि-कोलाहल से विद्युत aan 
सकती है । उनका दावा है कि वह 
यन्त्र मोटर कार में विद्युत उस, 
(Generator) की जगह काम में 2 
सकेगा | उनका यह भी कहना।। ' 
यन्त्र जिस ध्वनि-विद्युत-उत्पादक | इ 
पावर) का नाम दिया गया हैं, ब am: 
चालक शक्ति देने के अतिरिक्त a भीस्‌ 
रोशनी, एयरकन्डीशनिग wile के Í उम 
भी कार की आवाज से पर्या | गद 


पात पर्‌ काम करता था। उसकी में विद्युत उत्पन्न कर सकेगा। श्री 7 
क्षमता लगभग ६० प्रतिशत थी । ईधन-सल यन्त्र प्रयोगात्मक दशा में र| f> 
के विकास में ग्रमरीका की जनरल एलेक्ट्रिक व्यावहारिक रूप देने के प्रयत्न जारी|  ' 
कम्पनी का नाम विशेष उल्लेखनीय है । आजकल विज्ञान बड़ी पात ||| ie 
इस कम्पनी के बनाये हुए ईंधन-सैल प्रति बढ़ रहा है और ऐसी बैटरियाँ बत गत 
dE भार प॒र ३०० वाट विद्युत-ऊर्जा चुकी हैं जो रेडियो सक्रिय पदार्थों | हब 
, जबकि शीशे वाला सामान्य सल हैं| वह दिन दूर नहीं जव मनुष्य # 
GA (° ताट त पाता है इन नयी खोजो से पूर्णतया प्रभावि he, 
इंधन-संल की बैटरी से चलने वाली कार का माडल > रहो? 
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जे eh 


लेम x 
mw कुः जगहें ऐसी भी हैं जहाँ पर पानी पानी 
णा बी) Qe मोल नहीं, सोना चाँदी के माल 
है कि पिता है । शायद वैसी ही किसी एक जगह 


A 


ACM aga प्रादमी, बीच समुद्र में फंसा रह 


h वह 
x कुर, पयासा मरता SAT पुकार उठा हगा-- 
म में गी, पानी चारों AIX, पोन का एक बूद 


aati) wa!” सच, प्रकृति की वह कितनी 
दक(® R विडम्बना रही होगी कि प्यास के मारे 
n व| प्रग कणठ में Hea हों और चुल्लू दो चुल्लू 
mM भीमपुर का पानी पी नहीं सकते ! कहीं 
म सारे जल को पी भी लिया, तो पीने से 
गर उलट देना पड़े श्रत: स्वाभाविक 


ge, णैथ कि लोगों का ध्यान इस ओर जाए 
जारी (| ॥ प्वी को तीन ओर से घेरे हुए इस 


ब्र | भीम जल-राशि से क्या पीने योग्य पानी 
ब | भि नहीं किया जा सकता ? 
हयात हे, स पूर्वीय देशों को 
a Ee शन को खाड़ी के तटवर्ती तथा 
l [Midde East) प्रदेशों को यह 
फेर ईराक आदि वे देश 
क जि के बारे में संसार भर में 
= न पर हैं, पीने योग्य पानी के 
और काल पूर्व तक, उतने ही परा- 
= SU के मोहताज थे । अब तो 
DENE aN से इस दृष्टि से भी वे पूर्णत 


प्रक 


१0 wo 
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जगतकुमार 


समुद्र से सीधे ही, पीने योग्य - 
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पानी का वृहत्‌ उत्पादन करके उन्होंने दिखा 
दिया है कि आज के विज्ञान के लिये कुछ ' 
भी ग्रसम्भव नहीं है । कुछ काल पूर्वं तक, | 
तपते रेगिस्तात के ग्राँचल में लहराते हुए | 
समुद्र को देखकर वहाँ का निवासी कह 
उठता था-“काश, यह समुद्र पिया जा 
सकता ग्रौर मेरे खेतों की भी प्यास यह 
बुझा सकता |” श्राखिर उसकी वह आकांक्षा | 
पूरी हुई । उस प्रदेश में भ्राज तक की वेज्ञा- | 
निक उपलब्धि यह है कि अब वहाँ कम से | 
कम पाँच लाख व्यक्ति तो ऐसे हैं ही जो एक | 
प्रकार से समुद्र ही पी रहे हैं; मानों, एक | 
बार फिर से पौराणिक काल के ग्रगस्त्य | 
मुनि समुद्र को पी पीकर सोख जाने पर तुले | 
बेठे है । संसार भर के समुद्री-ताविक, जहाजों, | 
स्टीमरों के कर्मचारी, उतमें यात्रा करते हुए ' 
sari यात्रीगण, खदानों के श्रमिक तथा | 
समुद्री तटों के प्रहरी आदि आज सचमुच | 

मुद्र ही पी रहे हैं। . 

इस प्यास की सोमा 
एक विशाल और श्राधुतिक नगर 
बात करें तो एक सम्पन्न नागरि 

नित्यकर्म, नहाना-धोता, ` र 


कहा 


व्यवसायों में तो अपेक्षाकृत बहुत Alas 
| पानी खर्च होता है । उद्योग व्यवसाया क 
ona तो बस, अनन्त ही है । श्राप ही 
अंदाजा लगाइए कि एक पीपा शराब तयार 
करने में ३०० गैलत, एक टत स्टील बनाने 
| में ६५,००० गैलत, कागज के एक कारखाने 
में दो करोड़ गैलन तथा खनिज-तेल-शोधक 
| एक ग्राइलःरिफातरी में १८ करोड़ गैलन 
| प्रति दिन | यों समभिये कि साफ किये हुए 
| ` पानी की कुल तादाद का ४७ प्रतिशत भाग 
| उद्योगों में तथा ४५ प्रतिशत भाग सिचाई 
| कार्यो में खप जाने के बाद व्यक्ति के उपयोग 
। के लिए तो ८ प्रतिशत ही शेष रह जाता है ! 
प्यास घटाय या जल-उत्पादन ब 
एशियाई मध्य-पूर्वीय प्रदेशों तथा इज- 
राइल, पूर्वी श्रास्ट्रेलिया ale पश्चिमी द्वीप 
१ समूह्‌ के लिये यह बात बड़ी शोचनीय हो 
चली थी कि साफ पानी के उत्पादन के 
मुकाबले, खर्च का पल्ला कहीं भारी बैठने 
लगा था। उस विषमता को देखते हुए 
| कितनी ही बार पानी का राशनिग तक कर 
| | देना पड़ा था । राशनिग की जरूरत भ्रः 
भी बीच बीच में तब तक पड़ सकती है जव 
तक कि जल-उत्पादन के साधन बढ़ न 
| || जाए । बंजर भूमि के ऐसे क्षेत्र समस्त पृथ्वी 
|| का एक तिहाई भाग घेरे हुए हैं, जो यही 
| प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब जी भर कर 
पानी पियें ग्रौर कब स्वयं गुलजार बनें, हरे 
भरेहों। " 
| जहा एक ओर इस बात के प्रयत्न 
हो रहे हैं कि जल-उत्पादन बढ़े और 
जल-व्यय में कमी की जा सके, वहाँ दूसरी 
AR संसार भर के वैज्ञानिक, रसायनज्ञ 
आर गणितज्ञ अपनी अपनी वे उड़ानें भर 


ee 


||| रहे हैं जो एक ही लक्ष्य पर केन्द्रित हूँ कि 
| किस प्रकार समुद्र की जलराशि पीने योग्य 
बनाई जा सके | 
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“को ओर 


ई 
पानी । दोनों ही पानी किन्तु जीन त 
मान का अन्तर ! समुद्री पानी को AS al frat 


बनाने के भिन्न-भिन्न तरीकों में Baas | an o 
है स्रवन-क्रिया ( Distillation) fy q alt 
खारे पानी को वाप्प बना कर उस्ती al aca: 
को ठण्डा करके पुनः पानी में बदल केन आ 
साफ पानी प्राप्त हो जाता है। daa 
Taal पर श्रधिकतर यही विधि amy a 


ae “| प्र 

a ती । 
Nfa 
Jka 
\ एण (| 
ama 
ay 


लाई जा रही है । जहाजों, स्टीमरों। 
में यही विधि सरल भी रहती है। 
की खाड़ी पर स्थित, विश्वविख्यात १ 
उत्पादक नगर, कुवैत में गरमा का ई] हि. 
ताप १३०० तक प्रायः ही पहुँच जाता a 
वहाँ पर ३० लाख गैलन साफ पाती प) 
तैयार कर देने वाले aaa ai 
निस्सन्देह एक वरदान सिद्ध हो © त 
दियों से कुवैत नगर की प्रजा गह 
कुएँ खोद कर भी ग्रति अल्प मात्रा में 
पानी प्राप्त कर लेना अपना सोमार l 
झती थी । वहाँ के «शासक, कुवैत] 
१९५० ई. में ख्वन-यन्त्र दवारा प्रा | 
पानी की एक ही घट पीकर य॑ 
दी थी कि अ्रमरीका की वेस्टिगहाउस ॥ 
अपने उन विशाल यन्त्र (४०० ॥ 
को लगाये जिनमें से प्रत्येक यु 
दिन सात लाख गैलन पानी सु 
से उठा कर, खारे से मीठे में 
क्षमता रखता है । वैसे कुल दस 
में एक साथ लगाए गए हैं | 


RESET 
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| खाडा का गाना समस्त ह। इसके लिए प्लास्टिक अथवा अन्य ॥ 


I 


र (रात की भक अत्यधिक जारे aah 
Re at महासागरों के अत्यधिक खारे जलों 
मीन ga माता जाता @ | I पानो Rl 
oe E S मा 
Tipa पाती म १ प्रतिशत से श्रधिक मात्रा 
a) gat चाहिए । फिर ki उत्तम जल वही 
sth पता जाता है जिसमें लवण ns TAT इससे 
सले ्राधी हो, AAT केवल ३ प्रतिशत । 
के यन्त्र-संस्थानों की क्षमता का 
fi apl ala ग्राप इसी से लगा लीजिये कि उनके 
लवण की मात्रा 
प्रति सहस्र भाग 


“0 
0 


s ही है। 
ad-an ५ ॥ 
[| afafa के साथ साथ विद्युत-विहले- 
| w (Electrolysis) भी अपना उल्लेख- 
sate पपगोगदान इस क्षेत्र में दे रहा है । विधि 
हम प्रकार है-खारे पानी में मौजूद सोडि- 
ख्यात के परमाणु धन विद्युतावेशी और क्लो- 
[काग एड के परमाणु ऋण विद्युतावेशी होते हैं। 
। जाता ति: ख दो विद्युत-दण्डों के मध्य खारे 
at iF पाती का वेद्युती-विश्लेपण करते हैं, तब 


है। | 


a 


हो © 


विशिष्ट पदार्थ की अत्यन्त पतली दो. 
फिल्लियों को पार्टीशन के रूप में एक चेम्बर 


के अन्दर फिट कर देते हैं । इन पार्टीशनों | 
को इस प्रकार विद्युतावेशित कर लिया | 


जोता है कि पानी में से श्रलग छूटे हुए पर- 


माणु इनमें से. एक ही दिशा में गुजर सके _ 


श्रौर लौट न सकें । परिणाम यह होता है 


कि सोडियम तथा क्लोराइड के परमाणु | 


अपने अपने पृथक कक्ष में केंद हो जाते हैं 
AX शुद्ध जल बीच में रह जाता है, जिसे 
नाली द्वारा दूसरे पात्र में एकत्र कर लिया 
जाता है | एक कार्यक्षय चेम्बर में ऐसे ३०० 
पार्टीशन, १ मि. मी. की मोटाई तथा १८/ 
१८२०” की साइज के लगे रहते हैं। ऐसे 
चैम्बर की क्षमता २० गैलन प्रति मिनट 
विद्युत-विश्लेषित शुद्ध जल तैयार कर देने 
की होती है | इस चैम्बर में समुद्री पानी का 


दो तिहाई भाग तो शुद्ध जल बन जाता ह \ 


ग्रौर शेष एक तिहाई भाग लवणयुक्त रह 
जाता है । ये चैम्बर चौबीसों घण्टे लगातार 
बिना अधिक देख-भाल और परेशानी के, 


काम कर सकते हैं । सवन-पन्त्रो के मुका- | 


ब्ले ये चैम्बर कम-खर्चीले भी aad हैं। 
ग्रतः इन यन्तरों के लोकप्रिय होते को अधिक 
सम्भावना है । 
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यूयाक॑ यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत Vet 
| ज्वोरेटरी की महिला-डाइरेक्टर, डा. 
| जरिया टेल्केस, द्वितीय महायुद्ध के Fale म 
gaat के उन वायु-सेनानियों के वणन 
| पढ़ पढ़ कर सिहर उठती थी, जा बचार 
ध्वस्त वायुयानो से बचने के लिये प्रशान्त 
| || महासागर की छाती पर कूद तो पड़त थ 
किन्तु वहाँ प्यास से तड़प तड़प कर यह 
| कहते हुए प्राण गंवा देते थे कि 'पानी, पाती 
चारों ओर, पीने को एक बूँद भी नहीं ! ' 
Wa: उस मननशील महिला ने काफी 
गहरा सोचा कि इस महाशक्तिशाली सूय से 
। जो नित्य ही करोड़ों गैलन समुद्री-जल सोख 
ले जाता है, टेक्स स्वरूप, कुछ पानी वसूल 
नहीं किया जा सकता बया ? बस, सोचने 
को देर थी, कि बुद्धि ने तनिक ग्रौर जोर 
मारा | फलतः निर्माण हुआ सौर-स्रवन-यन्त्र 
| (Solar Stil) का । यह इतना क्षमतापूर्ण 
at सुविधाजनक है कि हर उड़ाका इसे 
अपने साथ रख सकता है और यदि दुर्भाग्य- 
वश उसे समुद्र की लहरों पर ही डेरा डालने 
की नौबत ग्रा जाए तो वह कम से कम 
प्यासा तो नहीं मरेगा । प्रारम्भिक रूप से 
विकसित होते होते wa यह यन्त्र अपने बड़े 


A 
ग्राहनबल 
सेवाश्रों को गिनाएँ तो समझ लीजिए कि 
टेलीफोन ग्रब एक वैज्ञानिक ग्राविष्कार के 
|| मी दायरे से बहुत आगे बढ़कर जन-सेवा 
का प्रमुख साधन वन गया है। डायल 
करके श्राप सही टाइम मालूम कर सकते 
हैं, मौसम की पूर्व सूचना प्राप्त कर सकते 
हैं, यदि प्रवास में है तो कम से कम तीन 
प्रचलित भाषाश्रों में भ्रपने प्रवास में mÀ 
वाले स्थलों के ऐतिहासिक वर्णन प्राप्त कर 
सकते हैं । wat घडी को छुट्टी देकर 


re 


आकार म १००० वग फुट की जग 
है और १०० गलन शुद्ध पानी प्र fits 
सकता है । इसकी विधि इस प्रकार $ qa 
. यह एक छोटे से मीनाल gy f 
के रूप में होता है । पेदे में ४५५ ए 

एक गहरी ट्रे रखी र जिसमें al 
पानी भर रखते हैं । बक्स की छत पान. 
काँच को तथा ढलवाँ होती है । कांच 


ग्रः 
ते हुए सूर्य की गर्मी के द्वारा का 
पानी की वाप्प ऊंची उठती है और पत्र 


छत से टकरा कर पुनः शुद्ध पानी बन, 3 
। वह पानी नालियों द्वारा वह कर ; A 
कक्ष में एकत्र होता रहता है। यही 
देने योग्य है कि सूर्य की प्रखरता में है| डू 
यन्त्र भली प्रकार काम दे सकता है, | 
दलों श्रौर वर्फीली सदियों में बहु| 
काम नहीं कर सकता ८ 
विशेषतः आस्ट्रेलिया में चरागाहं 
कृषि के लिये पानी के विकट m 
दर करने के लिये इस यन्त्र को हत 
प्रिय बताया गया कि 'करो श्रौर द| 
भाँति, लोगों को यह यन्त्र घरपर] दिया 
कराया गया । ९ 
आप ही सोचिये, पानी की इस” 
कुछ पानी है कि नहीं ! 


[पृष्ठ € का ae | 


श्राप निश्चित समय पर नींद ” 
वाले की सेवा का लाभ I 
हैं, बच्चों को परियों की ८/5. 
तथा लोरी सुनवा कर gal सक ( i: 
यकायक बीमार हों और उठ भी ॥ 
हों तो अपने सम्बन्धियों तर्क T at 


प्रस 
आदमी भिजवा सकते हैं, सम घ 
ताजा खबरें सुन सकते हैं, % 
स्टीमर में जाते हुए अपने सिं | 


कर सकते हैं ! 
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३ टेनेसी विश्वविद्यालय के 
| Fi | क्तसा कालेज के प्राध्यापकों ने एक ऐसे 
भर ह gia (केपस्यूल रेडियो) R ्राविष्कार 
[वनका जा है जिसको निगलने से पेट की अ्रम्लता 
है करका सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त को जा 
शती है | A bi 
इस केपस्यूल रेडियो के साथ एक ऐसी 
है pares जोड़ दी जाती है जिस पर अम्लता 
AWA तुरन्त मालूम हो जाता है । 
mar विश्वविद्यालय के डाक्टरों के 
MII, ee मेगासाइकिल पर संकेत 
| भेना जाता है। संकेत की शां रेंज होने 
| के कारण उस व्यक्ति को एक वृत्ताकार 
सेड (qar) पेटी के रूप में पहना 
गा जाता है जिसकी जाँच करनी होती 
ql एटेना से तीन फुट दूर तक एक उप- 
रिसीवर द्वारा संकेत ग्रहण किया जा 
ड 
í 7 E लज 
| पलित बिजली घर 


अमरीका की वेस्टिग हाउस कम्पनी 
SUA ते अणुद्यक्ति से चालित एक 
शके बिजलीघर का ्राविष्कार किया 
| EN चन्द्रमा पर प्रयोग किया जा 
| 4 = विषय में प्रदर्शन के लिए 
र सा माडल तैयार किया गया है 
है Er ६० वाट' बिजली उत्पन्न 


ire à 
— में ताप के स्रोत के रूप में 


i 
NR 
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का प्रयोग किया जायेगा । क्यूरियम से जो । 
ताप पदा होगा वह उक्त यन्त्र में सीधे 
बिजली में परिणत हो जायगा । 


नांसलिन को एक नई किस्म को खोज 

चिकित्सा-वेज्ञानिकों ने हाल में एक 
नये किस्म के पेनिसिलिन का निर्माण किया 
है जो उन रोगों के उपचार में भी कामयाब 
हो सकता है जिनके लिए भ्रब तक के 
पेनिसिलिन व्यर्थं साबित हो चुके हैं। इस 
नये किस्म के पेनिसिलिन को पेन्त्रिटिन' 
नाम दिया गया है । बहुत सी किस्मों के 
पेनिसिलिन मुख्यतः रोग उत्पादक बेक्टी- | 
रिया को निष्क्रिय बनाकर रोग से मुक्ति | 
दिलाते हैं; किन्तु fafa को विशेषता | 
यह है कि उन रोग कीटाणुश्रों को न केवल | 
निष्क्रिय बनाता है बल्कि उन्हें पूर्णतः नष्ट. 
भी कर डालता है । 


ac 


aa त्वात 


ध्वति-रिका्ड के सोवियत अनुसंधान |S 
संस्थान ने एक मौलिक वाइडियो (टेली- | 
विजन यंत्र में होने वाली विद्युत गति) | 
टेप-रिकाडेर बनाया है । यह यंत्र बहुत कुछ | 
मामूली टेप-रिकाडर की तरह का है, परन्तु | 
इसका टेप भिन्न है । यह केवल ध्वनि ही | 
नहीं प्रसारित करता, बल्कि टेलीविजन के | 
पर्दे पर सीधे श्राने वाला चित्र भी प्रदशित 
करता है । इसके लिए किसी अतिरिक्त 

प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती | 
सलिकोत हारा गणित की खिया 


ः 


` agg के सिरे के बराबर आकार 
एक नन्हा सिलिकोन का टुकड़ा एक 
निक गणकयंत्र की गुणा और भाग € 
क्रियाएँ सम्पन्त कर रहा हे 

में ३ डायोड और एक alte 
हूँ । वेस्टिग हाउस ale 
वैज्ञानिकों ने ही सि लिकोन 
को विकसित किया है । 


Pe tm 


रीन से निकट परिचय हुए ग्रभी दो 
सौ वर्ष भी पूरे नहीं evel इस 
बीच इसने बड़े-बड़े करिश्‍मे दिखाए हैं । जब 
तक इसके गुणों से पूरा परिचय नहीं हुआ था, 
तब तक विक्टोरिया-युग के इंग्ल॑ण्ड में हजारों 
की संख्या में जनसाधारण, श्रमीर-उमरा, 
यहाँ तक कि राजघराने के लोग भी टाइ- 
फाइड, हैजा, तथा दूषित जल से उत्पन्न होने 
वाली ऐसी ऐसी ही श्रन्य बीमारियों में जान 
तक गंवा देते थे । बाद में जब इस गेस की 
खोज हुई भी तो सबसे पहले इसका संहारक 
स्वरूप ही विशेषरूप से हमारे सामने आया | 
प्रथम विश्वयुद्ध में मानव-संहार का एक 
प्रमुख ग्रस्त्र क्लोरीन था--क्लोरीन जनित 

मस्ट गैस ही । 
aa तत्पश्चात्‌ शीघ्र ही श्राधुनिक विज्ञान ने 
|` इसके रौद्र रूप को पर्दे के पीछे करके, इसके 
||| सौम्य ग्रौर कल्याणकारी रूप से मित्रता 
| | स्थापित को । फलतः ग्राज हम देख रहे हैं 
| कि जल में, थल में, प्रायः सभी जगह व्याप्त 
यह क्लोरीन, विश्व के बड़े बड़े उद्योगों का 

| मेरुदण्ड बनी हुई है । 

हज से Pes क 
| १७७४ ई. में स्वीडन के एक रसायनज्ञ 
` कालं शीले ने सरवे प्रथम क्लोरीन को अपनी 
` प्रयोगशाला में प्राप्त किया । मैंगेनीज डाइ- 


५ 
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T 


q fi 
a) 


आक्साइड पर हाइड्रोक्लोरिक एमि है 
प्रक्रिया कराते समय क्लोरीन गैस उमेर ३ 
लगी थी । यद्यपि प्राचीन काल के रापो 
को प्रकृति में इस तत्त्व की उपस्थी॥॥ माः 
ग्राभास तो था, परन्तु प्रयोगशाला || (डे, 
साक्षात्‌ प्राप्त कर लेने का श्रेय तो बरा 
को ही प्राप्त हो सका । | माइ 
प्रयोगशाला में इसे प्राप्त कर जि गा। 
मी इसका नामकरण किया tal शे 
में हम्फ्रे डेवी ने। डेवी ते ही मी पए 
का बैज्ञानिक अध्ययन करके पता बलि 
कि क्लोरीन स्वयं एक तत्त्व हैं ‘ dis 
।। उसने आगे चलकर यह भी) n 
किया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ४ EE 
हाइड्रोजन श्रौर कलोरीत मौजूद हैं | : प 
डाइग्राक्साइड पर इस श्रम्ल की विंग | शित 
से इस एसिड की हाइड्रोजन का शर " गोरी 
हो जाता है और क्लोरीन मुर्त 
यह निस्सन्देह एक Herta” 
क्योंकि तब तक लेवाशिये के मत 
समभा जाता था कि प्रत्येक एसिड aif i 
जन अवश्य मौजूद रहती हैं । T (कि. 
यह निविवाद सिद्ध कर दिग क 
एसिड में आक्सीजन Tel 
क्लोरीन का aaa 
परिवार के चारों सदस्यों 7 if 


Ai T 


टीत भी है) क्लोरीन का दूसरा 
ada का रासायनिक संकेत 
सकी परमाणु-संस्या १७ तथा 
gare ३५५ है । सामान्य वायु- 
, है हा धारण कर लेती है तथा--१० 

॥ जम कर ठोस वन जाती है। हलका 
पन लिए हुए हरे रंग के कारण, ग्रीक 
 कलोरोस (Chloros) पर से इसे 


चिरमिराहट-भरी तथा दम Aled 
रीली ऐसी है कि कलेजे को 


पतियों के लिये तो क्लोरीन को थोड़ी सी 
पिथ ॥ मात्रा घातक सिद्ध होती है। किसी 
पिके निकट यति रीन से ZAT 

[7 mam गलती से खोल as तो दो चार 


छराइ में fas का पंछी दम तोड़ 
ति am प्रकृति की यह विशेष कृपा ही है कि 
शके जहरीले स्वभाव के कारण इसे वायु 
| मत्‌ भे यों ही आजाद नहीं छोड़ रखा 

te अनिवार्य रूप से इसे अनेक यौगिकों 
| कद कर रखा है। यह मानव की अपनी 


क्‌ करके इसके गुणों से लाभ उठाए । 
रा १५२३ ई. में माइकेल फेरेडे ने 

‘Aida a पर, विशेष दबाव डाल कर 
ji पहला वार द्रव रूप में प्राप्त 
dy) इस विधि के अनुसार उन्होंने 


a लोगों को ज्ञात थे, द्रव रूप में 
|. | इस प्रकार गैसों के द्रवीकरण 
॥ गे फैरेडे ने 

I भ्रशस्त किया | 


ait 


i 


Ki 
'लोरीन को छोड़कर यह क्लो- 


छ दरीत र ग्राही अश्वेत न्च and eGangotri 


| अच्य 
£ न को भी जो तब तक रौँस |. 


(Non metallic) में ु 
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च्य सबसे 

है । भ्रपने Ms ri 
एक हा लपेट में छीन कर उसे bo 
बना लेने की इसमें अर अपना यौगिक. 
त क्षमता है। 
विशेषतः सोडियम और कैल्शियम सेतो $ ६ 
इसकी खूब ही पट्ती है; सो भी गुपचुप || if 
नहीं, एक धड़ाके के साथ ही उनसे मिलता | 
el लोहा तथा एण्टिमनी भी इससे खुल 
कर मिलते हैं। एक जार में हाइड्रोजन और | 
क्लोरीन मिलाकर धूप में रख कर तो देखिए, 
कसी आवाज के साथ दोनों मिलते हैं! 
सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम | 
से यह बहुत मेल रखता है। सोडियम | 
क्लोराइड तो हमारा साधारण नमक ही है। | 
समुद्र के खारे जल इन लवणों के Ase भंडार p 
हैं। विद्युत-विश्लेषण द्वारा क्लोरीन उनसे 
सरलतापुर्वक प्राप्त की जा सकती है | समुद्रं 
के अतिरिक्त, बड़े-बड़े खारे जलाशय जो 
समय पाकर सूख गए हैं, वे नमक के ही तो | | 
आगार हैं ! जिसे हम सांभर नमक कहते 
ह राजस्थान की सांभर-भील से प्राप्त | 
होता है । एक श्रेष्ठ जाति का नमक, सेधा | 
नमक कहलाता है, जो नमक की चट्टानों से | 
आता है । उन चट्टानों को राकसालट | 
(Rocksalt) कहा जाता है। हमार दा | 
में कोहाट के नजदीक, बहादुरखेल की राका | | 
साल्ट चट्टानें श्राठ-आठ मील लम्बी हैं। | 

जीवन में नमक का जो स्थान हैं वह क 
छिपा है ? नमक को उसका सारा Tet 
उसमें dia क्लोरीन ही तो देता है 
इसकी दूसरी बड़ी विशेषता है, 
करण की क्षमता | इस शुग 
प्रतेक पदार्थों को सहज ही 


जाता 


ae SORE माह ह। by Arya ts aj Foundation Chennai and eGan 
| के लिए, टेक्सटाइल तथा पपर मल 
i; 
| 
| 


किया जाता है | 


१६३० ई. से इसको उपयोगिता मे 


। उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । रंग तथा चिकनाई 
“| साफ कर देने की इसकी खासियत के कारण 
|| व्लीचिग पाउडर तथा ड्राइक्लीनिग में काम 


आने वाले विविध घोलों को बनाने में इसका 
उपयोग होता है । ब्लीचिंग पाउडर बनाने 
के लिए बुझे हुए चने की परतें बिछा कर 
उन पर क्लोरीन लगातार प्रवाहित की जाती 
है । बीच-वीच में चूने की परतों को उलटते 
पलटते भी हैं जिससे क्लोरीन उनमें भली 
भाँति पैठ जाए । २४ घंटे में उस तरह का 
एक थोक तैयार होता है | 

फिनोल (Phenol) परिवार के पदार्थों 
से, विशेषत: कार्बनिक एसिड से संयोग 
करके क्लोरीन, डिटोल जैसी प्रबल रोगाणु- 
नाशक दवाएं बनाती है । इसे बेन्जीन के 
साथ मिलाकर डी. डी. टी. तथा गैमेसीन 
TH शक्तिशाली कीटाणुनाशक पदार्थ बनाए 
| जाते हैं । ग्रापरेशन-टेबुल पर प्रयुक्त होने 


/ वाले क्लोरोफाम का निर्माण भी क्लोरीन 
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की सहर्भिती सैं कया जाता रा 
३ भे ù 


की al % 


भ्रधिक आवश्यक वस्तु-पानी han] तत 


विक्टोरियन-युग की भारी जनहा मब 
इतिहास श्रव इसलिए नहीं दोहराया a, 
कि पीने के पानी को क्लोरीन की रह, 
से सर्वथा रोगमुक्त किया जा सकता है, | 
ही जाता है । चित्र में आप देखेंगे कि 
प्रकार वाटर-वकसं के यन्त्र-संस्थान वा| 
विभाग क्लोरीन द्वारा पानी को 
करके पीने योग्य बना कर नलो के 
हमारे घरों तक पहुँचाता है । विज्ञा 
दिन-व-दिन प्रगति के साथ ही क्लोरी॥ 
WIT कदम बढ़ा कर Wa तो प्लाछि * 
उत्पादन तक पहुँचने लगा g | 
हाइड्रोक्लोरिक एसिड के smi a 
क्लोरीन का प्रमुख भाग. रहता है। || 
प्रकार कास्टिक सोडा बनाते ài 
क्लोरीन अनिवार्य है । j 
बनाने के लिये सोडियम क्लोराइड | 


कास्टिक i 


है और क्लोरीन अलग (| 
हो जाती है । 


एक टेस्ट-ट्यूब में र 
मैंगेनीज डाइग्राक्साईड ले i 
से थोड़ा aeia A 
डाल दीजिये । a4 P 
arg द्वारा धीमा ता qe iN 


क्लोरीन गैस हर Rr 
NEAN से 
लगेगी । पहले काग | 


स्टाचे-ग्रायोडाइड 


aq से भरी हुई एक बोतल 
गी हुई मोमबत्ती उतार कर देखिए | 
छोड़ने लगेगी और 

भ दीवारों पर काजल सा जम 
करता है कि जलती 
|g मोमबत्ती के हाइड्रोजन से क्लोरीन 
न “निक संयोग कर गई और कार्बन 
À धुएँ तथा काजल के रूप में अलग 
काल फेका । 
W इसी प्रकार क्लोरीन गैस-युक्त एक 
करी बोतल लीजिये । एक तार के सिरे 
|एबारीक लोहे के तारों की जाली का एक 
| छा पहले ही से लैम्प की लौ पर गरम 
| पर तीजिये । गरम का गरम ही उसे बोतल 
उता र रंगे तो देखेंगे कि जलन और भी 
है। | त होकर लौह-मिश्वित आइरन-क्लो राइड 
_ «| TA धुआँ निकलने लगा है । देखा 


t 


“a छ गने ! लोहे से भी क्लोरीन ने क्‍या 
z 4 MEM दोस्ती गाँठ ली ! 
:| कोरीन गेस से भरी एक तीसरी 


क्ण HS ` z S 
र है r म चौथाई बोतल पानी उँडेलिए | 
| [हथेली से बोतल का मुँह कस कर 


i न लीजिये और बोतल हिलाते हुए गैस 
“अमे धुल जाने दीजिये । आपको यह 
4 A कम आश्चर्य नहीं होगा कि गैस 
| बोतल में वेकुअम पैदा कर 


a की ब्लीचिग-विशेषता का एक 

कषा हस्य भी है जो शायद बहुत 
रवि हे भरी à ag । इसके लिए क्लोरीन 
कर | जे रंगीन = शले लीजिए । दोनों में एक- 
$ की चीर, एक में सुखी एक 
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में = लटका दीजिए | श्राप सोच में पड़ 
जायेंगे कि सूखी चीर का रंग ज्यों का त्यों 
क्यों बना रहा ! वास्तविकता यह है कि || 
क्लोरीन केवल गीले पदार्थ पर ही अपना 
जोर इसीलिए श्राजमा सकती है कि पानी में 
से आक्सीजन बाहर निकालने में वह सफल | 
होती है; और रहस्य यह है कि क्लोरीन | 
नहीं, बल्कि वही मुक्त हुई आक्सीजन उस 
रंग को उड़ाने में समर्थ होती है । \ 


तो, ये हैं क्लोरीन की दो शताब्दी-गत 
उपलब्धियाँ i यह एक ऐसा मित्र है जो गलत | 
इस्तेमाल पर शत्रु भी बन सकता है । यही pil 
वह सफाई पसन्द तत्त्व है जो आपके कपड़ों 
और कागज की THA सफेदी तथा आब 
बनाये रखने का जिम्मेदार है । पीने के पाती 
में ठीक हिसाव से मिलाइए तो रोगाणुश्रो 
का सफाया कर देगा और बेहिसाब मिला | 
कर, आप चाहे जिसकी जात तक लें सकते || | 
हैं । पृथ्वी के तीन-चौथाई भाग को घेरे हुए 
खारे सागरों, महासागरों के पानी में नमक | | 
के रूप में इसका अनन्त, श्रक्षय भण्डार मौजूद |. 
है, तो राकसाल्ट की चट्टानों के Tels के 
पहाड़ इसकी अपार सम्पत्ति सहेजे हुए हैं 
थे सब इसी प्रतीक्षा में है कि कब श्राप इ 
उस कैद से छुड़ाकर मातवोपयोगी कार्यों 
लगाएँ | २. 
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A A A 


आरतो का Yel आज भा बद्ध है। # 


धरती ने हमें दिया ही 
धरती का खजाना अटूट है । अपनी | i 
का बाहरी स्वरूप ही समभने में AMG 
एड़ी का पसीना चोटी तक ग्रा प 
धर, यह धरती है कि इकबारगी ay 
दृष्टि में इसका समूचा स्वरूप समा ह 
पाता | मानव अपने ज्ञान-विज्ञान के #| 
से धरती, पानी और हवा, सभी al! पि 
लेता रहा है तथा चाँद सितारों © iz 
चने की योजनाएं बना रहा है E 
हमारी इस धरती की बन्द मुट्ठी में| ap 
इसका सही श्रन्दाजा AAT तक तहं T 
पाया है । णी, 
प्राचीन मान्यताएं थापा 
प्राचीन काल में यातायात 
साधन मनुष्य के पास नहीं थे ” | 
का प्रकृति-ज्ञान भी श्रविकसिंत हैं पा 
पृथ्वी के आकार आदि के बारे मं ब गरा 


के 
का ही सहारा लेता रहा! 5 « 
भारत में यह मान्यता प्रचार । र 
शेषनाग के मस्तक पर टिका हु | षे 


का मत था कि एक थ्वी एर ति छ 
की भाँति है जो बारह खा 
a: 
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i के खम्भे' कहते थे। 
लीज के खम्भे क ते 


सु z भी था कि ऐटलस नामका 
[ह वी की अपने कन्थो पर उठाये 
| रीन भारत में एक मान्यता यह 
j क्वि पृथ्वी गोल छिलके की भाँति 

तो बार हाथियों के पीठ पर टिकी है आर 
3 हाथी एक FST की पीठ पर खड़े 
pad के लामा ATT भी पृथ्वी को मेंढक 


|. पीठ पर रखी हुई मानते 
शताब्दियों पहले, यह भी समझा जाता 


+, [कि धरती एक लम्बा चौड़ा, सीधा-सपाट 
Fi दात है, जिसके श्रन्तिम छोर पर निस्सीम 


} 


बड़ा a 
भी म meat न जाने किस श्रदृश्य लोक में 
ars qt के उस पार, य धरती ग्राकाश से 


परी गत है। यह मान्यता उस समन 
मात्र कल्पना ही निकली जब यह सिद्ध gat 
fy) Rag धरती एक नारंगी के समान है 


aq 

a प्राण से कहीं भी मिलती नहीं, केवल AS 
ham दृष्टि की पहुँच से बाहर है । 
सी सिलसिले में यह भी सिद्ध किया गया 

qe Aa तीन-चौथाई भाग पानी से 


~ al पिर है और यह ग्रति विशाल पृथ्वी, अनंन्त 
गह में, सौर-मण्डल के ग्रन्य ग्रहों की 
॥ १ परपनी धुरी पर घूमती हुई, सूर्य की 
TH ग्रनवरत लगी हुई है। इसी 
पर आज का हमारा चराचर जगत, 
का ME प्रादि का समस्त जीवन- 
zí का SUT है | 
रत सब तथ्यों के बावजूद सूष्टि की 
a स्वयं यह धरती, किस पर 
प्राण भी ? यह जानने की उत्कण्ठा मानव 
ee केमनहीं, WIR इसने धरती से खोद 
an है--बता धरती, तेरी 
जा यो तो धरती के ग्रनबूभ 
लगाने के लिये हम खोद 
TR गहरे, और भी गहरे उतरते 
A री खदानें हम दो 


ublic D 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“वाली कहावत यहाँ भी चरितार्थ होतीहँ। | | 


मील तक की और तेल-कूप ढाई मील तक । | 
गहरे खोद चुके हैं । गहरे से गहरे सागर-तल | 
में उसके छः मील नीचे पेदे तक पहुँच कर 

वहाँ से भी दो मील नीचे उतर चुके हैं, 

किन्तु ये सभी प्रयास कछुए की पीठ में | 
पिन चुभाने के सदृश हैं । .प्रथ्वी के पेट में | 
पेठ कर, बात निकाल लाने वाली बात तो | 
सचमुच बहुत दूर की है । 'जिन खोजा तिन 
पाइयाँ, गहरे पानी (या, पृथ्वी ? ) पेठ,' 


आप ही सोचिए, एक ऐसी गेंद, जिसकी | | 
मोटाई करीब ८००० मील हो, FAN ग्रध- \ a 
बीच तक की गहराई करीब ४००० मील, | 
उसमें यों ५-७ मील गहरे पहुँचना भी कोई | 
पहुँचना है ! लगता है, हथेली पर एक चींटी | 
ने चुटकी भर ली हो ! E 
— 

जिस प्रकार मानव-शरीर की भीतरी ' 
बातें जानने के लिए बाहरी लक्षणों के | | 
लावा एक्स-रे की भी ग्रावश्यकता पड़ती | | 

एक प्रतीक चित्र : एशिया खण्ड SATA | | 


की श्रोर खिसक रहा है। पुर्वी हीप-समृह का 
निर्माण भी इसी प्रकार हुश्रा । i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ~ ae 


0) दा 


<— ltr 


¢. 


Qt } र 
3 i र| की 
धरती के अन्तराल का एक्स-रे-_१. ब ई ५ मील 
x १ बरमो द्वारा खुदाई की श्रधिकतम गहरा "नर A छौ 
योजना में गहराई ६ मील तक पहुंचेगी, ३. त त लदी के aa Taa और गा छै 
सका है, ४. ऊपरी धरातल aa E ड ८. स पर 
& गे १ ५, समुद्री सतह, ६. ज्वालामुखी, ७. नमं सतह, ^; it. 
* बेसाल्ट को सतह, १०, गर्म लावा, ११-१२. भीतरी परतें, १३. TH, लालसुख a 00 र| | 
का माग ज्वालामुखी के मुंह तक, १५. सख्त पर्त का अंतिम स्तर, १६. यहाँ करे Val ह| १ 
| गहराई पर दाब इतनी विकटतम है कि कोई भी वस्तु हीरा बन सकती है, १७. तत 
i १८. धरती की नमं सतह, प्लास्टिक जैसी, १९. भुकम्प की अधिकतम पहुँच । छ फ 
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॥ कु 


पृथ्वी के गर्भस्थ रहस्यों को 
एक विशेष प्रकार के 
al सहारा लेना पड़ता वह 

२ वास्तव में कोई फोटोग्राफ सरीखा 
दा है! वह हसक नी 
cated का सुक्ष्म ग्रवलोकन | इसे 
वीसमोग्राफी (Seismography ) कहते हैं । 
gaat इस विधि का प्रयोग शुरू नहीं हुश्रा 
॥, यही समझा जाता था कि यह धरती 
जरसे एक संख्त पत के रूप में AMR 
कदर ही श्रन्दर, उबलते हुए लावा की 
तह पर, बस यों ही ठहरी हुई है। वही 
Goa जब कभी हरकत कर वेठता है तभी 
बक कप ग्रा जाता है । 

है पापी के गर्भ में 
|| पुवी के एक्स-रे स्वरूप, भूकम्पों के 
। गनत श्रवलोकनों AIT परीक्षणों पर से 
॥ €पनोरंजक AIT रोमांचकारी तथ्यों के 
ge लगाए गए हैं । भूकम्प-लेखी यन्त्रं 
॥ ब्र किये गये निरीक्षणों से इस बात का 

पता ताया जा सका है कि हमारी धरती 
| भ री पर्त--नर्म 
वाली पर्त, प्रधिक 
धिक २० मील तक 
Me यही पर्त 
IR सागर-्तल में 
` | पित ५ मील मोठी रह 
$ | । उसके बाद 
£ ` पदन की पत- 


सः 


| : उत्तरी धुव 


a 
~ 
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आज़ यहा है 
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श्रव जसै नारियल को और भी ग्रागे तोडने 

पर गरी का भाग निकल जाता | 

वंस ही इस मेन्टल के बाद द्विपर्त्तीय, केन्द्र 
TH, कोर (Core) मिलता 


| aw 


उवलती धातु के रूप में १४०० मील गहरा| 
है, और ग्रत्तिम, भीतरी कोर, ठोस धातुओं | 
का, soo माल माटा हं 
इतना विशाल ग्राकार लिए हुए हमा 
इस धरती का ग्रायतन कितना होगा | 
ग्रन्दाजा लगाइए, श्रथवा २६ के आगे तेरह॥ 
शुन्य चढ़ा लीजिए; उतने ही घन मील। 
समझभिए ! श्रोर, चट्टानों तथा धातुओं से 
भरपूर, इसका वजन? छः की संस्था Hl 
आगे बाईस शून्य रख लीजिये; देखिये 
कितने टन होता है ! इतना वजन और 
विस्तार लिए हुए, किस तीब्र वेग से य 
पृथ्वी अपनी काल्पनिक कीली पर घूमती है|| | 
तथा सौर-मण्डल में प्रति संकण्ड १६ मील || 
की रफ्तार से परिक्रमा भी कर रही है यहा 
तो आप जानते ही हैं ! 
“धरती की यह 
ऊपरी सतह भी लाखों। 
हजारों वर्ष की श्रव 
में थोड़ी थोड़ी करके 
ग्रपनी स्थिति बदलती 
रही है । इस स्थिति- 
परिवर्तत की रफ़्तार 
इतनी सन्द है वि | 
ग्रासानी से इसका पता| 
लगना सम्भव Tel | i 
एक विशेषज्ञ के मत के| 
ग्रनुसार एशिया-खण्ड। 
उत्तर पश्चिम की ओर 
खिसकता जा रहा हैं 
और दक्षिणी भाग का| 
भूमि-खण्ड g 


४३ 


[ज यहा है 


। अलग हो जाने के कारण पूर्वी टप-्समृह 
का निर्माण हुश्रा हैं । 
यह ग्राइचयजनक मेच्टल 

धरती में गहरे उतरते जाएं तो प्रति 
१०० फुट पर एक डिग्री ताप बढ़ता जायगा 
३० मील गहरे पहुँचने पर ताप की ग्रधिकता 
से लाल सुख हुई चट्टाने मिलनी शुरू हो 
जाएंगी ale उससे भी गहरे उतरने पर 
| अत्यधिक गर्म खेत तप्त चद्ठानें मिलेंगी । 
वह तो कहिये, मेन्टल के ऊपर की, Yo मील 
टी पर्त, ग्रर्थात्‌ बाहरी पर्तं (Crust) 
। एक ग्रच्छे-खासे ग्रग्नि-निरोधक का कार्य 
| करती है और नीचे के रौरव नकं की दहकती 
| हुई भट्टी से हमारी रक्षा करती है | 
| ' इस १५०० मील मोटे मेन्टल का दबाव 
| मध्यस्थ कोर पर कितना विकट होगा इसक 
| प्रन्दाजा इसी से लग सकता है कि केवल 
। सो सवा सौ मील की गहराई ही, किसी भी 
||| धातु-खण्ड या चट्टान को ग्रपनी दाव से हीरा 
॥ बना देने की ताकत रखती है । ऐसे रहस्य- 
पूणं Area की रचना तथा इसमें छिपे हए 
| | FASE, Ata खजानों के अनुमान ने भू- 
| गर्भ-शास्त्रियो की उत्सुकता तीव्रतम कर दी 
है रूस ate श्रमरीका इस विषय में qa- 
| | से ग्रधिक दिलचस्पी ले रहे हैं । नित्य ही 
|| | दए साधनों ग्रौर यन्त्रों द्वारा धरती की 
| सतह पर से भ्रथवा समुद्र-तल पर से, उतरते 
| पल जा रहे हैं, धरती के पेट में । 
धरती-प्रवेश के श्राइचर्यजनक प्रयोग 
चरता क अन्तराल मैं आज का मानव 
धरती का श्रन्तर्भाग 
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कदम-ब-कदम और फुट-दर- 
उतर रहा है, वह कहानी कम २ 
श्रमरीका की राष्ट्रीय विज्ञान 
के तत्त्वावधान में एक ऐसा gs 
किया गया है जो इस प्रयोजन के fal 
तक के बनाये जहाजों में सबसे बडा | 
ऊच टावरयक्त जमे लंगर रा ॥ act 
ग्रावश्यकता नहीं रखी गई है। फु 
समुद्र के निर्धारित स्थान पर स्थिर z 
माला लम्बी वरमा को घुमाने तथा उसे ॥ ही देख 
उतारने के लिए ग्रौर ey यन्त्रो aa र व 
चलाते रहने के लिए कई विद्यत मोहर wa वे 
फिट रहेंगी । जहाज के पेदे के नीचे समर a 
कुछ गहराई पर, पट्कोणाकार का एकष| ; 
फाम उतारा जायगा । उसमें यह बकन, 
भी रहेंगी कि समुद्री तूफान श्राने से फ 
ही जहाज सुरक्षित स्थान पर ले am ™ 
सकेगा, किन्तु प्लेटफार्म उसी स्थान छर 
पानी के अन्दर सुरक्षित रहेगा। तू था 
शान्त हो जाने पर खुदाई का कार्य कि झक 
शुरू किया जा सकेगा | | र 
खुदाई के साथ ही, बीच बी चें भू) पे 
के भिन्न-भिन्न पदार्थों के नमूने अपर कै 
रहने वाली उसमें एक शाफ्ट भी ख| | 
जिस सुरग पर यह खुदाइक्राय ह| 
जायगा, वह सुरंग प्रवेश-मुख पर श्रा 
AIST होगी और नीचे जाकर सकरा" 
चार इंच तक की रह जायगी | इसी $| ४ 
के अन्दर जहाज की वह बरमी (| गा 
Cord) उतरती चली जाएगी | i 
नई खोजें, नए रोमांच | उम 
धरती के merci से| प 
ग्राने वाले प्रत्येक पार्थ के वी छ 
अपनी नई ही कहानी होगी | | 
के चुम्बकीय प्रभाव ) 
SATH ताप, और प्राप्त ९ 
नित नए पदार्थों के नमू ee शेय 
वीय प्रयासों के माग a | । 
तब भू-गर्भ के एवं: र 
अवलोकन ठीक वैसे हीं ९ ह 
जैसे कि चाँद के छिपे हु" 
देखने-समभने के मा्तवी 


Po ë ~ 


Tp 

y zl T 

ne 

he f \ re जॉब 

Tl Acie: 

=) क्र प्र जिया ज्यों गे प्राय: 
पह जेबकतरे, गिरहकट और चीर तो प्राय 


gia हैं; किन्तु चोर-पकड़ 
ग्रौर मनोरंजक प्रयोग 
व्यक्ति--अमरीका के 
कर दिखाया । 


| देखने सुनने मे 
Ja बनाने का सए 
ओतो केवल एक है! 
| arpa मिल्फोड T U 
पने एक मुकदमे की सुनवाई जल्द ही 
| कराते के लिए उसे अमरीका से इग्लण्ड 
हप्ता पड़ा था । राज्यसभा के दो दो 
|| ac लगाने पर भी उसकी ओर किसी ने 
om नहीं दिया | उलटे, दोनों बार किसी 
गरे ने बेचारे की जेव साफ कर दी । 
री बार सेम्युश्रल ने अपनी जेब में मछली 
| पते का तेज, नुकीला कांटा मजबूती से 
तदा | i लिया तो जेबकतरे की शामत ही al 
i है का हाथ इसकी जेब में फंसा ही 
(आर OMAR वह पकड़ में आ गया । 
A tam की इस विलक्षण सूझ ने 
कि की महानगरी को ग्रचरज और 
द्‌ में डाल दिया और उसकी इतनी 
Tats ख्याति हो गई कि राज्यसभा को 


पक मुकदमे की फाइल सबसे पहले 
Mer पड़ी | 
4 गति का रेफ्रिजरेटर 


` 


4 १8 ç ~ ; ° 
£. ` १३ ९ में एक BITT 


मै fat 

a नन प्रागेतिहासिक विशाल- 

co ET किया गया । उसका 

| पी = a मुह का चारा, घास, 
7 ae ठीक वेसा ही ताजा और 

| हक "गाथा stat कि हजारों 

Mae “राम से चरते हुए यकायक 


५ ही 
RG किसी हिमः भें x 
a te Sig में दफन होते 
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समय रहा होगा रा ioe | 
अपना रेफ़िजरेटर--कितता सम्पन्त, कितना 
विलक्षण ! 
कुत्ते ने भी मालिक बदला | 

कुत्ते की वफादारी स्वयं में अपनी 
मिसाल है । इस प्राणी की स्वामी-भक्ति की 
अनेक रोमांचक कथाएँ तथा दंतकथाएँ' 
प्रत्येक देश के इतिहास में भरी पड़ी हैँ। 
कुत्ता एक ही मालिक के प्यार में पलता 
है श्रौर उसी के तलवों तले अपनी जिदगी 
गुजार देता है । लेकिन इस चित्र में प्रदशित 
कुत्ते की स्वामी-विभक्ति, अर्थात बेवफाई 
कदाचित ग्रनोखी ही है | इंग्ल॑ण्ड का सम्राट, 
रिचडे तृतीय, जब अल ग्राफ लेंकेस्टर के 
षड्यन्त्र द्वारा पकड़ा जाकर कारावास में 
भेज दिया गया, तब उसका पालतू|| | | 
शिकारी कुत्ता at के शरणागतों में से | 
सर्वप्रथम था जिसने आगे बढ़ कर ग्रपने 
नये मालिक का हाथ चाट कर ग्रभिवादना 
किया । बाद में वहीं ग्रले, हेनरी चतुर्थ के 
नाम से इंग्लैण्ड की गद्दी पर बेठा था । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
se 7८77 ते थ। चित्र H एक वेसा ही 
, दिखाया गया है जिसने गुलेल 
पत्थर को पहले ही से अपने पराज्ञित “ह 
के चिरे हुए मस्तक से भली प्रकार he 
लिया है ताकि उसकी गणनानुसार p 
पत्थर अपनी ग्रक्ल से काम लेता nf 
सीधा लक्ष्य पर ही चोट करे । 

(ett प्रन्दक को गोलो 


258s क 
-टापृश्नों पर अं 
युद्ध चल रहा था 
एक सनसनाती हुई गोली ने अंग्रेज कषा : 
को अपनी चपेट में ले लिया । 


प्रौर स्पेनिश tay 


| क्षेप्यास्त्र भी श्रकल का जोर लग 
मंत्र-प्रेरित Weal के वर्णन से भारत मानवीय श्रम की प्रतिष्ठा 
| ॥ तो इतिहास और पुराण भरे ही पड़े डसेलडफं ( Dusseldorf ) mi 
पूर्वकालीन ब्रिटेन के श्रादिवासी भी की र्‌हाइन नदी के तट पर बसा हुग्राए । 
प्रसा ही कुछ पुरला श्राजमाते थे | यद्यपि नगर है, जो पिछले वर्षो में नदी ae 
उन दिनों के प्रक्षेप्यास्त्र भ्रत्यन्त साधारण द्वारा भीषण रूप से क्षति-ग्रस्त होता ग्र 
us के-गुलेल, गोफन तथा बूमरेंग जैसे था। एक बांध द्वारा उस बिफरती नदी 
, थे, लेकिन ,उनके संधान ग्रवश्य ATF अपने पाश में जकड़ लेने की मानवीय गि 


के स्मारक स्वरूप यह लौह-तिमित दाब 


ते थे ! 
से 


सिर में कील ठोंक कर यह द 0; 
गया है कि इसी की तरह उस बे हिध 
नदी को भी मानव ने वश" 
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p 


| | र ह 


í 
| 
पान EE 
फौजी के दिनों में छोटे शहरों के सिनेमा- 
से रे में दरवाजे श्रौर खिड़कियाँ बन्द 
+ दो ढाई घण्टे तक ASI श्रसम्भव ही 
ता है; क्योंकि उन सिनेमाघरों में न 
rate ताजी हवा के ATT जाने का ठीक प्रबन्ध 
पदर हला है रौर न हवा को ठण्डा करने का 
कल की गई इन्तजाम होता है । साधारणतः 
गई | MMe aot हुआ व्यक्ति एक घण्टे में लग- 

॥।००० घतफुट ताजी हवा श्वास के 

| जात पि AT करता है । भीड़-भाड़ की 
sag पर यह मात्रा ड्योढ़ी हो जाती है । 
क्री | ५०० दर्शक भी सिनेमा हाल में 

नाश कहो गो उन्हें दो घण्टे में करीब १५ 
नदीई | फुर ताजी हवा की जरूरत पड़ेगी । 
i [थ की दृष्टि से यह ग्रावश्यक है 
| एके ग्रन्दर ताजी हवा पहुँचने का 
; a ही चाहिये | इवास से छोड़ी 
| भी हो जाती है, wat: हवा को 


Dy 
| 


{| केरे का भी प्रवन्ध gasa होना 
ORE Q 


कप 


cc ताजी हवा का संचरण तथा 
गा } की व्यवस्था एयर- 
atin रा को जाती है। wae 
> श्य भ्राज हर जुबान पर चढ़ा 
र भी उसका सही अर्थ 
Hs F पाते हैं । कमरे ॥ 
a i E एयरकन्डीशनिग 
र छु पातत है। 


लोग स 
NW 


प्रभार्तासह 


इस शब्द को जरा गहराई से सोचें, समभेंगे 
तो स्पष्ट हो जायगा कि एयर ग्रर्थात्‌ हवा 
(किसी बन्द जगह की), को इस प्रकार 
कन्डीशतिग ग्रर्थात्‌ नियन्त्रण में रखा जाए, 
कि हवा की मुख्यतः निम्न बातें आपके 
अधीन रहें और हरेक मौसम में ग्राप 
आराम अनुभव कर सके | 
(१) वेन्टीलेशन, ग्रर्थात्‌ आवश्यक 
मात्रा में बाहर की हवा श्रन्दर, WIT अ्रन्दर 
की बाहर लाना ले जाना, (२) हवा की 
गदे-गुबार और दुर्गन्ध दूर करना,(३) हवा 
की नमी घटाना या बढ़ाना, (४) सूक्ष्म | 
रोगाणुश्रों को नष्ट करके हवा को स्वास्थ्यः 
प्रद बनाना तथा, (५) ऋतु के अनुकूल 
हवा को गर्स या ठण्डी करना । इन प्रयोजनों 
की सिद्धि के. लिए साधन, यन्त्र आदि भी 
क्रमशः निम्न प्रकार आवश्यक हैं - १. 
वेन्टीलेटर्स अर्थात रोशनदान, २. फिल्टर, 
३. हा मीडिफायर, ४. कूलर तथा हीठर | 
एयरकन्डीर्शावग से पहले ' E 
स्वभाव से ही मानव ग्राराम-पसन्द 

है । यों स्वास्थ्य की दृष्टि से शुद्ध वायु का 
महत्त्व प्रस्तर-युग के आ€दिःमातवं को भी 
ज्ञात था । तभी तो वह अपनी गुफाशओं 
gaa (एयरटाइट) न रख कर ३ 
जगह-जगह सूराखें और pe छोः 
था | आजकल के मकानों में जंगले, 
frat तथा रोशनदानों के बना 
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कोण भी तो यही है! श्राज तो हम इस 
बारे में अपनी मर्जी के मालिक हैं और 
मौसम को मुट्ठी में लिए हुए एक कमरे से 
लेकर मोटर कार, रेलवे-क्रोच, काफा हाउस 
और सिनेमा-हाल श्रादि का चक्कर लगा 
कर ऐसे घर लौट सकते हैं, मातो १२० 
ताप में बगैर पंखे श्रौर ३०°F में बगर चेस्टर 
प्रा कम्बल ही, हम घूम फिर श्राए atx 
मौसम का पता ही न चला ! वैसे सामान्यतः 
घरों में ्राजकल, खासकर इन दिनों, कूलर 
का ही बोल-वाला है 
एयरकन्डीर्शानग का सूत्रपात 

नागरिक जीवन में प्रवेश किए हुए 
एयरकन्डीरानिग को ग्रभी श्रधिक समय 
नहीं हुआ | ग्रतः केवल ४० वर्षो के इस 
ग्रल्पकाल में एयरकन्डीशनिग इतना कम 
खुर्चीला नहीं हो पाया है जो घर-घर में 
पहुँच सके | इसलिए अनेकों जगह श्राज भी 
गमियों में खस के पर्दे ग्रौर सदियों में ग्रॅगीठी 
का प्रयोग सहज और सुविधापूर्ण दीखता है | 

१९०६ ई. में प्रथम वार एयर- 
कन्डीर्शानग का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में 


आधुनिक एयरकन्डीर्शानग प्लान्ट 
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Zul | उन दिनों लंकाशायर 
मिलों में हवा की नमी को नियंत्रित 
की आवस्यकता प्रतीत हुई, क्योंकि 
थोड़ी सी भी नमी घटने पर भूत a 
टूट-टूट जाते थे । एस. डब्ल्यू 
Cramer) तथा aq i 
करे 
(W. H. Carrier) नामक दो Tit 
ने एक साथ ऐसे यन्त्र प्रयोगार्थ ge 
जो हवा को नमी तथा ताप कोन 
कर सकते थे। इस व्यवस्था को 
कन्डीशनिग का नाम भी सर्वप्रथम ग्रे 
ने दिया। उन प्रारम्भिक तथा प्राग 
अवस्थाओ्ं से इसे निकाल कर अधिक 
प्रिय तथा प्रचलित कराने का श्रेय भीन !. ब 
को ही है जो इसी खोजबीन में।| 
तक लगा रह uR 
इस दिशा में विज्ञान के बढ़ते हुए a 
ने जल्द ही १६२२ ई. में एमकल हि 
सिनेमा हाउस, रेस्तरां तथा १६३० | 
कोच पश्चिमी देशों में जनसाधाए 
सुलभ करा at तत्पश्चात्‌ तो F > 
नियंत्रक व्यवस्था का घर-घर मै गन 
कार होने लगा | T 
घरं सें ओर उद्योग 
एयरकन्डीश 
कल इन क्षेत्रों में ब 
है :- व्यक्तिगत qe i 
के लिए ड्राइंग हे © 
सिनेमाहाल, मीटर 
रेलवे-कोच श्रादि 4 


|, 
॥ 


— ~~ 


ग्रधिक | 
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प्रेय भी १, बाहरी हवा का प्रवेश; २. दाबक; ३. पंखा; ४. पंखे का मोटर; ५. पंखा; ६. वाल्व; 


ma सुविधापूर्ण माना जाता है | 
२३० फ़ी प्रथ॑ में एयरकन्डीश निग 
HE | 5 a = 
साधाए| = कि ऊपर,कहा जा चुका है, एयर 
तो ay "भशि श्रनेक विधियों की एक संयुक्त 
vel वथा है जिसमें 
zie भा है जिसमें हवा का आवागमन, 


PN नियन्त a x 
panat) man af सभी सम्मिलित हैं । 


| ne (हवा का ग्रावागमन)-- 
i e FR EN एयरकन्डीशन्ड करना 
2 es नियन्त्रण रखना 
~ Eee. है । उसमें रोशनदान 
ब द ऐसी न रहने दी जा सकेगी 
KD | हिर की हवा अन्दर और भ्रन्दर 
of es हर श्रपनी मर्जी मुताबिक श्रा 
dn: a हवा का श्रात्ा जाता 
नदान 5 रहे । इसके लिए 
हर क संख्या ` डु mai आदि कत्ल 
Tm A Nt a = रहने दी जाएँगी और 
त उका संचरण पंखों तथा 


७. कपाट; द गर्म हवा का कमरे से निष्कासन 


पाइपों के जरिये किया जायगा । साधारण- 
तया एक व्यक्ति के लिए प्रति मिनट, १५ 
से २० घन फुट तक ताजी हवा की श्रावः ' 
इयकता होती है । सिनेमा-हाल तथा स्कूल- 
कालिजों के कमरे जैसी भीड़-भाड़ वाली 
जगहों में यह मात्रा ३० घन फुट तक पहुँच 
सकती है । श्रत: कितनी बड़ी जगह में, 
ग्रौसतन कितते व्यक्ति एक साथ रहेंगे, 
इसका अनुमान पहले ही से लगा कर वहाँ 
प्रति सेकण्ड भेजी जाने वाली हवा की 
आवश्यक मात्रा निर्धारित कर ली-जाती है। 
इसके बाद वेन्टीलेशन की यान्त्रिक 
व्यवस्था का आश्रय लिया जाता है । यह 
व्यवस्था केवल प्राकृतिक वायु की गति में 
आवश्यक कमी या वृद्धि करने तक ही के 
लिए होती है। कमरे में रोशनदान की 
संख्या निश्चित करने के बाद उनमें हवा 
भीतर खींचने तथा बाहर फेंकने के पंखे 
(Suction and Exhaust Fans) फिट 
किए जाते हैं। उन पंखों से जुड़े हुए चौड़े 
मुँह के पाइप फिट किये जाते हैं जिनके 
जरिये कमरों में वातानुकूलित हवा पहुँचायी 


BE 
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जाती है ग्रौर दूषित वायु बाहर फक दा 
जाती 

लेकिन इतने ही से काम पूरा नहा हां 
जाता । बाहर से ली हुई हवा गद भरा 
कीटाणु-युक्त तथा कमोवेश नमी लिये हुए 
भी तो हो सकती है ! अतः उस हवा का 
सबसे पहले फिल्टर (sar) में पहुंचाया 
जाता है । ये फिल्टर भी तीन प्रकार के 


॥| ` होते हैं--कपड़े के, रासायनिक घोल से पृती 


हुई प्लेटों के, तथा विद्युत-पृथक्कारक यन्त्र 
वाले | कपड़े के फिल्टर पर छनने से हवा 
की तमाम गर्द-मिट्टी कपड़े पर ही रह जाती 
है और शुद्ध हवा ग्रागे को बढ़ती है । इसी 
तरह धातु की प्लेटों पर चिपचिपा पदार्थ 
पुता रहता है, उस पर भी गर्दै इस तरह 
जम जाती है जसे फ्लाइपेपर पर मक्खी 
चिपकी रह जाती है । विद्युतीकरण द्वारा 
तो हवा पूरी तरह से साफ हो जाती है। 
विद्युतीकरण इसलिए और भी श्रधिक उप- 
योगी है कि इससे वायु कीटाणु-मुक्त भी हो 
जाती है । 


हवा को नमो का नियन्त्रण 
वा की नमी का सीधा 

जीवन-क्रिया पर पड़ता है। ए À 
i में हवा की नमी का बढ़ाना | 
सरल है, घटाना उतना ही कि 
नमी बढ़ाने के लिए केवल यही कराएं 
है कि हवा को एक ऐसे चेम्बर मै th 
जिसमें पानी की बौछार जारी a | 
विपरीत, नमी घटाने की क्रिया), 
जटिल है | इसके लिये हवा को Wa 
ताप से भी नीचे ले ग्राते sy, 
स्वरूप यह हवा अपने ग्रन्दर की P | 
जल की बूँदो के रूप में त्याग देती 
निक एयरकन्डीशनिग में ऐसी दोहरी॥ 
की व्यवस्था भी उपलब्ध है कि at 
हवा की ठंडक को बढ़ा सके और नग 
सकें तथा सदियों में हवा का ताप! 
उसमें नमी की मात्रा भी बढ़ा सके d | 

ग्राजकल के प्रचलित रेफ्रि 
सिद्धान्त पर ही एयरकन्डीशरनिंग | 
लक-यंत्र (कूलर) बनाया जाता| 


| 
| 
कमरे की छत या फश के सौमेन्ट में दबे हुए वायु-वाहक पाइप | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E में प्रमोनिया सरीखी गैस इस्तेमाल 
बी जाती है जो दवाव बढ़ने पर आसानी 
द्रव बन जाती है और दाव घटते ही 
वाप रूप धारण कर लेती है । वाष्पीकरण 
क्या में यह आसपास की हवा से अपने 
ब्िर्गी ले लेती है । फलस्वरूप हवा 
| गई हो जाती है । 
d शीत या ताप-उत्पादक यन्त्र छोटे रूप 
i fet जेसी शक्ल में भी मिलते हैं जिन्हें 
| i a | खिड़की रादि में फिट किया जा 
| दनो Be पमाने पर मकानों a तह- 
ह पट र कक छत TEREN 
गायों a । Saci वातानुकूलित हवा ऐसे 
| है जो छत ना में प्रसारित की जाती 
फश के सीमेन्ट में या दीवारों 


नाता है| 


aly 


की 
ice 
y NC के 


सुलभ हो जायगी । पीड़ित तन्तुशरों 


gagau उदाहरण 


१ उर 
AD पागलपन श्रादि सानसिक व्या 


रेडियटर द्वारा गर्म ईला i 
जलवाहक पाइप कल ती 


हमारे तथा HATH देशों में एय 
कन्डीशनिग का जितना उपयोग वातावरण 
को ठण्डा करने के लिये होता है, उतना ही 
ठण्डे देशों में हवा को गर्म रखने के लिये 
होता है । स्वयं हमारे देश में पिछले। | 
दिनों, दिल्ली में एक श्रमरीकन टीम Ay । 
शीतोत्पादक यंत्र की सहायता से बर्फ का i 
लम्बा चौड़ा प्लेटफार्म तैयार करके उस प र 
aay मनोरंजक खेलों तथा तृत्यों का प्रदर्श | 
किया था । शीशे के फर्श जैसी सपाट, सम 
तल और चिकनी सतह हाकी तथा स्के zi} 
आदि के लिए सर्वोत्तम रहती हैं! | 

यों, एयरकन्डीशनिग के हारा बिना! 
किचित भी ग्रसुविधा का अनुभव करती) 


हुए आप गर्मी या सर्दी का, हर किस्म के| 
मौसम का स्वागत कर सकते | 4 | 


मस्तिष्क की शिराप्नों रौर तुरो 
सहायता से चोट-ग्रस्त agai की. 
के हो जाते हैं ग्रतः 
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जगदीशप्रसाद अग्रवाल 


कहा जाता है कि श्रादम ग्रौर हव्वा द्वारा 

` मानव-सृष्टि के सृजन से पूर्व फरिश्ते 
पस में झगड़ते थे ग्रौर उनका नेतृत्व 
[तान करता था । बाइबिल की इस कथा 
में आपको विश्‍वास चाहे न हो, किन्तु आप 
| ईस विचार से तो सम्भवत: ग्रसहमत नहीं 
होंगे कि मनुष्य में नेतृत्व की भावना जन्म- 
जात है। जनसाधारण के पथ-प्रदर्शन के 
|| (लये तो नेता की आवश्यकता होती ही है 
|| पर जीवन की राह में चलते हुए भ्रनेकों 
| | जीव-जन्तुग्रों को भी रहबर के बिना अपनी 
। !पगडंडी सूनी ग्रौर ऊबड़-खाबड़ प्रतीत होती 
3 । उनकी शासन प्रणाली में कोई लिखित 
aaa तो नहीं होता पर नियम ग्रत्यन्त 
कठोर होते हैं । नियमों की तनिक भी ग्रव- 
हेलना उन्हें बर्दाइत नहीं | कुछ जीव प्रजा- 
{Aare में श्रास्था रखते हैं और अपने नेता 

| की नियुक्ति निर्वाचन द्वारा करते हैं किन्तु 
धिकतर पशुओं में एकाधिकारवाद ही 
दिखाई देता है। चींटियों मधु-मविखयों 
प्रौर दीमक श्रादि कीटों में राजा, रानी 


की पक्‌ 


पृथक्‌ श्रेणियाँ होती हैं, और वा 
केवल रानी के हाथ में होता है। चेता 
चुनाव ब्रिटिश शासन-पद्धति के ग्राधार¶ 
होता है । श्रत: वहाँ नेता की निजी प्रि 
और गुणों आदि का कुछ विचार नहीं शि| 
जाता । बहुतेरे जीव-जन्तुञरों में शारी 
Mx मानसिक शक्ति, मधुरता, सुदर 
आयु तथा नेतृत्व की योग्यता ate 
आधार पर नेता का चुनाव होता है। | क 
विशेष सम्मान दिया जाता है। A) 
गणराज्य-दिवस की झाँकी में नेता-उंटती 
विशेष आभूषणों और वस्त्र से gait 
किया जाता है। मेले में जाते हुए | 
के बैलों की टोली में से agar बेल * 

को नाना प्रकार से रंगा जाता है 
रेवड़ में उनकी मुख्य भेड़ को ही र 
छाप से सजाया जाता है । 


sf) 
प्राणी जगत्‌ में नेताश्रीं कीं ता | 
अधिकार प्राप्त होते हैं ग्रौर $ 
उनके इशारों पर नाचते हैं | एक 
गृह्‌ में नेता-मछली को ग्रन्य गर्दै 
घाँस जमाते हुए देखा जा सक्ती ६ | 


Mi — 


= ते श्रपती रेखा लाँघ कर तट 
i मछली क्र की कि = 

aia ae की कि सेला 
नोच-खसोट कर श्रधमरा कर 
में के कुण्ड में उनके नेता की 
रेखा चमकी, कि सारा का सारा 
| त एक बार कं 
oat एक फुरसुट के TS SE 
|| ड़ जलायी, कि देखते ही देखते वहाँ 
ग्रं का एक ब डा भुण्ड एकत्रित al गया। 
गलती से फुलमड़ी की चमक को अपने 
का ग्रादेश समझ AS थे ! : 
| गायों में पंच चुने जाने के लिये पर- 
सर युद्ध होता है जिसमें विजेता को पंच 
| त लिया जाता है। ऐसी अगुआ गाय के 
| गे में घंटी बाँध दी जाती है । उसे घंटी 
| गतीगौ कहा जाता है। गायें ही नहीं, 
fe भी उसकी लीडरी को मानते हैं । भेड़ों 
“ates ही चौधरी का चुनाव हो जाता है 
` गौर उसकी ग्राज्ञा अनुलंघनीय होती है । 
` वा ग्रन्धविषवास किससे छिपा है ? 
| गय उसके इस अ्रन्धविश्वास से लाभ उठा 
का है। वध के लिये वूचडखाने ले जाते 
W नेता-भेड़ को सर्वप्रथम ट्रक पर 
रहा दिया जाता है, तो दूसरी AS अपनी 
| णादारी की होड़ लगाती हुई sarge 
| भका अनुसरण. करती हैं । वूचड़खाने में 


I प्रकाश 


| वोध a ग्नौ E 
| पं दिया जाता है और शेष सभी भेड़ 


x जंगल से लौट कर 
सो में एक ही भेंस डकरा कर 
| ay आनि की सूचना देती है । 

। और उँटो के काफिलों में 
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एक ही जा 


श्रागे चलने वाला पशु अपने जाने की 6 
में दूसरों को पीछे लगाये रहता है Bir | 
काफिले का मार्ग-प्रदशत करता है। 
कभी-कभी घरेलू मृगियों में इस नेतां 
गीरी के चक्कर में खूब-भगड़े होते हैं । 
एक गिरोह में दो मुगियाँ उम्मीदवार हों 
वह फैसला किये बिना नहीं रहेंगी । कर 
बार लड़े बिना केवल धमकी मात्र से भी 
इस बात का फैसला हो जाता है और ANY 
मुर्गी दव जाती है । फैसला होते के पश्च ia 
नेता को पदच्युत होने का भय क {| 
ही रहता है। किसी की क्या मजाल (व| | 
ग्रधिकारी-मुर्गी को अंडे देते समय छेड़ | | 
या उसके भोजन श्रादि पर आँख उठाये !| | 
उलटे वही ग्रपनी प्रजा को चाहें जब सनन , | 
ग्राने पर लूट-खसोट करती रहती है AT 
प्रायः ही उनके श्रधिकारों को हड़पती रहती) 
है | इस प्रकार मनुष्यों को भाँति ही बल 
वान मुर्गी सब पर रोब जमाती है Ay 
निर्बल सब की दबेल बन जाती हैं । पक्षियों 
के जीवन का निकट से अध्ययन करने वालो। 
का कहना है कि अधिकतर पक्षियों में तानाः 
शाही प्रचलित है। जब भी दो पक्षी एक 
साथ होंगे, उनमें से वरिष्ठ पक्षी का बर्ता | 
कनिष्ठ पक्षी के प्रति तानाशाही पूर्ण रहेगा | 
हाँ, कभी-कभी नेता की नृशंसता ग्रसह्य हो| 
जाने पर दब्बू मुगियाँ भी एक होकर 
“इन्कलाब जिन्दाबाद के नारे लगाती हुई। 
नेता की वह खबर लेती हैं कि उसे मू 
प्राय ही कर के छोड़ती हैं। शास 
बागडोर उससे सदा के लिये छीन ली जा 
है। इस प्रकार का विद्रोह, मनोव नि 
बिकृति के कारण तो हीत ही 
करस 


उसका विद्रोही रू 


hifrat की भी रहनुमाई करते देखे गए 
| किसी विजातीय किन्तु AAAS प्रकृति 
के नवागन्तुक का प्रवेश हान पर उससे 
डाई मोल लेने की अपेक्षा उसे भा BS 
प्रधिकार दे दिये जाते हैं । उदाहरणस्वरूप 
| Hea को कई प्रकार के पक्षियों को AT 
| | परस्ती करते देखा गया है। सुना गया है 
| कि स्तनधारियों में भी कुछ प्राणी कभी- 
। ॥ कभी सारस की श्रधीनता स्वीकार कर लेते 
हैं । जंगली जन्तुश्रों के नायक के बार मं ता 
उनके राजा-रानी और मन्त्रियों को कहा- 
|| 'नियों से पंचतंत्र भरा पड़ा है 
| | पक्षियों में साधारणतया नर को नेता 
माना जाता है, पर स्तनधारियों में तर या 


सम्भवतः उन्होंने स्त्रियों के समान अधिकारों 
| के सिद्धान्त को मान्यता दी. हुई है । रेन- 
डीयरों में श्रधिकतर मादा ही नेता मानी 
५ जाती है और उसका प्रमुख कर्तव्य सतर्क 
४ रह कर सभी साथियों की सुरक्षा का प्रबन्ध 
करना होता है। संकट का तनिक भी 
ग्राभास होने पर मादा-रेनडीयर अपने सींग 
से सबको जगाकर सावधान कर देती है | 
जरा सी आहट होते ही एक हिरन दूसरे सब 
हिरनों को दौड़कर ग्रागाह कर देता है। 
इसी तरह कुत्ता भोंक कर श्रौर मोर कूक 
©) कर अपने साथियों को खतरे की चेतावनी 
|| दे देते हैं सर्कस श्रादि के हाथियों के जीवन 
के वारे में प्राप्त जानकारी के श्रनुसार 
ह सकते हैं कि हाथियों में साधारणतया 
[दा हथिनी ही श्रग्रणी होती है। उसका 
उसके शारीरिक बल, ईमानदारी 
भाव आदि पर निर्भर होता है और 
र्‌ श्रपनी घाँस जमा कर कठोर 
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“मै यह विचार नहीं श्राता कि 


सभ्य और सुसंस्कृत होते हए i 
` जब कभी पशुओं, प्राणियों की प 


भारी उत्तरदायित्व रहता है | र 4 
वोर 
शिकारी कहीं हाथियों के समूह में फा | 
राम-राम करके जान बचाने के वाद 
एक वृक्ष पर से देखाकि उनका नेता गर 
कित सा अपत्ते पैर जमीन पर पटक रट्ट 
उस मिट्टी को काफी कटने के वाद al 
अपनी सूंड में भरकर उछाल दिया। «| 
अनोखे ढंग से वायु की दिशा ज्ञात ashe 
समस्त समूह अपने नेता के पीठ्रेपीब पि 
श्रोर चेल दिया | रः 
गुरिल्ला, चिम्पांजी तथा वून गर Ti 
वानरों में नर ही नेता होता है। समूह से 
सुन्दरतम मादाओ्रों का वह श्रपना रति इस: 
बना लेता है। शेष नर-वानरों को गा 
विहीन रहने पर विवश किया जाता ह| 
Dasa और निबंल की रक्षा के ग्रति 
लड़ाई के समय वेवन-नेता सबसे wn 
रहता है और सबसे बाद में हृता || 
प्रादेशपालन में उदासीनता दिखाने वां हि 
घसों से खबर ली जाती Swale गि 
शिथिल हो जाने पर बैबून तेता वा नेत 
ग्रहण कर लेता है wie अ्रविवाहितों”| पु 
नया नेता परम्परानुसार ग्रपनी पर | तुह 
रनिवास का निर्माण करके नेतागीरी | ॥ 
लेता है। इसी प्रकार भेड़िये र्त | न 
समय अपने नेता के इशारे पर १ | 
बता कर छात्र से लोहा लेते € । ॥. ॥ 
अपने नेता की बताई हुई दिनचर्या TC 
हैं और चहे अपने नेता की दुंदुभी व 
जंगल में बिलों से बाहर निकलते है! 


क्या एक बार भी मनुष्य 


तुग 


‘FE q 
है) 


वर्तमान जटिल शासन-प्रणाली 
प्राणियों की रहगुजर से पहुँचा है 


की 
| 


| पिछले ग्रंक से बढ़ा चढा, यह -UF 
gic भी पसन्द श्राएगा। इसम 


छटिटयों को 


निरंजन कर सकोगे । 
१) (ले पत्रों में दी हुई भिन्न भिन्न 
A pm का श्रनुसरण तुम्हारी ओर र हो 
dge किन्तु चाल बहुत सुस्त है, जब 
q ait चाहिए चुस्त । तुम्हारी कलम से, 
मैदी रे पत्र तथा करो और देखो के स्तम्भों 
BQ जितनी उत्तम और जल्दी रचनाएं 
Ve तप भेबो, उतना ही अधिक प्रोत्साहन 
Pew ओर से मिलेगा । 
विज्ञान-क्लव के सदस्य बनने के लिए 
| बल सदस्यता-कूपन ही भर कर भेज 
भा काफी है परतु उससे तुम्हे लाभ कितने. 


पी भी स्पष्ट कर दँ । सदस्य बन जाने 


बर ऐप ग्रपना फोटो इसमै छपने के लिए 
दें | ने सकते 

d il ते हो। फोटो पासपोर्ट साइज का 
$ १ | ९ ary पे 
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AR ज्ञान-वद्धक हो । सबसे बढ़ कर तौ 
पुरस्कार-प्रतियो गिताग्रों में तुम मुक्त रूप से 
भाग ले सकते हो । ह 
देख रहे हो, इस बार गर्मी कितनी 
श्रधिक पड़ रही है ! तुममें से aan तो 
हल स्टेशनों या श्रन्य ठण्डी जगहों पर 
छुट्टियाँ बिता रहे होंगे | यह ग्रंक तो उनके * 
पास भी पहुँचेगा । क्या, मैं ग्राशा करूं कि 
ग्रपनी-श्रपनी जगहों की नई-नई बातें--कुछ 
ज्ञान-विज्ञान की, कुछ प्राकृतिक सौन्दर्य 
aaar विचित्रताश्रों की श्रपने सदस्य-मित्रों | 
की जानकारी के लिए मुझे लिख भेजेगे ? | 
ma तक तो तुममें से श्रनेकों के | 
परीक्षा-फल भी श्रा गये होंगे श्रौर कुछ के 
mat को होंगे ! तुम्हारी सफलता की 54 
निरन्तर कामना करती हुई तुम्हारी दीदी | | | 
को तुम्हारे . परीक्षा-फल जानने की उत्सुक q 
प्रतीक्षा है ही । | 
सद्भावनाश्रों सहित, 


छ 


| 
| 
| || 
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तुम्हारी 
कृष्णा दीदी 
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प्रथम पुरस्कार 
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तृतीय पुरस्कार 


र 


इस प्रतियोगिता में केवल विज्ञान क्लब के सदस्य भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता मे F ३ 

>a गो ॥| ( 
का कोई शुल्क नहीं है । नीचे दिये हुए प्रश्नो के उत्तर ग्रलग कागज पर स्याही से साफं-साफ $| 
पृष्ठ ५५ पर छपे कूपन के साथ लिफाफे में बन्द कर इस पते पर भेज दो : । 7 


| 


०१” न fe zy {reat ST 
-4। | {it TATUM INA, 


लिफाफे पर. “विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या २६ का उत्तर” लिखना ग्रावदयक है। $ 
३० जून तक उपरोक्त पते पर ग्रवश्य पहुँच जाने चाहिए। बाद में आए उत्तरों why a 
किया जायेगा । | ह 


| 
{atta 
१. स्ट्रेप्शोमाइसित का आविष्कार किसने एक सोने की और दूसरी ata की, तो #| परत 
किया alt कब ? ऊंची मीनार से नीचे गिराने पर, जमी॥ मा 
\ २. एलेक्ट्रान-सुक्ष्मदर्शी का निर्माण सबसे सी ईंट पहले पहुँचेगी ? | ir 
' पहले किसने किया और कब ? ७. सोडावाटर की बोतल को छे पोप 
३. बया इन्फ्लुएन्जा के वाइरस देखे जा भाग क्यों उठते हैं ? ai 


सकते हैं ? यदि हाँ, तो किस यन्त्र से ? ८. वयस्क हाथी का वजन लाग a 
४. ग्राकाश में दीखने वाला सबसे अधिक होता है ? | 
चमकीला तारा कौन सा है? 


o a आकाशीय विद्युत्‌ का वेज्ञा | 
| ५. कंगारू का बच्चा dat होने के समय सर्वप्रथम किसने किया ? । 

ul कितना बड़ा होता है ? १०, प्रक्राश/के बेग का सही रॉ हि 3 
६. एक ही ग्राकार की दो इंटें बनायी जाएँ, . किसने ज्ञात किया ्रौर wa? 


प्रतियोगिता संख्या २७ के प्रइनों के उत्तर 
© í 4 
aac ६. हाँ, श्रफ्रीका की विपे | होप 
२. लिपमन ने, १८९ १. में । श्रेणी किलिमान्जारो IZ | ntl A 
३ रेडियो-सक्रिय किरणों की उपस्थिति ज्ञात ७. मोती उत्पन्न करने वाल (हर वी 
करने के लिए । की खोल का भीतरी चमकदार ^ दि 
` ४, सलाया में पाये जाने बाले कतिपय वृक्षों ८. मस्टर्ड गेस । 


= के i 


कार 
ie ` तने पर पड़ी हु 
सदार रस से यह बनता है । प्रयोगशाला में ; ; 


a गिन कर । 
x हाँ किया जा सकता । १०. हाँ, व्यूमिस-स्टोत | 
१. इटली के मेगेलान ने, १५१६ ई. में । ११. १,०६,००० MH 
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< 


४ अंधकार से प्रकाश की ओर ! यही 
|€), एक लक्ष्य वैज्ञानिकों को दीर्घकाल 
{itn श्राइचयेजनक उपलब्धियों के लिये 
गी) तो है प्रत रौर श्राकषित करता रहा है । इसी 
जमी प्रभावित किया डा. जार्ज इल्लेरी हेल को 
a | उन्हीं के प्रयत्तों के फलस्वरूप माउन्ट 
को पह मर स्थित, विश्व का विशालतम यान्त्रिक 
3२७० इंच का 'हेल-दूरदर्शी' निमित 
। ला हरी) ` ; 
ma प्रारम्भ से ही प्रतिभाशाली 
। हि गाते थे । बीस वर्ष की अ्रल्पायु 
जार “सेक्टर हीलियोग्राफ' का 
re कया और उसके द्वारा सूर्य का 
hae मस्तुत किया । २६ वर्ष के 
म ला हो विश्वविद्यालय की 
) प्रथम निर्देशक चुने गये 
Pi इंच व्यास के ले RP | 
| मता से अपने लेंस युक्त दूरदर्शी की 
आशिक सहयोगियों के साथ उन्होंने 
| दुरी al गक्षत्रों की खोज की तथा 
jh ऊहो गुद्ध गणना प्रस्तुत की । उसी 
ly Tae बार सूर्य के धब्बों की 


~ A 


oe केये | 
EIN र्‌ Bes 
। गौ तत्कालीन दूरदशियों की 
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राजीवकुमार मिश्र (स. सं. ४२३) 


[पि के र्‌ दु 
| रुत al के भी अनेक मनोरंजक. 
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सीमित कार्यक्षमता से डा. हेल ग्रत्यन्त 
ग्रसन्तुष्ट थे । । वे और भी इतना श्रधिक' 
प्रकाश चाहते थे कि दूरदर्शियों में बिठायी हुई | 
फोटोप्लेटों को भी तारे दूरस्थ प्रभावित कर 
सकें । किन्तु उन दिनों के साधन देखते हुए 
gafas बड़े लेंस का निर्माण सम्भव नहीं 
था और ४० इंच से श्रधिक व्यास की कांच || 
की डिस्क स्वयं अपने ही भार सें झुक कर | | 
दृष्टि-रेखा के कोण को विक्त करती हुई | | 
प्रयोग में बाधा खड़ी. कर सकती थी । अतः | 
निर्णय किया गया परावर्तक दुरदर्शी | | 
बनाया जाए जो अपने als मुंह की | 
सहायता से श्रधिकाधिक प्रकाश एकत्र कर 
सके । इस प्रकार के दूरदर्शी में सामने के | 
सिरे वाले लेंस के बजाय ्रवतल दर्पण का | | 
उपयोग FAIA गया | ‘i 
सर्वप्रथम उन्होंने ६० इंच मुँह वाले 
अवतल दर्पणयुक्त दूरदर्शी का निर्माण किया। | 
उससे प्रभावित होकर लास एन्जिल्स 
व्यापारी जान हुकर ने १०० इंच 
दर्पण वाले दूरदर्शी के निर्माणा 
सहयोग देने का वचन दिया। 
प्रारम्भिक -कठिताई भी कम विषम र 


वह यह कि कोई भी काँच-निर्माता 


A ae 


= का, लगभग पाँच टन भार का काँच 
पिण्ड ढालने का साहस नहीं कर पा रहा था । 
ग्रमरीका से बाहर, फ्रान्स के कुछ निर्माता 
एक बार तैयार भी हुए, किन्तु श्रपनी सफलता 
। ॥ के बारे में वे संदिग्ध ही थे। उन्होंने जब 
| पहली डिस्क ढाली तो उसमें कितने ही 
 बुदबुदे उभर आये | इसे ग्रपनी असफलता 
| \ मानते हुए उन्होंने दूसरे प्रयास में एक साथ 
। तीन डिस्क ढालीं लेकिन वे तो पहली से भी 
निकृष्ट रहीं । हार कर उन्होंने पहली ही 
| | डिस्क इस टिप्पणी के साथ अमरीका भेज 
' दी कि '१०० इंच का दूरदर्शी, एक WAHT 
| तपता है | 

| इधर वंज्ञानिक तो न हारने की कसम 
। खा चुके थे । उन्होंने उसी विकृत डिस्क को 
' काम में लाने का निर्णय कर लिया । पूरे 


। चार वर्ष के भ्रथक परिश्रम से उन्होंने दर्पण 


ree 


में वह दूरदर्शी बन कर तैयार हुआ । तब से 
। लम्बे-लम्बे तीस वर्ष तक वही दूरदर्शी संसार 
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एक श्रोर तो उस महान्‌ af 
दुरदर्शी द्वारा सौर-जगत की्‌ रकाने 
समस्याएं हल होती गयीं साथ ही k 
AT नये प्रश्न, नयी जिजञासाहे ष a 
see SoS 
रहीं । उन्हीं में से एक प्रश्न यह भी था 
क्या, नीहारिकाएँ वास्तव में एक a 
दूर भाग रही हैं ?' अतः यह ब 
प्रतीत होने लगा कि अधिक त्ति 
दूरदर्शी बनाये जाएँ । इसके लिये रा : 
धन की समस्या अत्यन्त जटिल थी | 
सौभाग्यवश दाता भी मिल ही गया | ऋ 
रीकी करोड़पति राकफेलर-संस्था ने 
लाख डालर की सहायता देना स्वीकार 
लिया । 
इस भ्रति विशाल दूरदर्शी के निर्माता 

ने योजना बनाई कि काँच की ढलाई के 
पिघले हुए स्फटिक (Quartz) काम में 
जाएँ । काम शुरू हुआ और १५ 
लगातार चलता रहा । १००० डालर 
दिन का खर्चा होता रहा और ढलाई T 
रही । दर्षण का व्यास पहले ५ झै 
पहुँचा, फिर और बढ़ा; लेकिन वहे 
२२ इंच पर पहुँच कर गाई 
गई । स्पष्ट था कि स्फटिक © 
उससे अधिक व्यास. की डि” 
ढाली जा सकती थी । किन्तु ड.“ 
ने हिम्मत हारना तो सीखा है a ` 
था | यद्यपि तब तक के (| 


`~ r gi र| ||| 
उन्हें काफी थका दिया“ |; 


रासायनिक प्रक्रियाश्रों नें उन | | 


को बुरी तरह प्रभावित की. 
फिर भी वे पीछे हटने की. 
थे। ३००० डिग्री सें. ताप 
दिन बालू और विविधे र आधे 
मिश्रण डाले जाते रहे शरौ A 
गलाई चलती रही । यों ग. 
[शेष पृष्ठ ह 


ता यह खेल है, मछलियां पकड़ने का-- 
के|| पलियां सचमुच की नहीं, तुम्हारी बनाई 
i हही । कमरे में बैठे-बैठे कितने ही मित्र 
एसाथ यह खेल खेल सकते हैं। इससे 
| RT तो होगा ही, ग्रपनी चतुराई 
जानें का भी पूरा ग्रवकाश रहेगा । 


गक वस्ताए 


बिछुट रादि का एक खाली, साबूत, 


ra पौन इंच के, ४-६ पेन्सिलनुमा 
“की सलाइयां, या साबूत पेन्सिलें ही, 


ic. WET धागा, केंची और मुलायम 
| का पतरा छ Nee 5 

, कुछ पेन्ट रंग वानिश 
दे । 2 
॥ उस लीक को 
ie 


प्ट 
शीक 
रसे 


कहीं से लीक कर रहा हो 
झाल लगाकर बन्द कर 
: ae हुए लेबिल, तथा 
लखावट को सोडा, पानी 
oe लीजिए । इसी प्रकार 
रे oe जसका लीजिए । बाहरी 
बरगे वानिश-पेन्ट द्वारा 


` पानी से भर कर उसमें हलका ग्रासमानी | | 


` एक eR राधे से श्रधिक तक उत 
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समुद्र की लहरें, उछलती मछलियाँ, पौधे 
वनस्पतियाँ आदि चित्रित कर लीजिए | 
जिससे देखने में समुद्री दुश्य लगे । अन्दर || 
की दीवारों पर केवल हलका हरा पेन्ट कर 
लीजिए । दोनों पेन्ट. सूखने पर बढ़िय 
वानिश का हाथ फेर दीजिए, सीनरी चमक |. 
उठेगी । इस टिन को पौन भाग तक साफ |. 


रंग घोल दीजिए जिससे प्राकृतिक समुद्री | | 


पानी सा दिखायी दे । यों, आपका यह | . 
मीतालय तो तैयार हो गया ! | 
ग्ब एक-एक कारक को लीजिए हर्‌ | 
काक साफ, सुडौल और सही ग्राकारका | | 
Aat चाहिए | चित्र में दिखाएं अनुसार | 
प्रत्येक कारक के पेंदे में ठीक बीचोबीच एक | | 


री. Fe r 5 


दीजिए । टू A 


ये आक्ृतियां काट ली 
° 


F “~ 
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अब पेन्सिलनुमा सलाइयों के 
१० इच लम्बा धागा बांध Di 
दूसरे सिरे पर, पहले एक हा | 
A | 
लीजिए । तत्पश्चात्‌ एक-एक हक 
बाँध लीजिए। ये आपकी afin „ 
तयार हो गयीं । ॥ 
इन काक वाली मछलियों को पानी: 
तैरा देंगे तो देखेंगे कि पेदे में लगे सू: 
कारण मछलियां सीधी, सिर उठे 
रहेंगी, आड़ी, तिरछी नहीं । साप; 
| काकं पानी में तेरता होने की कळ) 
मुँह के रूप में पेन्ट कर दीजिए (चित्र में मछली के मुँह में वह हुक ग्रासाती मे फन 
| बताए अनुसार) | पेन्ट सूख जाने पर इन भी नहीं । 
| RA को एक-एक कार्क में ऊपर के जो मित्र कम से कम समय में, ofp 
से अधिक मछलियाँ फांस लेगा, वही fra 
कहलायेगा । 


AAP से APIA द 
[पृष्ठ ६० का शेष ] 
` टन पिघला हुआ शुद्ध काँच तैयार हो गया । और ग्रन्ततः २ दिसम्बर, १६३४ नो 
डा. हेल के सहयोगियों में मैकाले भी डिस्क पूर्ण सफलतापूर्वक ढाल ली गई |, 
ग्रप्रतिम आत्मविश्वास वाला व्यक्ति था | इस सफलता के साथ et . 
| ताप सम्बन्धी समस्त जटिलताश्रों का उसे सबसे बड़ा दःख यह रहा कि श्रपते 6). | 
पूर्ण' ज्ञान था, किन्तु २५ मार्च १६३४ की की सम्पूर्णता को देख लेने तक # (E 
| | उस ऐतिहासिक शाम को जब कि ढलाई जीवित न रह सके। फिर भी हा | 
| \ ्रारम्भ हुई, उसके भी हाथ काँप उठे। खगोलशास्त्रियों को वह एक ऐसा 
| सौभाग्य ने एक बार फिर से ग्रांखमिचौनी शक्तिशाली नेत्र दे गये जो मानवीय 
की और ढलाई की AQAA व्यवस्थाए होने ग्रपेक्षा दस लाख गुना अधिक क्षमी | 
पर भी ढलाई के सांचे उस उग्र ताप को सह और जिससे सौरजगत्‌ के गूढ मे 0 
सके । एक बार पुन: ढले हुए काँच की जटिल रहस्यों का पता लगाती ह्म { 
शिला में दोष श्रा गया ग्रौर कुछ समय के सका है । यहाँ तक कि, उस a f 
इस कार्य को उठा कर रख देना पड़ा। सहायता से १६ हजार मील शै 
तत्पश्चात्‌ पिछली समस्त गलतियों का रखी मोमबत्ती की लौ देखी जी 
गी से अध्ययन किया गया और पुन और उसी मोमबत्ती को “३ 
7 : कर वे ढलाई में जुट गये । इस फासले पर रख कर उसका फोट. 
; सम्भव है ! 
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इंटर एवं प्री-यूनीर्वासटी कक्षाग्रों के लिए 
समाजशास्त्र पर दो अनुपम ग्रन्थ 


‘| भारतीय सामाजिक संगठन ड 


एवं 
> ° प ey ज़ 
[ध्यमिक समाजशास्त्र | 
रो 
सङ : लेखक 
गे क रामबिहारी सिह तोमर 
गी से पफ अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, एन. ए. एस. कालेज, मेरठ 
में, अर मूल्य : प्रत्येक का २ रु. ५० नये पैसे 
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ad | गत मास दिल्ली में गाँधी शान्ति प्रति | 
‘| | चन्द्रमोहन | के तत्वावधान में आयोजित परमाणु-अस्त्र विरोधी 
f की कहानी ११ ॥ सम्मेलन का विज्ञान-लोक हृदय से स्वागत क्ला | 


गलकिशोर aria | 
| । यह परम सन्तोष की बात है कि भार र । 


' किल १४ f 
कुमारी पुष्पा | विद्वानों ने परमाणुम्यस्त्रो को विभीषिका का a | 
इलेक्ट्क सेल शद | करने के निमित्त सक्रिय कदम उठाया है। 
| दीनानाथ भार्गव i वास्तव में परमाणु-अस्त्र के युद्ध की कल्पन 
|| क 
i || का सर्वाधिक सम्पन्न | मात्र से हृदय HiT उठता है । विशेषज्ञों का अन 
एर, दूध २३ | मान है कि अकेला एक श्राधुनिक हाइड्रोजनजण | o, 


|| मनोजकुमार ॥ go हजार की आबादी वाले शहर को Ae 
| |, विकट इंजीनियर ॥ कर सकता है। इन भयानक M का रर: 
॥ भविष्य की पीढ़ियों पर भी प्रगट होता है । प्रगती | १ 
$ पीढ़ियों में परमाणु-विस्फोट afta प्रभाव के 
३५ ॥ कारण हजारों ऐसे बच्चे जन्म ले सकते हैं जिते | 

शरीर में विभिन्न प्रकार के दोष मौजूद हों। 


सुरेशसिह 


। 
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I o x 
| Pas सरोज À बिज्ञान का यह श्रमिंत शक्ति स्रोत ग्राज मात | 
| लि ४५ सभ्यता के लिए भारी श्रभिशाप बन गया है| | 
| सत्यकुमार । ग कारण है कि इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध दाशति ) 
sire की ज्योति, फास्फोरस ५१ | बर्टेण्ड रसल भी परमाणु-अअस्त्रो के परीक्षण 4 
[RN इन खिलाफ सत्याग्रह करने पर बाध्य हुए a | 


विज्ञान-लोक का दृढ़ विश्वास है कि संबु 
ष्ट्रीयता की मनोवृत्ति को त्यागने पर ही A 
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इस तरीके से तार जल्दी 
पहुंचेगा। इसके लिए भ्रापको पते 
में पाने वाले के नास के भ्रलावा 


ZA. शब्द फे बाद उनका 
टेलीफोन नम्बर श्रौर तारघर 
का नाम लिखना चाहिये ' 
टेफो ग्रौर टेलीफोन नं० सिला 
कर एक ही शब्द गिना जाता 
है । जैसे :— 


बनर्जी, 
7 | टे.फो.३१६७०, 
Se x नई दिल्ली i d 
प नम्बर पर डायल करके फे अपना तार टेलीफोन से भी बुक करवा सकते हैं ' 


हमें उत्तम सेवा का अवसर दीजिए | 


डाक-तार विभाग pa ain 
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‘® A Modern Course for Writing as well as Reading 
through the medium of Hindi. 


@ The Course provides exercises in spelling, punctuation, 
very simple grammar, sentence-structure, picture. 
composition, story-writing, cross-word puzzles, 
letter-writing and comprehension. 


@ The exercises are fresh and original, varied and inter. 
esting, and are carefully graded. 


@ An interesting technique is used to teach the young 
pupils how to write sentences correctly. They 
learn by doing, and by doing correcily. 


@ Exercises are so arranged that even slow children 
are sure to make rapid progress. 


@ Illustrations are given to attract the child’s attention 
and to awaken his interest in the subject. 


@ The series is based upon a limited vocabulary of 
I200 words, 


@ The workbooks are graded and are suitable for use in 
middle and high schools. 


| र Book ]........ Price : 80 nP. 
| ae Book Il........Price : Re,7°00 ie... 
गनका? Book ][]........ Price : Re.í*20 


a 


For further enquiries please write to : 


. SRI RAM MEHRA & Co. _ 
Educational Publishers, AGRA | 
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हूँ। मेरी खूबियों का, 
अनकही, श्रनसुनी 
ता सेवाग्नों को श्रौर मेरे | 
न गौरव का आपको न तो 
कप है, न कल्पना हं ix 
- ग्रापने pia ही निकाली 
वह सब जानने की । श्राज तो 
प्रा सोभाग्य हैं, जो दो घड़ी 
छठ सुने की श्राप में जिज्ञासा 


रागी है | 

ले तरस श्राता है 

à उन्हें क्या कहूँ जिन्होंने | 
प्रब श्रनोखे मुहावरे मेरे साथ 

| जोइकर श्रपनी बुद्धि का परिचय 
दा है? जहाँ कोई रहने- 

| तते की हिम्मत भी न करे, 
[म्‌ भृतहे, सूने, उजाड खण्ड- . ४ 
होंको प्रगर मैं आबाद करूँ 
iNT कहते हैं ~ उल्लू बोलते 

६ किसी के घर की छत पर 
MB तो लोग मेरा मत- 
मी समभेंगे नहीं, qaqa 

| कर इस कदर डर जाएंगे 
|) मैंने किसी प्राणघातक 
{ m की आगाही कर दी 
A WF लोग तरह-तरह के | 
| eS उस अकल्पनीय | 
| मात सो UN कर लिया ` 
| पभा लेग गैर सो मन को $ 
£, | SS में तो ) 
हि भी मेरा साम जाने 
पुर्‌ ` सामना हो जाने) 
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By समझता है कि। 
प्र क UT: \ Re: 

| ३ मना हो गया और | 
गारक-मंत्र स्वरूप | 


न्धि À pee 
a बेड़िय चन्द्रमो हुन 
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शरीर की श्रान्तरिक-रचना 


से छुटकारा न पा लेंगे तब तक सृष्टि के 
[चमत्कारों का परिचय न पा सकगे | 


नी सिसा 


| प्रब आप गिनना शुरू कीजिए वे 
|लूबियाँ जिनके दम से अपनी मिसाल मैं 
| खुद ही हूँ | मेरी गिनती झिकारी-पक्षियों 
| [में की जाती है, ऐरे-गेरे परिन्दो में नहीं । 
i | 'शिकारी पक्षियों में भी मैं ही श्रकेला हूँ जो 
| | रात को, जब सारा ग्रालम सोता है 
भानव को और सृष्टि की सेवाग्रों में 
| कार्यरत रहता हूँ । यों मैं सामान्य पक्षियों 
मिं विशेष, और विशेष पक्षियों में अपना 
[नराला स्थान रखता हूँ । 
रात के चोर, उस चमगादड़ से कहीं 
। | गिर तुलना न कर बेठिएगा ! वह स्तनपायी 
जीव तो निहायत डरपोक है, जब कि स्वयं 
डर को मेरे सामने ग्राने में डर लगता है । 
नी अ्रद्भुत शक्ति-सम्पन्न आँखों तथा 


| Seat बिल्ली' का भी खिताब मुझे दिया 
| । पौराणिक बात कहूं तो मुझे लक्ष्मी 
एकराज कहते हैं । ताज्जुब है कि 
सर्वाधिक प्रिय, लक्ष्मी के प्रिय 


-रातियों के हाथ से 
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मोती चुगाए जाएँ ! मैं समभता ई 
समय और समझ का फेर है और षा 
सामने शते ही आपको ख्याल बदलनापझ् 
यूनान के पुराणों में युद्ध, Faai 
और शान्ति की देवी एथेन का भी वाह | हत ही 
मुझी को माना जाता था और कुछ क| तेवा 
qa तक वहाँ चांदी के सिक्कों पर diul a सफा 
के साथ साथ मेरी भी मुहर अंकित हो 
थी । ग्राज तो जमाना और जमाने की 
ऐसी बदल गई है कि, बस कुछ न पूछि। आए 
| ह 
मेरी जमात : के प्राणियों में नाजुक छरति * 
मिजाजी तो है ही नहीं । हम शिकारी a ae 
ठहरे ! हर मोसम, हर जमीन श्रोर तिरी 
हालत हमें बर्दाइत करनी पड़ती है । ह| र्वा 
अपने घरुए-घोंसले बनाने की HAT कहाँ! गा 
जहाँ भी पेड़ की खोह, फूटी दी वारे, कन्दर मे 
सूने खण्डहर और SAS पुराने घोंसले णि।। कु 
वहीं तब तक के लिए टिक गए जक हि 
fa que से बच्चे निकल कर, कुछ | छि 
न जमा लें। ऐसी खानाबदोश जिन्दगी है| ३४ 
हुए भी हमारे यहाँ नर-मादा की जो 
Wee रहती है--एक दूसरे के प्रति {| रे 
निष्ठावान तथा वफादार । जैसा कि उ 
जगत में सामान्यतः पाया जाता है, ह|| 
यहाँ भी नर के मुकाबले मादा ही हर ये 
सवायी बैठती है । Ti 
उल्लू का श्रस्थि-पिजर शीप 


| 


ही मांसाहारी हैं। 
है । हमें शाकाहारी 
| ही रहती, क्योंकि उस 
a तियो का हम तो सफाया 
aï वस्मे me uses कृतर क 
fers Began गिलहरी जसे कुतर कर . 
ee oe 
हते A (rodents) आपके खेता 
ने से तथा अपनी बस्ती 
भस बाज त ग्राते। फलस्वरूप प्रकृति 
ठत व G = = ल्‌ 

|) और ग्रापकी खाद्य-व्यवस्था का सन्तुलन 
झामगा जाता | 

हमे मांसाहारी बनाने के साथ साथ 
तिने एक खुबी यह और दी है कि 


नाजुक पर ez 2 लदा oS = 
गरी | ams बेतों-खलिहानौं को उजाड़नवाल Fe 


Tle मकोड़े, मेंढक-मछली आदि को 

शती खुराक में शामिल कर लिया । 
A AR प्रत्येक देश में, प्रति वर्ष जो 
। 28 अनाज बर्बाद कर देते हैं, सो 
Pa. बारों में पढ़ते ही होंगे । ग्रक्सर 
fae प्लेग जैसी महाविनाशकारी 
d भी फेला देते हैं। इनकी एक- 
Re र X भर में ६-७ बार ओर 
गे से कुछ के FRR 
tà a वर्षों में ये आप पर Ha 
ÀS, = Sau अन्दाजा आप लगा 
नी 20 जहाँ प्रकृति ने देखा कि 
रे सीमा लांघने लगीं, वहीं 
S को इशारा किया । फिर 
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तो हम इनका सफाया करना खूब जानते 
हैं। मगर ये चूहे भी कम चालाक नहीं 
दिन भर तो ये छिपे पड़े रहते हैं क्यों 
श्राप लोगों की चहल-पहल और तरह-तर 


जान के पीछे .पड़े रहते हैं । इनके 
भपट्टों से बचने के लिए वे दिन में लुके, 
छिपे रहते हैं । रात पड़ते ही ये खुल क 

खेलते हैं ्रौर तभी हम जैसी उड़त-बिल्लियों | 


के शिकजे में श्रा जाते है । 


x 


चलता हो 


बल) त ही को 


अपनी खोह में दिन गुजारते हैं 
उस समय भी यदि कोई हमें छेड़ aed 
है, तो उसे मुंह की खानी पड़ती है । चिन | | 
में हमारी नेत्र-रचना देखिए । आपको मानव i 
पडेगा कि हमारी दृष्टि आप से पाच गुन 
तीव्र है । घते अंधेरे में जहाँ आपको रास्त | 
टटोलना पड़ता है, हम HAIM शि ६ | 
Graal से खोज कर पट a हैं, ठी 
उसी प्रकार जैसे बिल्ली अंधेरे में सब कुछ 
कर लेती. है legal त 
हमें उड्न T कहा जाता हैं | 
कान : श्रामतौर पर पक्षियों 
केवल सूराख के रूप मे हि * । य 
ज्यादातर हमारा ate 


a ग्रसाधारण रूप से तेज 
रे में अगर हमारा शिकार नजरा से 
भल हा जाय तो भी हम उसका सरसरा- 
से उसका पाछा कर ad हैं । हमार कुछ 
आँख की खड़ी काट का विशालित दृश्य 
ना से लेंस का फासला ग्रपेक्षाकृत श्रधिक हैं; 
टना को शक्तिशाली बनाने वाली शिराए; पुतला 
का बृहत्तर छिद्र 
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बड़े जाति-भाइयों में तो ऊपरी 
होते हैं, जिन्हें वे फडफडा लेते हैं । 
चोंच ओर पंजे : अन्दर को चे 

नोकवाली, हुकदार चोंच और नुकीले न 

जे हमारी शिकार-प्रवृत्ति के सवेथा ga | bum 

| बिलकुल बाज के जैसे ही हमारे क ame | 
और कातिल पंजे हैं। तीन अगुलियाँ ऋ | ० 
की, और एक पीछे की, जरूरत के मुताविक 
्रन्दर मुड़कर पकड़ को मजबूत कर के 

। हमारे पंजे में आया हुआ शिकार ग्रार (Pig 

टता है तो जमीन पर नहीं हमारे मु हि र 
a at | > 

पंख : हमारे पंख भरे-पूरे और रेगम | > छ 

मुलायम परों के होते है । इनसे हमें ग्री 2 | 
उड़ान में तो सहृलियत रहती ही है, किन्‌ ना 
विशेष लाभ यह है कि अपने शिकार पर वेः 
झपटकर उतरने में भी यह बिलकुल ग्रावा दा 
नहीं करते, और गुपचुप सब काम हो जाता| ३. 
है । हमारी आँख, कान TAT TAT पर इह | गत 
नर्म रोयो का सिगार है | ते 

हमारी विचित्र ध्वनियों से बड़ी क| हे 
हस्तियाँ प्रभावित हुई हैं । शेक्सपियर की ge 
तो परिचय देने की जरूरत नहीं त! उसी दष 
लेडी मैकबेथ से मुझे fasar विदाई पू | | 
(sternest goodnight) कहलाया ९ | पति 
लाई टेनिसन को भी भूले न हो| छह 
उसने मुभे 'सयाना उलूक ( wise owl ९ मे 
का खिताव दिया है । जब कभी के! | की, 
खलिहानों में मुझे शिकार खोजने में दि | पि 
पड़ती है तब मेरी एक ही चीख सें रि 
चौंककर उछल पड़ता है और गरा 
बन जाता है । ग्रब श्राप ही हिसाव 
कि रातों को जब मैं बोलता £ 
बेमतलब तो नहीं ? 


प्रमुख जातियाँ 
हम लगभग ३०० जाति- 


a 


काने भ 
दि 


उपजाति 
| 


faa 


> । उनमें मुख्य ये हैं : ` 
ghee हैं। उ 4 @ 


$| dt (Hobby) ,हनीबजड ( Honey- 
y i 


री ow hawk y 
गती gza, (Tawny owl ) , इंगल 


ithe | gq (Eagle owl) तथा पिग्मी श्राउल 


की | (Pigmy owl) आदि । 
i | हमर में छोटे से छोटा उलूक 
र मह ढवा भी मिलेगा, तो बड़े 
॥ ट तक का मिलेगा जिसके Tat का Fata 
| फुट तक पहुँचता है । वह विशाल उलूक, 
बाज तथा गिद्ध ग्रौर गरुड तक से भिड्ने 
| adaa रखता है। वर्फीले प्रदेशों में 
]) 


aT a 


र १९ नेवाले हमारे उलूक-भाई (Polar Ow 
WAY देदग सफेद और बड़े खूबसूरत होते हैं । 
| afer ईगल-उलूक, सिद्धात्माश्रों की 
रक | ति हिमालय की कन्दराग्रों में निवास 
| से हैँ। अन्य पक्षियों की तरह दूर दूर 
| एसा हमें पसन्द नहीं । कभी इच्छा हुई 
TR ऋतु में तनिक दूर-पास घूम आए 
wf Ra साथियों से मिल लिए । 
| a बदलिए, दृष्टिकोण बदलिए 
| 4 at Barn Owl अर्थात्‌ खेतों- 
| Seri का निवासी हूँ। श्राप की ही 
i या में मेरे पुरखों की गुजर होती आई 
wil ३ भरी हो रही है और मेरे बाल बच्चों 
ह भी होती रहेगी । अपनी निगाह और 
E A तरीका बदल कर देखिए । 
। सव yar की तरह 
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या (रना सें भारी पारसले, कपड़े की गाँठे, पेटियां आदि उठाने-धरने 
इसके की नोक प्रायः ही छिद जाया करती हैं ्रौर पेकिग खराब 
स्वरूप पासेल के गिदे एक लोहे की चौड़ी पत्ती जड़ दी 
(रज ही उठा कर चाहे जहाँ रख देती है। 8 


श्रे नस्ल का ईगल-ग्राउल ७ 
मेरी रात्रि-सेवाश्रों का, ग्रापके अनाज- चिक 
भण्डारों को चूहों आदि से बचाए रखने का । | 
यदि कुछ भी नम्न महत्त्व Sis मभते क FE 
प्रयत्न करेंगे तो निश्चय ही आपके दिल में| 
भी मेरे लिए एक छोटी सी जगह बन ही | 
जाएगी । विदेशों में तो एक जमाना था | 
जब हमें चुन चुन कर मारा जाता था ३ | 
अब उन्हीं देशों में हमें बाकायदा राज्याश्रय 
प्राप्त है, लोगों को हमारा शिकार करने पर 
सख्त रोकथाम है । रब 
अब की बार कोई TAH श्रापको | 
करे, बुलाए तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि 
आवाज आपके एक मित्र ही की हो 
धन्यवाद | F 


a है! 


oe a 
z 


—— 
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जगलकिशोर वाष्णय 


a N पदार्थों का प्रयोग इमारतों व पुल 
आदि बनाने में हजारों वर्षों से होता ar 
रिहा है। मिस्र-निवासियों ने ग्रशुद्ध फुंके 
| ऽये जिप्सम के मसाले का प्रयोग सुप्रसिद्ध 

स्तूपो (पिरेमिड) बनाने में किया था। 
|रोम-निवासियों ने यह पता लगाया कि 
वशेष प्रकार की ज्वालामुखी राख को खूब 
| बारीक प्रीसकर यदि उसे चुना और बालू के 
साथ मिलाया जाय तो उस प्रकार का 
मसाला ग्रधिक दृढ़ होता था और उसमें 
| जलावरोध की क्षमता भी ग्रधिक पायी 
जाती थी । रोम-निवासियों ने इस कार्य के 
|| लिये नेपल्स की खाड़ी में पायी जाने वाली 
| ज्वालामुखी राख का प्रयोग किया इस राख 
गे वे 'पोजलाना' कहते थे; क्योंकि यह 
वस्यरुवियस पर्वत के पास 'पोजोली' नामक 
थान पर सबसे पहिले पाई गई थी । इस 
र के मसाले का प्रयोग रोम को 
सद्ध इमारतों 'पन्थियन', 'कोलोसियम 
कान्सटनटीन की समाधि' में किया गया था | 
में 'निमी' नामक स्थान पर 'योन्ट = 


गया था । वे इमारतें सहस्रों वर्षों से अपा|. > 


सर उठाये खड़ी हैं, मानो आधुनिक युग | 
स्थापत्य कला को सगव चुनौती दे रही हैं।। _ 


सीमेंट के विकास में सबसे ग्रक्षि , 
gagi प्रगति अ्रठाहरवी शताब्दी में हु 
काफी समय से इंजीनियरों को यह ज्ञात 
कि कुछ प्रकार के चुने से बना मसाला, १ A 
में अच्छी तरह जम सकता है व दूसरी प्रा 
के चूनों में यह विशेषता नहीं पाई sel tits 


| 
इसका कारण १७५६ तक अज्ञात र फरार 


q 
तब जॉन स्मीटन नामक एक व्यक्ति || का 


ऐडीस्टोन प्रकाश-स्तम्भ ( लाइट हाउस 
का निर्माता था, यह बताया कि जर्ण F 
चुना (Hydraulic lime ) ws i: 
पत्थर से नहीं बन सकता, बल्कि उस y ; 
पत्थर से बन सकता है जिसमें कर 
में चिकनी मिट्टी मिली हो । श्रत पर्द 
हुआ कि ऐसा सीमेंट बनाते के लि 
में जम सके, चना-पत्थर में थरी तो 
मिट्टी मिली होनी चाहिये या rg 
मिट्टी अलग से उसमें मिलाई जाती 

fea 
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ah 


q 
y 


NA 


तत १७९६ में जोसेफ पाकर ने 
a कि मृत्तिकामय चुना-पत्थर को 
4 | जो मसाला बनता हैं. वह पानी में 


| 
4 कं में प्राकृतिक सीमेंट मृत्तिकामय 
P को फँक कर बनाया जाता AT | 
\ देव मिट्टी के ग्रनुपात में अन्तर होने 
| न्वता थी । इस कमी को टूर करने 
Lear गोधकर्ताग्रो ने शुद्ध चुना और 
aft मिट्टी को विभिन्न श्रनुपातों में 
qm प्रयोग किये । उन प्रयोगों से 
रप तिकला कि यदि चूना व चिकनी 
ही को किसी विशेष अनुपात मे मिलाकर 
| H में फूंका जाय तो जा पदाथ बनता था 
|; आधुनिक जल-पके चूना (Hydraulic 
ine) जंसा होता था ग्रौर यदि उसे पिघ- 
| तकी दशा (incipient vitrification) 
aw किया जाय तो ग्राधुनिक पोटेलैण्ड 
WIM पदार्थ बनता था । ऊंचे ताप 
lie’ £) तक फूंकने का विचार 
Me एक ग्रंग्रेज कारीगर जोसेफ 
| की के दिमाग में श्राया और उसने 
“१ पोटलेण्ड सीमेंट का पेटेन्ट लिया | 
("अ सीमेंट का नाम पोर्टचैण्ड सीमेंट 
WNT कि जमने पर इसका रंग 
सि पत्थर के रंग से मिलता था । इस 
एस्पिडीन को आधुनिक पोर्टलैण्ड 
‘ जन्मदाता कहा जा सकता È | 
गेट बनाने की विधि में ऊँचे ताप 
RT का महत्त्व अन्य लोगों को 
उभा तो उन्होंने भी इसके निर्माण का 
i किया । फलस्वरूप १८५० के 


सीमेंट बहुत बड़े पैमाने पर 


उस | Ñ 


सव प्रथम सीमेंट बनाने 
१६१४ में इण्डियन सीमेंट 
न्दर मैं स्थापित किया था । 
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fof | 

द्वितीय महायद्ध के समय इस उद्योग की बडी ! 

उन्नति हुई । १ ९६१ म सीमेंट का उत्पादन | 
५ लाख मेट्रिक टन था । पंचवर्षीय 


योजनाश्रों की पूर्ति में सीमेंट का बडा al 
तत्व है | 


सीमेंट बनाने के लिए मुख्य कच्चा | 
सामान चुना-पत्थर व चिकनी मिट्टी | 
इसके अ्रतिरिक्त खड़िया मिट्टी, शेल व माले | | 
का भी सीमेंट बनाने में प्रयोग होता है । | 
चुना-पत्थर (Lime) का ३ भाग, चिकनी | 
मिट्टी (Aluminium Silicate) के एक | 
भाग के साथ मिलाया जाता है । 

यह अत्यन्त आवश्यक है कि कच्चे 
पदाथ आपसे में अच्छी तरह घुल-मिला | ॥। 
जाएं, इसलिये इनको अत्यन्त बारीक पीसा | hy || 
जाता है । सीमेंट बनाने की दो विधियां | । 
--सूखी विधि व गीली विधि । सूखी विधि | | 
में कच्चे सामान को सूखा पीसा जाता है | 
व गीली विधि में पानी मिलाकर । गीली 
विधि से बना सीमेंट श्रेष्ठतर होता है | 


सीमेंट बताने का पुराना तरीका 


न तलास 


छ, 


| छलनी 


i | | 
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खगर यहाँ 
'गिरता है 


Í शैफ्ट भट्ठे का सुधरा हुआ तरीका--यह विदेशों में 


कहीं-कहीं श्रव भी प्रचलितं है 


कच्चे माल को कूटने पीसने का काम 
बेलनाकार टेको में पूरा होता है जिनकी 
भीतरी सतहों पर इटे चुनी होती हैं। इनकी 
चौड़ाई २४ फुट होती है तथा गहराई ५ 
फुट | ठीक बीच में कंक्रीट की खड़ी शहतीर 
लगी होती है जिसके fae भुजाओं से 
सलाखे नीचे लटकती हैं । बाहरी इंजन की 
सहायता से शहतीर एक मथनी की तरह 
घुमायी जाती है । फलस्वरूप टैक में रखा 
गला STI तथा चिकनी मिट्टी नन्हे- 
नन्हे टुकड़ों में टूट जाती हैं। पेदे में लगी 
से ये टुकड़े नीचे गिर जाते हैं । फिर 
हैं द्वितीय मिल में ले जाते हैं । वहाँ पर 
की शहतीर afas तेजी मायी 
है ताकि बारीक टुकड़े तैयार हो 
द्वितीय मिल के पेदे की छलनी में 


que आधे मिलीमीटर चौडे होते $ 
में इस पाउडर को ट्यूबमिल ह: 
| ट्यूबमिल के पीपे ३५ फूट 

; फुट चोड़ होते 

पत्थर के बड़े-बड़े 

को घुमाने पर ये गोले 


| हैः 


क) च वा í ब्रीड 
गोले पड़े रहते हैं 
fs T 
ते हैँ | (क्वे 
स्लरी (Slurry) का नाम दिया Ta spat ज 
He भट्टो में तपाकर सीमेंट तेयार [वीरे 
जाता है । प्रारम्भिक दिनों में सीमेंट के faa £ 
भट्ठे बनाए गए थे वे एक बड़े गराक्ार गरर 
बोतल सरीखे दीखते थे | इंट पकाने के अती ते 
को तरह ही कोक (फुका हुआ कोरस पतिक 
तथा कच्चे माल की तहें एक के वाद कल पे 
लगा दी जाती थीं । फिर wed में ई 
ग्राग लगाई जाती थी तथा ऊपर चरै 
रास्ते धुआ बाहर निकलता था | इस ` 
यह एक भारी कमी थी कि मातंग] 
हो जाने पर पक्के माल को बाहर निश | 
तथा कच्चे माल और कोयले को ग्रन्दरर 
में कम से कम ५-६ दिन व्यर्थे जाते 4| 
श्रतः समय की बचत के तिये 
aed का निर्माण gar जिसमें सीमेंट | @ 
अबाध रूप से तैयार होता रहता था। | 
भट्ठे में कच्चा माल आवद्यकतावुतार 
आप भीतर ग्राता रहता था तथा पर्वी | 
माल जिसे खंगर (Clinker) कह a 
अपने आप गिरता जाता था l AA 
की आँच बुझाने की जरूरत नहीं हों” 


age भटे में सुधार करके 
भट्ठे का आविष्कार किया गया | 
काल में रोटरी भट्ठ द्वारा ही सी 
किया जाता है । यह फौलाद 
बना एक बेलनाकार नलकै 


रा | t; का 
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ट से लेकर ४०० Be तैयार हो सके । यह क्रिया १५००० ८ ताप । 
é । तथा ६ फुट से लेकर १४ फुट पर पूरी होती है । भट्ठी में जलाने के लिए 
नता है। इसका एक सिरा दूसरे कोयले का चुरा इस्तेमाल करते हैं; या 


í 
idl $ 
Oar में कुछ ऊंचाई पर स्थित अमरीका जेसे देशों में खनिज तेल । 


> ~> 
4 » । निचले सिरे पर नलके का व्यास निचले सिरे से बाहर निकलने वाले 
€ 
स है । इस वात का प्रवन्ध तप्त खंगर को इस प्रकार ठण्डा करते हैं 


(ज्या होता है कि समूचा नलका कि इसके epi से गर्म हुई वायु को पुनः | | | 

Han रहे प्रति मिनट १ si । ऊपरी सिरे भट्ठी में भेजा जा सके । तदुपरान्त खंगर | 

हैं (के माल का गारा (Slurry) प्रविष्ट को मशीनों में बहुत बारीक पीसा जाता 
गाव जाता है जो अपने वजन के कारण है। यह सीमेंट पानी में बहुत शीघ्र जम 
[र ह्रे तलके में नीचे उतरता जाता हैं। जाता है । श्रत: afar पिसाई में उसमें 
ट केश सिरे से ईधन की तप्त Ta ऊपर ३ से ४ प्रतिशत तक जिप्सम मिलाया 
कारगर राती हैं जो कच्चे माल को जाता है। इसी सीमेंट को बोरों में भरकर | 
Salat तेज आँच से पकाती हैं ताकि खंगर बाहर भेजा जाता R | 
कोय प्रतिक रोटरी-शेफ्ट के TSS द्वारा सीमेन्ट का उत्पादन । इसमें एक सिरे से गारा तथा दूसरे सिरे 

ता. पे कोयले का चूरा डाला जाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि इस AI का भट्ठी की 
`: तरफ का सिरा श्रधिक चौड़ा gang का 


aaa 


A गारे का प्रवेश 
= Fs 


Ri खुन रंग लाएगा ! 
TAS जारी है कि हाथी की तरह मानव भी 


ही. रहे हैं। अब जीवित सातवों के 
का गोरव प्राप्त कर सके i ; 


AE 
जाने दीजि त मानवों का रक्त भी रक्तदान = 
ne प्रयोग प्रारम्भ कर दिये l 


q 
डा, व्लाडिमिर maa और डा. aut afer ने सफल 
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कुसारी पुष्पा 


रज की पहली ही किरन पर पत्ती-पत्ती 
“मुस्करा उठती है। नया दिन, नया 

| जीवन शुरू होता है, नये उत्साह से । प्रकृति 
`| के पत्ती-स्वरूप कारखाने का मानो भोंप बज 
उठता है स्विच ग्रान हो जाता है। पत्ती 
का रेशा-रेशा, कण-कण और ग्रणु-परमाणु 
| श्रपने-अपने काम पर मुस्तैद श्रा उटते हैं | 
यह कुछ कम वात नहीं कि यह कारखाना 
प्रकृति के उन अन्य गिने-चुने अनवरत कार्य- 


| 


| | || विधानो में से है जिन्हें एक क्षण का भी 


|/विश्राम गवारा नहीं; जैसे कि हृदय की 


|| A, इवास-प्रश्वास आदि । 


| हरी भंडी, हरा सिग्नल, 
| 


'चेतन-जीवन की इस क्रियाशीलता को 


i प्रदशित करने के लिए ही मानो प्रकृति ने 
। |||पत्तियों के लिए हरा रंग चुना है। आज के 


\विज्ञान ने भी तो इसके. अनुमोदन में गति- 
| सुचन के लिए हरा ही रंग पसन्द किया है! 
z हरी बत्ती (ट्राफिक 
लाइट) है तो चलते चलिए, वर्ना रुक जाइए। 
|| हमारे हरेक कारखाने को हर सातवें 
दिन तथा तीज-त्यौहारों पर छुट्टी चाहिए 
केन पल भर की भी छुट्टी प्रकृति के ये 
रखाने मनाना चाहें तो ? प्रकृति के इस 
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कारखाने का काम चलता ही रहता है, a परोप्ण 
छुट्टी नहीं, अ्रवकाश नहीं । "| 
"RR oe YO 
ऊंचे दरख्त की चोटी पर नहीं| , 
की फुनगी तथा उस दरख्त की गहा | 
से गहरी जड़ का बारीक रेशा 
सम्बन्धित होकर अन्दर ही ग्रन्दर 
जटिल क्रियाश्रों में जुट जाते हैं, वे 
मनोरंजक हैं । उन सबमें प्रमुख भाग 
की उस हरियाली का है, अन्दर कें 
जीव-द्रव्य का है जो हरितकणों (chlo 
plasts) से भरपूर है, जिसे हम हेर 
या क्लोरोफिल (chlorophy!) कहते है 
aa क्लोरोफिल को हरा रंग देते वीर 3 
क्लोरोप्लास्ट ठीक ऐसे ही हैं जैसे र | 
लाल रंग देनेवाले रक्तरंजक-कण-९'. 
बिन (hemoglobin) तथा रंग-बि 
परों और रोयों को रंग देने वाले " 
रंजक-कण । 


+i 


कलोरो फिल की 


Br 
निराली इतियः 
६९३ ९ ६5५५९ ho 


nat A 
आइए, एक पत्ती की भीतरी | 


ड भी क्री 
पर विचार करें । किसी रभ र 
या खड़ी काट (section) * 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri : | | छि 


ली सूक्ष्मदर्शा द्वारा कर ता आप शेष समस्त पौधों की पत्तियों = श्रि |] | | 
कि किस प्रकार पत्ती को एक-एक रूप से मौजूद होता है। इसी के जरि 
[में असंख्य क्लोरोप्लास्ट भरे रहते वनस्पतियाँ सूर्य के प्रकाश में अपना भौ 
दी क्लोरोप्लास्ट पत्ती को हरा रंग स्वयं निर्मित कर लेती 
देते मे समर्थ होते 6 । रासायनिक गुण- f 
af <a क्लोराप्लास्ट में एक विशेषता क्लोरोफिल को उसकी अद्भुत क्षम | 
ait होती है कि सूय के तेज प्रकाश में देने वाले उसमें निहित मुख्य तत 
त ये एक zat से सटकर कोशिका की निम्नांकित है : j 
a में भरे रहते हैं और वादल आदि कार्बन, हाइड्रोजन, ग्राक्सीजन, नाई 
इ कारण प्रकाश मन्द हो जाने पर ये तुरन्त ट्रोजन तथा मैग्तीशियम | जड़ों के 65 
| gate कर अपनी पूरा सतह सूर्य को ओर भुमि से शोषित जल-भाग तथा वायुमण्डर | 
| कर तेते हैं ताकि अधिक से अधिक प्रकाश से खींचा हुआ कार्बन डाइग्राक्साइड अप ४ 
प्रती श्रोर खींच सके अपना मार्ग तय करते हुए पत्ती में पहुँचते £ 
यह क्लोरोफिल, केवल फन्जाई आदि जहाँ सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल उनक 
a ay परोपजीवी पौधों, वनस्पतियों को छोड़कर स्वागत करता है। उसी निर्माण-स्थली पा 
| पत्ती का सूक्ष्मदर्शी दृश्य 


| एपिडमिस, २. कार्वन-डाइग्रावसाइड का प्रवेश, ३. श्राक्सीजन का निष्कासन, ४. स्टाचे, ५. पानी | 
का वाष्प रूप से निष्कासन, ६. रस-वाहिनी, ७. स्टार्च, ८. पानी, &. रस-वाहिनी 
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oe 


re 


> aie 


: | सेल का भीतरी दृश्य 

| fe. क्लोरोप्लास्ट से भरी हुई सेल, 
३. वाहिनी, ४. स्टोमा 

कारखाने में न केवल पौधे के लिए 

[र निमित होता है, बल्कि वायुमण्डल 

भी प्राण-ताशक कावन डाइग्राक्सा से 


. एपिडमिस, 


क्लोरोफिल ज्यों-ज्यों सूर्य की ऊर्जा को 
|ग्रपनी ओर खींचता है, त्यों-त्यों waa रस 
| भण्डार में रासायनिक fart को सक्रिय 
| ओर वेगवान्‌ बनाता रहता है । श्रत: अधिक- 
| | र तो इसका काम एक प्रेरक (catalyst ) 

| का रहता है । उसी के कारण तो प्रकाश- 
| संश्लेषण क्रिया सम्भव हो पाती है | पत्ती 
के जीव-द्रव्य में मौजूद लौह-जनित लवणों 


| | 


पृथक्‌ कर देता है । फलतः पौधे के 
पयोगी पदार्थ कार्बोहाइड्रेट अर्थात्‌ 
| तथा श्वतसार (starch) बन जाते 
क्सीजन मुक्त हो जाता है प्राणी- 

के लिए। इस प्रकार से 
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ete 


बारह रासायनिक प्रक्रियाओं 
ग्लूकोज (९५,0, ) में परि | है। 
जते हैं ऐसी ही श्रन्य जटिल प्रक्रियाओं. ee 
शकरा मे से पानो का भाग निकल जा ॥ 
रवतसार वन जाता है तथा लुके G 
(८७ मे, ,(0, ) में से पानी (H 0) फ] 

sit पर शेष 0, मि, © सा | 
रवेतसार क्लोरोप्लास्ट के गिद इस 


मे 


TT 
एकत्र होता रहता है कि सूर्य ढलते दसते frii 
उसे पूरी तरह ढक लेता है 

ग ` 


दिन ढलता है, रात पड़ती है ति ; T 
इस कारखाने म कसी छुट्टी, कंसा ग्राराप्र। हि 
क्लोरोफिल ने तो ग्रपना दिन का काम्न T 
कर दिया | श्रव रात की पाली geg 
जो कुछ श्वेतसार दिन में जमा हो गा॥ 
उसका अब कायापलट शुरू aT TF जी 
श्वेतसार जीव-द्रव्य में घुलने योग्य को ; 
में बदल जाता है और पेड़-पौधे के तो ड. 
शाख-शाख, पत्ते-पत्ते और नस-नस में 
जीवन भरता SAT फैल जाता है। १ 
यदि स्वयं ही शकरा-प्रधान है (ह 
wife) तो उसके खाद्य-शर्करा स्प ग कह 
कर उसकी वृद्धि करता है । शेष भाग पङगक 
कार्बनिक पदार्थों में बदल जाता है जो | के है 
ट्रोजन के संयोग से प्रोटीन, वसा गरि । 
जाते हैं । | 


सः 


A 


सृष्टि भर में मानवों गौर प्र क 
एकमात्र पोषणकर्ता इस वनस्पति 
की भोजन-उत्पादक क्षमता का 
पर कुछ अनुमान तो निम्न गणना सै 
ही जा सकता है । ए ब 

सूर्यं की ऊर्जा का लगभ at 
हजारवाँ भाग ही हमारी पृथ्वी 4 
है । प्रकाश-संश्लेषण के लिए वती 
इसका ग्रत्यन्त कुशलतापूवर्के 
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दू पततं ही पत्तों की एक वर्ग गज 
| ने तो एक घण्टे में एक ग्राम तक 
nf „ उत्पन्न कर लेने में वह समर्थ होगी । 
| वेत aay की ऐसी पर्ण-सतह करीब 
र © गज हो सकती है । श्रतः ऐसे 
हजार वर्ग ग हो सकती है । अतः ऐसे 
रपरे वृक्ष का श्वेतसार-उत्पादन एक 
टे में एक किलोग्राम तक हो जायगा, यानी 
4 ` ~ ~ 
TH) al जैसे पूरे दस घंटे के एक लम्बे दिन 
$ करीव १० किलोग्राम ! यह औसत एक 
में दरस्तों के लिए एक टन, घास के 
⁄ | नों के लिए दो टन AIX हरे भरे खेतों 
द af i T 
a tl pa तीन टन तक पहुंचता है | 


गाम || समस्त सृष्टि में मानवों, प्राणियों तथा 
Pe पपक्षियो द्वारा शवसन-क्रिया के ग्रन्तर्गत 
TTA + 


f 7 ब डाइञ्राक्साइड इत नी छः मो K | 
| टत गेस काबन डाइग्राक्साइड इतनी सुर्य के प्रकाश में सेल 
| 


| a क मात्रा विसजित होती है कि वह १. प्रकाञ्-किरणे, २. क्लोरोप्लास्ट, ३. न्यूक्लिञ्रस) | 
T 4 सारे वायुमण्डल को विषाक्त ४. साइटोप्लाज्म 

~ | झे जीवन-धारण ही ठप्प कर दे ! qa- 
4 af ind के ये क्लोरोफिल प्रकाश जन देते gL क ॥ 
हे af Sa की क्रिया द्वारा वायुमण्डल की श्रतः जब भी श्राप किसी फले-फूले वृक्ष & 
पं | maaa को ग्राक्सीजन में बदल की छाया में विश्राम कर रहे हों तो उसका 


A fel इस प्रकार जो हमारे लिए प्राण- ग्राभार मानना न भूलें, क्योंकि वह आपको 
गक है, उसे वे अपने लिए पोषक बना शीतल छाया, मधुर फल, ग्रारो कारक, 
qq $ it zN में ~ ii थ्‌ a= a 

Weak बदले में ह प्राणवायु श्राक्सी- औषधि तथा प्राणवायु देला है । 


वाचनालय) 
दगडी 
RAS 


| भैर we कि पूर्व-प्रतुमान था, श्रन्तरिक्ष-यात्रा में भोजन की समस्या का हल, पानी में फैली 
| भिक्षो ढै अनस्पतियों से ही प्राप्त किया जाएगा । सेवार को श्रेणी ही. एक पौधा सोवियत a 
भोती है < निकाला है । उसका नाम रखा है-क्लोरिल्ला । उस प्रोटीन और चर्बी खूब पार्य 

Ry असे ग्रलग से बोने की भी जरूरत नहीं । सेवार के साथ ही उपजता, फलता है । चौबीस 
सात गुना बढ़ जाता है । एंक aiaa सतह पर श्राठ पोंड तक प्राप्त किया जा सकता 
| शशि सी उसमें नीबू के बराबर होता है। उसकी प्रयुख विशेषता यह है म P 
= सकता è ah कार्बन डाइग्राक्साइड को श्रधिक क्षमतापूर्ण तथा श्रधिक सात्रा a T 
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दोनानाथ भागच 


॥मारे देश में १६३० ई. में पहला सवाक 
` चलचित्र आलम are’ प्रदर्शित gat 
|| था। उसके पूर्व भूक चलचित्रों में पात्र बोलते 
प्रतीत तो होते थे परन्तु वे क्या बोलते थे 
यह नहीं सुनाई देता था । श्राज का सवाक 
चित्र फोटोइलेक्ट्रिक सेल द्वारा ही सम्भव हो 
॥ सका है और घर बेठे दर की घटनाओं को 
वजन के पर्दे पर देख सकना भी फोटो 
| इलेक्ट्रिक सेल की ही देन है 

॥ सन्‌ १८८८ म॑एक जर्मन वैज्ञानिक 
||हालवाश ने देखा कि जस्तै जसी बहुत सी 

॥ऐसी घातुएँ हैं जिन पर यदि प्रकाश 
किरणें डाली जायें तो उनसे एलेक्ट्रानों की 
बौछार निकलने लगती है । इस प्रकार से 


वटक प्रभाव का नाम दिया गया 
क्षारीय धातुओं, जैसे सोडियम, पोट शियम 
॥सीसियम इत्यादि पर, यह प्रभाव अधिक 
प्रबल होता है । 

| star कि चित्र में .दिखाया गया है 


f 


~ प्लेट से कर दिया जाता 


के एक पूर्ण निर्वात (Agaa) गोले 


में ताँवे की 
होती है । पत्ती में एक ओर थोड़ 
रहता है जिसमें से होक 


उसकी भीतरी सतह पर पड़ सकती RT 
की भीतरी सतह पर सोडियम श्रथवा पो 
शियम की पतली तह पुती रहती T 

के मध्य में उसके Het के समानान्तर #| g 
अथवा ताँवे का एक तार लगा रहता है| 
तार और पत्ती के बीच लगभग १५ से| 


पत्ती का सर्त 
बैटरी की | 
है और मरी 
तारे-का सम्बन्ध एक सूक्ष्मग्राही धारामा 
के द्वारा उसी वैटरी की धन प्लट 
दिया जाता है । प्रारम्भ में धारामा | 
अन्दर किसी भी प्रकार की धारां 

नहीं होती । यदि मैग्नेशियम 

तार जलाएँ और उसकी रोशनी 

डालें तो धारामापक में धारी 

होने लगती है । यह धारी 8 
प्रवाहित होती रहती है जब वी. i | 


की दूरी रखी जाती है । 
वोल्ट की एक 


200 
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फोटोइलेक्ट्रिक सेल द्वारा सवाक्‌ चित्रपट में ध्वनि का पुनरावरत्तन 
॥ धति-दर्पण, २. फिल्म, ३. एनोड, ४. केथोड, ५. आप्टिकल यूनिट, ६. फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ७. लैम्प ) | 
॥ए प्रकाश पड़ता रहता हैं | सेल पर पड़ने के फाटकों पर लगवा लिया था । जैसे ही ¦| 
Jama को तीव्रता जितनी श्रधिक होती सेल पर कार की अगली बत्तियों का प्रकाश | 
{सनी ही श्रधिक प्रबल धारा धारामापक पड़ता था सेल में विद्युत धारा बहने लगली | 
ja Ri श्रपने इसी गुण के कारण यह थी। यह धारा एक परिवद्धक से परिवद्धित {| | 
[द| MOIR दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी होकर विद्युत चुम्बक की कुडंली में पहुँचती ' | 
र| छा है । सेल की सूक्ष्मग्रहिता बढ़ाने थी। धारा के पहुँचते ही विद्युत चुम्बक सक्रिय | 
in दिए कभी-कभी ania जैसी निष्क्रिय हो जाता था और पास में ही लगे लोहे के i 
roel MAA भर देते हैं । खटके को अपनी ओर खींच लेता था जिससे 
Ei | गिभ में जब ये सेल चले ही चले थे, फाटक के दरवाजों पर लगे स्थ्रिंग हट | 
र च| PM लोगों ने इन्हें अपने मोटर-गैरेज जाते थे और फाटक तत्काल खुल जाता था। | 
| d फोटोइलेक्टिकी का सरल सिद्धान्त 
से 
सर्त 
क्र 


४ घारामापक 
mal Dl 


| ' जोरी की रक्षा 

चोरों से तिजोरी की रक्षा के लिए 
i उसके पास ही एक फोटोइलेक्ट्रिक सेल 
| जगा देते हैं । सेल पर दूसरी ओर से इन्फा- 
रेड रश्मियां aac गिरती रहती हैं | अत 
सेल में धारा का प्रवाह. चलता रहता ह्‌ | 


चुम्बक की कुंडली में पहुंचती है। चुम्बक एक 
लोहे के खटके को ग्रपनी ग्रोर आकर्षित 
किये रहता है । इन्फ्रारेड रश्मियाँ आँखा 
| को दिखायी नहीं पड़ती, इसलिये चोर 
|| को इस बात का पता नहीं लग पातां कि 
Tl तिजोरी की सुरक्षा के लिए यह प्रबन्ध 
` | किया गया है । ग्रतः वह ज्योंही तिजोरी 
i की ओर बढ़ता है इन्फारेड रश्मियों का 
| मार्ग कट जाता है ।- सेल में धारा प्रवाह 
भी रुक जाता है । धारा प्रवाह के रुकते ही 
विद्युतचुम्बक श्रपनी शक्ति खो देता है और 
उसके ट्रारा ग्राकपित खटका we से 
/ उठकर एक दूसरी बटरी के परिपथ को 
¢ पूरा कर देता है । इसी परिपथ में 
| विद्युत-घंटी लगी होती है । परिपथ के पूरा 
। होते ही घंटी वजने लगती है और घर 


' फोटोइलेक्टरिक सेल का करिइमा, चोर खद ही 
पकड़ में भ्रा गया ! 


पततत 
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. जोर से हट कर विद्यत al al 


लेम्पों का परिपथ ge जाता 
जाते हैं । 


é 
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के लोग, संतरी ग्रादि सजग हो 
फोटोइलेक्ट्रिक सेल की 

इस बात का भी प्रबन्ध किया दिप 
कि आपको आगन्तुक की - 
जाय । उसके लिए कमरे का द्‌ 
स्वयं ही खुल जाय । दरवाजे के 
एक ग्रोर फोटोइलेक्टिक सेल लगा ॥ 
है तथा दूसरी ओर इन्फारेड' रह 
का लेम्प | ज्योही श्रागन्तुक दरवाजे को; 
बढ़कर रश्सियों के मार्ग को काटताह a 
बिजली की घंटी बजकर उसके ग्रान 
को सूचना दे देती है। विद्यत ap 
Hit खटके की सहायता से दरवाजा ॥ 
स्वयं खुल जाता है । श्रागन्तुक के इह 
जाने पर दरवाजा पुनः अपने श्राप 
हो जाता है । यूरोप के कुछ होटलों 
जलपान Yel में भी दरवाजे के ay 
खुलने का इसी प्रकार प्रबन्ध होता 
दोनों हाथों में खान-पान की सामग्री 
लिए बेयरा दरवाजे के TWA | 
तो दरवाजा स्वयं खुल जाता है तथा £| 
अन्दर भ्रा जाने पर दरवाजा स्वय कई! 
हो जाता है | 


जाय | 


पाइचात्य देशों के बड़े-बड़े वात 
सडक पर लगे हए विद्युत Atal कां f | भौर 
चालन भी फोटोइलेक्ट्रिक सेल मे i भी 


ही होता है । संध्या होते ही जब | 
प्रकाश मन्द हो जाता है तो सेल | 
का प्रवाह एक हो जाता हैं जिसके ' à 
विद्युत चुम्बक से लगा gat खदरी 


जल उठती र 
पर सूर्य का प्रकाश पड़ता हैं तो 
धारा का संचार होने लगता ९ og 
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Ald हुए श्रादमी द्वारा जहाँ प्रकाश-रेखा gel, वहीं दरवाजा स्वयं खुल गया 


0 और पैदल व्यक्ति सुरक्षित रूप से, चौराहा, 
Alf ret पर यातायात के तियंत्रण के पार कर लेता है। ; = 
i i भइस्‌ सेल का प्रयोग किया जाता आज के युग में जबकि बड़े पेमाने पर | 
| ने | ee के एक ओर विद्युत लैम्प लगे उत्पादन होता है बड़ी-बड़ी फँक्टरियो में | 
: a दुसरी ओर फोटोइलेक्ट्रिक इस बात की जांच का में कि कोई वस्तु 
भि रहा पार करते समय पैदल व्यक्ति ठीक नाप की बनी है ग्रथवा नहीं, बडी | 
A a बढ़ता है एवं सेल पर पड़ने कठिनाई होती हैं तथा इस जाँच में समय | 
By किरणों को काटता है, त्योंही भी बहुत नष्ट होता है। कभी-कभी तो 
uy बहना बंद हो जाता है और किसी वस्तु की नाप-तौल करने में उतना 
7 तथा खटके के द्वारा एक ही समय लग जाता है जितना कि उसके 
धारा प्रवाहित होने लगती निर्माण में । इस दुष्कर काय के लिए छ| 
मोटरकारों और बसों के अरब फोटोइलेकिद्रक सेल प्रयोग में लाये जात 
हैं । उदाहरण के लिए कारखाने में बनी 
ये गाडियाँ रुक जाती हैं. वस्तु एक मिरी के सामने से गुजरती हैं। | 


My गत मे 


PT 
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| 

2 | किरी के एक ओर एक विद्युत लैम्प रहता 

| | ३ तथा दूसरी शोर फोटोइलेक्ट्रिक सल | 

| जम्प के प्रकाश का किरण एक निश्चित 

ऊँचाई पर गुजरती है। नीचे लगी पेटी 

: | | सरकती है तो पेटी पर रखे पैकेट एक-एक 

करके सरकते जाते हैं, प्रब एक भी पकेट 

| यदि निश्चित माप से अधिक ऊंचा sat 

| तो तुरन्त प्रकाश-किरण का मार्ग कट जाता 

amit फोटोइलेक्ट्रिकि सेल प्रभावित हो 

। जाता है उस गलत बने पैकेट को छांट कर 
अलग कर लिया जाता है | 

` फैक्टरियों में माल गितने का काम भी 

| इन्हीं विद्युत-ग्रांखों से किया जाता है ।. ये 

॥ वस्तुएँ एक-एक करके सेल के सामने से 


0 || गुजारी जाती हैं और क्षण भर के लिए 


सेल पर अपनी छाया छोड़ कर ग्रागे बढ़ 


! || जाती हैं। प्रत्येक बार छाया पड़ने पर 


| सेल में धारा घटती है और उससे लगी हुई 
“५ एक स्वचालित मशीन पर उनकी संख्या 
अंकित होती जाती है। ये विद्यूत-शरासें 
/ इतनी सूक्ष्मग्राही होती हैं कि कागज के 
| छोटे-छोटे टुकड़े भी इनके द्वारा गिने जा 
सकते हैं। भ्रमरीका में नोटों को गिनने के 
लिए ऐसे ही यन्त्रो का प्रयोग करते हैं । 
इंग्लेण्ड में लिवरपूल के पास भरसी 
नदी के नीचे सुरंग की ऊँचाई अ्रधिक नहीं 


|| ||| है। मोटर ट्रकों में यदि माल बहुत ऊंचाई 


|| 


' | तक लदा हुआ हो तो इस बात का भय 


रहता है कि कहीं वह सुरंग की छत से न 


| टकरा जाये । इस कारण सुरंग के कुछ दूर 
| पहले छत से ३-४ से.मी. नीचे एक फोटो- 
|| इलेक्ट्रिक सेल लगा दिया गया है | सड़क के 
|| दुसरे किनारे पर सेल की | 


ऊंचाई पर एक 


विद्युत बल्ब भी लगा हैं । यदि ch में भरे 


अधिक होती है तो उस पर पड़ने वाली 
प्रकाश की किरणों का रास्ता कट जाने के 
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हुए माल की ऊँचाई सेल की ऊंचाई से - 
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कारण खतरे की घंटी बज ५ | 
ड्राइवर सचेत हो जाता मं | Seah है 
गाड़ी को वहीं पर रोक देता a mj प्र 
सौन्दर्ये की | 
AER ce. l 
सेल की सहायता से सौन्दय-परीक्षक फ 
बना सकते हैं। फोटोइलेक्टरिक क | 
परिपथ में एक र yeaa धारामापक a 
लगा दीजिए । अब यदि गौरवं का ap 
सेल के सामने खड़ा होगा तो अधिक 
में प्रकाश उस व्यक्ति के चेहरे से परकी 
होकर सेल पर पड़ेगा और धारामा 
उतना ही अधिक विक्षेप प्राप्त aml 
इसके प्रतिकूल सांवला, व्यक्ति यदि सा| ठ a 
खड़ा होगा तो विक्षेप कम प्राप्त af her 
और यंत्र के सामने हब्शी खड़ा होगा 7 रहम 
तो नगण्य ही रहेगा । इसी fare | इब्न 3 
रूस में जानवरों कें परों की चमक परखे झग 
लिए दीप्तिमापी बनाये गये हैं । ately खस 
रंग के शेड और अच्छे मटर के दाने गाज इस 
(जिनका रंग फीका नहीं पड़ा होता गि 
जाँच भी इसी प्रकार की जाती है। T | 
फोटोइलेक्ट्रिक सेल प्रकाश की AP 
प्रभावित होता है, wa: उत्तम HITT 0 
यह मालूम करने के लिए कि कह” एग्रो 
प्रकाश कितनी मात्रा में है, AAA "हर 
सेल का प्रयोग करते हैं । प्रकाश की कता! 
के अनुसार ही कैमरे के शटर को #* [शा | 
अधिक देर खुला रखा जाता है। || ही 
इसके अतिरिक्त रंगों की पहु Ti 


Ser: 


जाँच भी 


देखने (गदला है ग्रथवा स्‌ a 
में आग के नियन्त्रण करते और शी Ñ 
रह लग जाने की सूचना देने कै dh 
फोटोइलेक्ट्रिक सेल का“ उप | 8 
जाता है । गदले पानी में से की 

[शिष पृष्ठ ३४ प्र 
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सनोजकुमार 


ध वस, दूध ही है । जीवन में इसका वह साध्य हो सके । इन सवके साथ भी दूध की h ) 
za है, जिसकी तुलना में ग्रन्य कोई आवश्यकता ज्यों की त्यों बनी रहती है। || 
7 ॥ रहर नहीं । प्रकृति का सबसे अधिक आखिर क्यों? इसलिए कि पशुओं के दूध में-- || 
| मन्न आहार दूध ही है। मानवों और प्रचलित तौर पर, गाय, भेस, भेंड, बकरी | | 
il जी प्राणियों में शिशु-प्रवस्था का कुछ श्रादि के दूध में निम्नांकित ग्रावश्यक पोषकः | । 
तो) Wie होता है, जिसमें दूध एक सर्वांग तत्त्व भिन्न-भिन्न मात्रा में मौजूद रहते हैं oe | l 
WH miaa जीवनाधार होता है। दूध पशु पानी प्रोटीन वसा लेक्टोज aT 


a) रहा, तो जीवन कायम, और न (प्रतिशत) i 

I) at जीवन समाप्त । गाय ०७ /३ ३० ४० api 

म ak वक्री ८७ ३:५ ४.३ ४३ ०९ [RN 
mM) पिसीते-बच्चे की उम्र से पार होकर, भेड़ ८२-५5८ ह 
वह] और शरीर बढ़ने के साथ-साथ आहार सेस ८२:७ ३६ ७४ ५५ ०७ | 

ge तरह के अ्रन्य पदार्थों की भी ग्राव- रेनडीयर ६३३ १०३ २२५ २५ १४ TM 
| T ता पड़ती रहती है । फिर भी दूध का, : सृष्टि के श्रादिकाल से लकर आज तक ~ 
e TAR सचित स्थात तो जीवनपर्यन्त दध को उसके गौरवपूर्ण स्थान से कोई हंटा ८ 

id गति l Ql बढ़ती हुई उम्र के साथ हमें पाया है। अधिक ce sed 
yí T तिके भोज्य पदार्थो की इसलिए बात नकर ता भी इधर के तान g i 


है 
ता पड़ती है कि किसी भी एक वध का इतिहास ऐसे प्रमाणों से भरा पड़ा k 


a] N । समस्त पोषक-तत्त्व एक साथ जिससे पता चलता कि g7 T 

| लिए रावर जीवन के धारण और पोषण जाने वाली सेना के साथ भी a 

fel ay सक हैं । इसीलिए शाक-भाजी, मात्रा विभिन्न स्वरूपो मे ल जञा ज 2 E 

| गो फूल अनाज एवं विविध वन- ईसा से १२०० वर्ष पूर्व का इतिहास-प्र : | 
| hy क्कि णा हे सहारा लेना पडता है चंगेजखान ATTN सेना के साथ पाउडर | 


ER ; WH तत्त्वों की gig यथा- रूप में दूध ले जाया करता प । 
A 
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दघ cia ब 


SN 


| | प्रथम दृष्टि में यह प्रश्न बडा 
। | | तुका लगेगा कि दूध पीने का भी 
| कोई तरीका सीखना होता है क्या £ 


` 


ha निकला हुआ दूध, धारोष्ण अवस्था में ही 


A 


ai पीना उत्तम होता है। ग्रर्थात्‌ सीधे ही 
| थन से लग जाइये और सिप करना शुरू 
कर दीजिए | इसमें सन्देह नहीं कि उस 


प्रकार का धारोष्ण दूध ग्रधिक गुणकारी 
| होता है, किन्तु तथ्य यह है कि धारोष्ण दूध 
' उसी पशु का लाभदायक होता है जो पूर्ण 
'स्वस्थ ग्रौर नीरोग हो तथा पौष्टिक भोजन, 


। भ्रथवा डेरी से ग्राया sare तो उसके 
अन्दर निहित खतरे को टालने के लिए उसे 
उबालना आवश्यक होता है । इसके लिये 


दूध को पहले बारीक कपड़े में छान लीजिए। 


तत्पश्चात्‌ TH करने को रख दीजिए । जब 
Rook तक ताप पहुँच जाए तो उस ताप 
दूध-दोहन की यान्त्रिक विधि 


d 


चाहते हैं कि गाय, भेस आदि के थन दूध से क्रीम आदि तयार करने की आधुनिक मशीन |! 


पर केवल १५ सैकण्ड रख कर ताप 


ye 
तक गिरा लीजिए । ३० मिनट तक ; । 


ते है gi 
झा दृ 
इर इतन 
maT 
aT 
इयां 
ME 
inle 


दूध. (skimmed milk) १ 
दूध में से मशीन द्वारा उम्र 
क्रीम सेपरेट (separate) अर्थात्‌ m 
करके शेष बचता है । इससे दूध का कि 
नाई वाला अंश यद्यपि निकल जाता | 
फिर भी अन्य पोषक तत्त्व ज्यों के लॉ 
रहते हैं Ha: जिगर की बीमारी वाह 
को, जिन्हें चिकनाई हानिकारक है, ऐसा 
सप्रेटा दूध लाभप्रद होता है । ऐसे ale 
को यदि जायकेदार, कि 
नाई युक्त दूध पीने को fa 
जाए तो उन्हें a गो 
सिद्ध होगा । meei 
(condensed ) fal | 
बन्द मिलता है। गह 
दूध है जिसे २४० , 
पर १५, २० मिट | 
करके RI 
कीटाणु-मुक्त किया जाती के 
इस प्रक्रिया में w | 
इतना गाढ़ा | 
कि एक चम्मच क Al 
में पाती मिलाने । 


विन 
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aq तैयार हो जाता है। जहाँ 
|| ic घण्ट ताजा दूध मिलने की सुविधा 
बरहा यहीं कन्डन्स्ड दूध AAI काम 


PE विभिन्न रूप गार प्रयाग 
|| °  कासर्वप्रथम WIT सरल रूप, मलाई 

इसे प्राप्त करने के लिए कोई परिश्रम 
करता पड़ता । उबाले हुए दूध को कुछ 
the feat रहते दीजिए, मलाई उसकी सतह 
एस्वतः बिछ जाएगा। वसे तो दूध के 
aa विभिन्न रूप मिठाइयाँ ही बनाने के 
4 कप प्राते हैं, तथापि यह मलाई अधिकतर 
sA pi बनाने के भी कास ग्राती है । खोया 
aa दसरा, स्वरूप है । दुध को जला जला 
RAAT भूना जाता है कि उसका जलीय 
PRAT उड़ जाता है और रवे के रूप 
पया शेष रह जाता है । यह खोया केवल 
[इयां बनाने के काम श्राता है । दूध का 
| पा स्वरूप है दही । हमारे देश में इसका 
RET के बाद ग्रौर लगभग दूध ही के 
Mam पर आता है । दही से ते 
| ती नमकीन और मीठी लस्सी सभी 

पि है। दूध की बनी कुल्फी श्रौर 
TAN की भी ग्रीप्मकाल में विशेष माँग 


दा 


ES i 

ने ख RI पनीर की ग्रपनी अलग ही उप- 
[कर भी Ql मकखन का तो स्थान शुद्ध धी 
eM "एकर है। सबके अन्त में आता है 


Tiq 
पी छाछ, जिसे सस्कृत में तक्र कहते 
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दूध से बने विभिन्न खाद्य तथा पेय पदार्थ 


(पाश्च्यूराडज्ड) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


|! 
हैं । कहने वालों ने यहाँ तक क [ है कि दध तो 
oT, यह तक्र (AST) तो देवताओं को भी दुर्लभ 
@ । सचाई भौ यही है कि, स्वास्थ्य की दृष्टि 
से मट्ठ का अपना श्रलुलनीय म 
चोग-व्यबसाय में भी | 
दूध से प्राप्त केसीन ने उद्योग व्यवसाय || 
म अच्छा स्थान पा लिया है । फोटोग्राफी 
के लिए प्रिटिग कागज पर चिकनी सतह) | 
तैयार करने के लिये केसीन प्रयुक्त होती है। | 
विशेष प्रकार के ग्राइल कलाथ, रंग रोगन | 
तथा इनेमिल तेयार करने में भी केसीन 
काम में लायी जाती है । विशेष रीति से | 
कठोर बनाकर एक प्रकार की प्लास्टिक 
भी केसीन से बना लेते हैं जिससे बटन कंधे ” 
आदि तैयार किये जाते हैं | 
केसीन-प्लास्टिक से कृत्रिम संगमर्मर्‌ के 
चौके भी तयार किये जाते हैं कि जिन पर 
तरह-तरह क रग चढाए जा सकते S| ; 
१६३५ ई. में इटली के एक वैज्ञानिक ने || 
केसीन से कृत्रिम ऊत बनाने की विधि ईजाद || 
की और आज यूरोप में केसीन-ऊन की | 
लच्छियाँ बड़े पैमाने पर तैयार की. जा | 
| 


ही हैं | 
SY उत्पादक : ये FITS TA | 
मैदानी इलाकों में गाय, HA बकरी का |. 
दध प्रचुरता से इस्तेमाल किया जाता है। | 
SST जैसे बफीले प्रदेशों में रेनडीयर के ही | 
दूध से काम चलता है । रेगिस्तान में लोग 


EN पनीर दध से बना ë 


दही aster पेय i 


(कन्डेन्ज्ड) 


, उद्योग-व्यवसाय में दूध का योग; देनिक उपयोग 
की विविध वस्तुएं 
fe ऊंटनी का दूध पीते हैं । हमारे देश में इस 
i दृष्टि से सबसे ग्रधिक उपयोगी पशु गाय, 
| भेस मानी जाती हैं । प्राचीन काल में दूध 
को नदियाँ बहने का श्र यही था कि प्रत्येक 
घर में गौ-पालन अनिवार्य था । कई सम्पन्न 
घराने तो ग्रनेक गौए एक साथ रखते थे । 
/ उनका नित्य का दूध एक परिवार के छक 
f: | ' कर पी लेने के बाद भी इतना बच रहता 
था कि पास-पड़ोसियों को बाँट दिया जाता 
॥ था । इसी दृष्टि से दूध को वेचना भी निषिद्ध 

॥ माना जाता था । 

i गाय का ही वात को आगे बढ़ायें । 
नख-शिख से लेकर रोए रोएं तक गाय एक 
एसा प्राणी है जिसका एक भी ग्रंग बेकार 
हीं जाता; यहाँ तक कि इसका गोबर 
ARYA तक अपने कीटाणुविनाशक गुणों 
'के कारण कच्चे घरों की सफाई में तथा 
इधन श्रादि में काम आ जाते a | 
` श्रब गोबर से ज्वलनशील गैस 


———————— म”... 
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ऐसी देती है, जो नर हो या मादा, y 
जीवन के लिये उपयोगी बनी : at 
बछिया हुई तो गाय बनेगी ही a an 
तो बल बनेगा जो खेतीबाड़ी का ame | 
कहलाएगा । 


“जौ 
vi 


शाय क इजेबताए ॥ 
य॒ हा आश्चर्य की बात नहीं कि 
A प्राणी स्वभावतः ही आजाद : 
पसन्द करते हैं, गाय एक छप्पर,एक पात 
कर्ता का आसरा चाहती है । परकृतिर क 
वेचारी को हिंसक पशुओं से रक्षा कसे; 
लिए दो सींगों के अलावा और कुछ भी) क क 
नहीं दिया ! हां, इसके पेट की आतरति म 
रचना बड़ी विलक्षण है । वैसे हम गा नं 
पड़ी-पड़ी जुगाली करते देखते हैं तो gl गागर: 
यवाली बात व्यान में नहीं ग्राती, wl ag बज 
रहस्य तो इसके पेट में छिपा ami ४-५ 
इसका पेट, चित्र में प्रदशित चार भा ञे प 
बँटा हुआ है रूमेन (Rumen), रे उ प्रथा 
(Reticulum), श्रोमासम (Omasua) ॥ इक 
तथा अ्रबोमासम (Abomasum) R 
प्रथम दोनों भाग स्टोर-रूम का A है 
हैं। चरते-चरते और रास्ता चलते i 
जल्दी में जो कुछ मिल जाता है, उरे 
अपने पेट में उतारती जाती है, मार्वी 
स्टोर-रूम में जमा करती चलती है। € + 
में निश्चिन्त होने पर, विशेष वि 
उसमें से थोड़ी-थोड़ी मात्रा वापिस © | कह्‌ 
लाकर, स्वाद ले लेकर, जुगाली गिर 
रहती है । चैन से चबाया हुश्रा पट 
अब उन स्टोर-कक्षों में न TAG 
निचले भाग, i 


आओमासम में E 
अबोमासम में पहुँचता है और 
अन्ततः आंतों (Intestines) 
जाता है Fe 

a el 

गाय की स्तन-ग्रव्थियां 7 
aq 

भरपुर थेलियों में सुरक्षित * a 
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या होती है तब 


ay रात्‌ १३ हण्डरवेट तक पहुँच जाता 
| ॥झकी ्रौसत ग्रायु १८ वर्ष तक की 
|| रीर का आन्तरिक ताप १०२९ 
| गि रहता है । श्वसन-क्रिया १५ से 
प्रति मिनट तथा जुगाली करने में 
a हरकत मिनट-मिनट पर होती रहती 

| पिक भोजन में इसे लगभग सवा दो 


सस्थान 


i ci | ai Ta 


> दि हर एक छोटी-बड़ी जगह इलेक्ट्रो-काडियोग्राम को व्यवस्था संभव नहीं तो Aa हर छोटी 
पकित्सकों को बड़े संस्थान तक जाने की परेशानी से भी छुटकारा मिल जायगा | सोवियत 


हौ ea को भ्रत्यधिक कोमलता देखते हुए अब तक उसे शस्त्र करिया से बहुत बचाने हु 
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मन घास और डेढ़ सेर ग्रन्य पदार्थ आवः 
श्यक हैं । सदियों में A दा 
WS US कमी को 
इपर आहारां द्वारा पूरा करना पड़ता है । 
इसे जितना आवश्यक और जिस प्रकार का 
भोजन चाहिए, वह मिलने पर यह रोजाना 
करीब ३, ४ गलन दूध दे सकती है | 
स्वभाव से गाय, सचमुच गरीब गाय | : | 
ही है । उञ्जकरनां तो यह्‌ जानती ही नहीं | i | 
शरीर के १३ Gee वजन का डेढ | 
हजारवाँ भाग, केवल १५ श्रौस वजन का | 
मस्तिष्क रखने वाली यह गाय यों तो इतनी 
संवेदनशील है कि बछड़ा सामने ग्राते ही | 
दूध की फुहारें स्वतः फूट पड़ती हैं; साथही || 
भोली भी इतनी है कि भुस भरे हुए एक a 
नकली बछड़े को असल अपना ही मान कर 
कुटिल मानव को दूध दृह्‌ लेने देती है । यह 
जरूर है कि सबसे पहले बछड़ा इसके आगे 
खड़ा किए बगेर दूध निकालने की चेष्टा 
करने वालों को दुलत्ती का ही प्रसाद पहले 
मिलता है | 
यह है दूध की गौरव-गाथा, जो प्राणी- 
मात्र के पोषण के लिए अनाज तथा श्रन्याच्य 
्राहारों.को एक तरफ करके, दूसरे पलड़े में 
स्वयं डटा रहता है--मान से, अभिमात्त से 


भी ! @ 


टेलीफोन के जरिए बड़े _ 
पयता तो लेनी ही 
ग्रह 


टर 


el 
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आपका प्यारा मुन्ना, गुडिया के सीने का धडकन सुनने में 


[स 

one i CE eid को छोड़कर ) कम से कम ७.००० रुपयाँ को ज़रूरत होगी। जव वह कालेज मे T 
का Tete शायद, आपके लिए मुश्किल होगा तावु उ 

Man हा सा Se 5 हागा। ता आज ही शिक्षावत्ति वीमा पालिसी लेकर 

अर बच्चे की २ साळ की है; तो आपको प्रातमास केवल 

१% सालका होगा और कछिज जाने लंगगा तव हर 

(अलग अलग उम्र के [ड्य अलग अलग प्रीमियम दि 

के धर पर से उठ जाय तोभी, हर छ: मई 

तरीका आपको ऐसा लाभ नहीं दिल 


व्यस्त È l वह कल डाक्टर भी वन सकता है। किन्तु इस गा 


ai 


A 


२० रुपये और ७१ नये पैसे देने Ger और जब आप कर 
छः महिने पर ७०० रुपये, पाँच सालों तक, उसे बरावर मि 
0 जाते ह।) पालिसी की अवधि में यदि आपके प्यार की ही a 


न पर पाच सालों तक उसे य हेगी। बचत की 
रा सकता. ह रकम [मलता रद्द 


आज ही अपने वच्चे के लिए शिः a 
a पालिसी छी ने छोडिए। अं 

ज्यो-ज्यों बढ़ती रहे जायेगी लय sf a oi ओर अपने इस निर्णय को कछ पर न छोडिए ga 

छोड़िए वल्कि जीवन apy म त भौ वृद्धि होती रहेगी। अपने बच्चे के मिल ; 


RI उसको शानदार वनाइए। £ 


जीवन-बीमा 


सुरक्षा का बेजोड़ साधन हँ। 
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2५ ता 
म भी बहुत कम देने पड़ते है। मान लीजिए, आपकी उत ९ 


ceil, संकोच हो रहा है?” 
(संकोच तो नहीं, TA | 
(रही न, कि कहाँ आप, Hit कहाँ 
कारी यह झोपड़ी ! हमारे इन घरौँदों को 
Am ait कहा जाता है लेकिन आपके 
Rudi कूड़े का ढेर ही है यह | 
१५० वर्ष पहले की बात हैं, १८०६ ई. 
| ॥ कत कोल्टर नाम के एक शिकार-प्रिय 
| सा दन जंगलों में आए थे । वे आए तो 
{रा शौक पूरा करने, मगर 
फ के आदिवासियों की 
| प का स्वयं शिकार होने 
न्ने के लिए भागते हुए उन्हें 


n 


= भे न्‌ 

WR T पड़ गई थी । हमारे ऐसे ही एक 
ice सर छिपाने को उन्होंने जगह पाई 
ञः रा टल जाने तक उन्होंने 'बीवर 
रो ही शरण ली थी Me 

|, = लाजवाब करके वह बीवर 
भोज का a कुशल इन्जीनियर, बीवर 
AL tre री ही था वह शायद, मुझे 
4 १९६२ 
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अपने attend ले गया । 
ये छिपे रुस्तम 

एक asa? की 
अदा से खखार कर, 
अपने कुट्म्बियों को 


~ 


शायद यहा इशारा करते 


हुए कि साथ में आने 
वाला व्यक्ति दुश्मन 
नहीं, दोस्त है; वह 
बीवर अपने अतिथिः 
कक्ष में मुझे ले गया | 


लाज की बनावट ने मुझे पहली ही नजर 
में प्रभावित कर दिया हैं, यह उससे छिपा 
न रहा । वह बोला : 

“अभी तो आप आए ही हैं | जरा सुरता 
लीजिए 
की सेर कराता हूँ; 


फिर आपको अपनी इस कालोनी ' । 
कह कर उसने मेरे _ ॥ | 


आगे नर्म, मीठी कोपलें रख दीं, मातो चाय 
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बिफरे हुए जल-प्रवाहों को बीवर बांध बनाकर बड़ी खूबी से काबू N लाते हैं, यह तथ्य बहुत देश गाव : 
॥ समझ में श्राने पर श्रब मनुष्य ने इन्हें मार कर इनकी खाल से धन कमाने का लोभ छोड़ faa) मी इने 


और श्रब इन्हें इनके सच्चे काम के लिए जतन से पालने लगा al 


श्राफर कर रहा हो ! निइछल प्रेम से दी हुई 
उस सौगात को मैं ग्रस्वीकार न कर सका । 

/ वीवर ही ने फिर मौन भंग किया और 
| ` बोला: “सैर को निकलने से पहले ग्रापके 
|| ॥ आगे एक छोटी सी भूमिका रख दूँ । श्राप 
। सोचते होंगे कि ऐसे भ्रजीबोगरीब घर, ये 
सुरंगें और कीचड़, पानी काठ-कबाड़ ग्रादि 
कूड़े के ढेर से ऐसे घरौंदे बनाने में हमें क्या 
सुख मिलता होगा, हमारा क्या प्रयोजन 

| होगा ? क्यों नहीं, हम भौ पेड़ की खोह में, 
Hi दीवार की खन्दक में, दरख्तों के साये में, 
खुली हवा और रोशनी में साफ-सुथरे घर 

j | बना लेते ? वह भी खासकर तब, जब कि 
॥ हमे प्राणी-जगत का उँशल इन्जीनियर कहा 


इस सवाल के जवाब के लिए ग्राप अन्य 
प्राणियों को देखिए । अपने बचाव के लिए 
के शास कया कुछ नहीं होता | हिरन के 

|| चाग, शेर का पंजा, घोड़े की मजबूत टाँगें, 
|| बरे-बिच्छू के डक, भेड़िये के नुकीले दाँत, 


|: 
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aa 
al तक गिनाऊं ? और कुछ नहीं, गे y 
तथा अजगर जसे प्राणी ग्रपनी झा 
फुकार से ही दुश्मनों के दिल दहला ay 
कुछ जीव-जन्तु तो शत्रु के ग्राक्रमण केश 
अपने श्रापको वातावरण में ऐसा मिता 
हैं कि हमलावर धोखे ही धोखे में रह | 
है । शेष कुछ और भी हैं जो फुर्ती पे 
कर जान तो बचा लेते हैं ! 
इधर हम हैं । ऊपर गिनायी हु 
में से एक भी हमारे पास नहीं । जती a | 
हम सुस्त, लड्ने में हम 'जोरो' ACE) 
का आसान शिकार और प्रिय भोज! | | | | 
हमीं । हर कोई हमीं को पकड़वा wy | 
श्रौर तो और, ग्राप ही लोग हमा 
मुलायम बालों के लिए हमारी जात कै 
बने फिरते हैं। : 
हमारे यही रेशम से बा | 
` E मत हो बाते ¢ 
सर्दी से बचाते हैं, हमारे दुश्मत दै गती 
हमारे ये दाँत, यें पंजे बस, ति 
में ही काम आते हैं या aed १६ i 
f 


K 
६ 


id) ७ 


f 


र lt 
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gama ही कहिए, हम अपना घर 
| = कं x ~ 
ae ती कहाँ l सिर छिपाने को, रहने- 
कबाल का एकाध we 
नको, कुटुम्ब कबीले को एकाध छप्पर 


वता दूं कि हमारे वाँध-निर्माणों से आपका 
समाज बहुत प्रभावित होता आया इस | 
बाध को जरूरत हमें क्‍यों पडी ग 
We यह तो इसी | 
दाहिए ही न £ इसीलिए हमें झरनों, से जान गए होंगे कि हमे अपने जलाशय की | 
naa के निकट, घने पेड़ों के भुरमुट क॑ राइ तान फुट निश्चित बनाए रखनी 
ह|. में सुरंगें आदि बनाकर पानी के वीचो- पड़ती है ।” 


ने पडते हं | } fi 
धर बना z र मने वाच में उत्सुकता प्रकट की “क्या 
इस प्रकार श्राप देखेंगे कि घर बनाने ख्याल है 


पका ? । 

॥ लिए एक जलाशय का होना सबसे पहले ही---” a " 
| हि| एक जलाशय का चुनाव भी हमें हाँ, हाँ । खूब याद दिलाया” बीवर- 
हत सोच-विचार कर करना पड़ता ह। चौधरी बोला । “मैं तो बातों में भूल ही í 

faq बहाव का झरना हमारे काम आएगा गयाथा !” हि 
ai छिछला पोखर या तालाब गर्मी में हम बाहर निकल आए। बीवर ने | 
aT या बाल सर्दी म जम जायगा। कुशल गाइड की तरह मुझे ससाना जरू || 
देख त्ब यदि गहरा ज्यादा हुआ तो कुनवा किया : di 
I के खतरे में पड़ जायगा । इसलिए 


RAN जलाशय की गहराई ग्रौसतन तीन बाँध ही कहेंगे न इसे ! देखिए हमारे साथी 


|. 

tr 3 

‘ag देखिए । मानते हैं, ब ata! | 

| 

. t A A ~ Nn a | 
॥ तक ही सीमित रखनी पड़ती है । | 


लोग किस चुस्ती से काठ-कबाड़, aeS, | | d 
u लक्कड, पेड़ की शाखें वगैरह लिए चलेआ | : 


T | | प = त्र नीति SS ~ NN NS $ 
Í ने मुँह अपनी उड़ाई करना शोभा रहे हैं। मैंने शुरू ही में कहा था न कि हमें | 


i 
Es | tN CO ९ a c N ठ $ | 
| मगर श्राप ही लोगों से सुनी हुई जमीन पर चलने में दिक्कत ही रहती है | | | 
मिता iy 
a बढी डाल को ले जाने लायक काट-काट कर छोटी कर लिया और मह में दबा कर. A i 
P निर्माण-स्थल की ओर । g jas 


À N vs yp (ZL 
NU A 
SS \ | NGA 


if 


~~ 
) 


en 

ail i MOE 

त iy ह woo 
3 । ss as 
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| यह ग्रगला नाखूनी पंजा ही बीवर का हाथ है ओर वे पने 
दाँत ? वे ही तो श्रोजार हैं, इस नन्हें बीवर के ! 


उधर देखिए, तीन-तीन की टोली कंसी 
तैरती चली ग्रा रही है ! wed को मुँह में 
दावे, पंजे से ATA हुए AVA गप्पें मारते चले 


ग्रा रहे हैं। हम पैदा तो हुए थे जमीन पर 


रहने-बसने के लिए, लेकिन हैं हम पानी के 
राजा | 

पानी के बहाव का भी इन्हें पूरा ध्यान 
है | उसी हिसाब से ये aga मलबे को पानी 


| में जमाते चले जाएंगे। इनको दूसरी टीम 


हाथों हाथ उस मलबे पर कीचड़, मिटटी, 
पत्थर श्रादि डालती रहेगी जिससे कि वजन 
पाकर वह ढाँचा पानी में जमा रहे श्रौर बह 
न जाय । इनको फुर्ती श्राप देख ही रहे होंगे ! 
आइए, जितनी देर में हम उधर घम कर 
आएंगे, उतनी देर में देखिएगा कि यह बाँध 
क्या शक्ल धारण कर लेता 


॥ पड़ों को हमी धरती पर लिटाते है 


॥ थी। मैंने पूछ ही लिया : 


मेरी उत्सुकता दवाए नहीं दव रही 
“ये इतने सारे 
हीं कहीं से बीन लाते 


A 


मु उत्तर में उस बीवर ने कहा “चलिये 
आगे दिखाता हूँ ।” 

बस, आगे चौधरी और पीछे मैं । पहुँचे 

तो वहाँ भी हैरत ने मुझे दबा लिया। मैन 


देखा कि बाकायदा प्रअ प्रक 
जंगलात के मजदूरों क | दृ 
बीवरों की एक aes 
बटालियन जुटी हु 
जरा ब्‌चिएगा ! ” 


| ३ 


कृतज्ञतापूर्वक मैने | 
“आज तो आप हीने ङ्न 
लिया, चौधरी ! बर्ना पड 
उम्र तो खत्म हो ही चुकी थी, मेरी भी" श 
“फ़िर बही बात !” .बीवर बोल स f 
रे, यही तो पको दिखाना बा म । 
यहाँ पेड़ों की उम्र खत्म होती नहीं| al 
की जाती है ! 

बगल में मैंने देखा कि एक aai 
अपने मजबत पिछले पाँवों को पेता 
Go का भी सहारा लिए हुए, जम करह 

और अपने नुकीले पंजे से पेड़ के त 

जक | अब उसके ग्रारी पॉ 
दाँतों ने अपना काम शुरू किया | ॐ 
दाँतो ने तने में गड़ कर एक मजबुत कौ 
का काम दिया और निचले दाता, 
तीन इंच के रहे उतारना शुरू क fal 
कुछ ही देर में खटाक की एक 
कर मैंने बायें को नजर घुमाई ती d 
उस दरख्त की जान लबों पर है at 
गिरने ही को है । ऐसे नाजुक क्षण 
अपना काम बन्द करके दम सार ६ है 
आवाज की नब्ज टटोलता है और 
गिरने का इन्तजार; जरा बच के 
खड़ा ही करता है । हाँ, वह कि! 3 
मालम पड़ती है कि बीवर वार्द 2 
में पेड को गिरा सकता है। ह 
यह अपनी बुद्धि का परिचय शी 


au टर 
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| z देता है कि पानी की ओर भके 
मो 


“को पहले गिराता है । 
की ३ a के पानी में गिरते ही उस पर 
> की वेवकूफी ये कभी नहीं 
$ कि उस धमाके की 
त प्र IN J जानवर 
lh gana कें श्रादमी भी उत्सुकतावश 
वा ह मा सकते हैं । उस हालत में क. लिए 
गर पइ खतरा हा खतरा हा जाएगा हे Wd: 

के गिरते ही, एक बार तो इनकी सारी 
` जत गायब हो जाती है ओर कुछ देर 
r सब कुछ शान्त हाँ जान as य अ 
त म आगे बढ़ाते हैं । इन्हें भी रात ही में 
ag निकलने मे सुविधा रहती है ताकि 
में विचरने वाले वन्य-पशु्रों से रक्षा 
AR | गिराए हुए पेड़ को डाल-डाल ATT 
Reed को ये ग्रपने जरूरी आकार 
न्ग TË छोटे बड़े काट लेते हैं और उन 
| मे तराते हुए ठिकाने पर ले जाते 
` 'ग्राइए, घर चले'-चौधरी ने याद 
साग-पात का प्रसाद भी पा 
ओर गृह-निर्माण का नमूना भी 


कर ह 


गल | 
की है। 


A 
चो पा 


९ 


फ्ता 


| गुजरते हुए चले । 
[| पकी सुरंगे भी बड़ी सुन्दर हैं ! ” मैंने 


स्य जानने. की नीयत से प्रशंसा 
Wt चढ़ाया | 


pil 
qT भीतरी दृश्य 


, १ बीच्र- 
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छन का प्रवेशद्वार (पानी के अन्दर ही) २. ये सुरंगें अन्दर ही ग्रस्दर कई गज लम्बी होती 
लाज का मुख्य-कक्ष, रहने-बसने के लिए, ४. कक्ष का सुगठित फर्श, ५. लाज की सुरक्षा. A 
हा ताज के fig पानी की सतह हर मौसम में प्राय: समान ही रहे, इस दृष्टि से बनाए हुए बाँध | 

७. अगले पंजों को सीने से सटाए हुए, पिछले पाँवों से पाती फेंकता हुआ कुशल 


ये सुरंग ही तो हमारी किलेबन्दी क्रे | 
गुप्त मार्ग हैं ! मुझे याद है, एक जंगल में 
ऐसी ही हमारी बनाई हुई सुरंगें ५०० फुट 
तक के जाल में फँली हुई थीं । 

हैं ह हमारा घर, 'बीवर-लाज 

इसका फर्श देखिए । मिट्टी में सने हुए | 
तिनको के पलस्तर सी तह पर तह जमाकर 
बनाया हुआ है। पानी की सतह से कुछ 
SAT ही रखा है इसे । इस फर्श की नींव सें / 
टहनियाँ, गिट्टी, रोडी-मिट्री भी भरी गई है | 
जिससे कि पानी का बहाव इसे इधर-उधर | | 
न ले जाय । इसी ढाँचे पर टिका हुआ यह | 
गुम्वद है, जिसके नीचे हम इस समय बैठे 
हुए हैं । इसे हम बिलकुल वाटर-टाइट नहीं | 
बनाते क्योंकि सदियों में जब कि चारों और | 
ah जमी रहती है, बाहर की हवा भी थोड़ी _ 


` 


थोडी मिलती रहे, इसलिये इसमें जहाँ तहाँ 


यह दूसरी सुरंग हमारे स्टोर-रूम को 
जाती है | दरख्तों की नरम छाले, टहनियाँ, 
कोमल पत्तियाँ और नरम कोपले ही हमारा 
मुख्य भोजन हैं । हमें अपना यह खाद्य-भंडार 
बराबर भरपूर रखना पड़ता है क्योंकि आड़, 
दिनों में इसी का तो सहारा होता है ! 
तो ये हैं हम, बीवर 

कुतरने वाले (Rodents) प्राणियों 
की श्रेणी के हम स्तनपायी जीव हैं । इसी 


श्रेणी में चूहे, गिलहरी, ऊदबिलाव, नेवला 
वगैरह ग्राते हैं यों हम गिलहरी खानदान 
| के ज्यादा निकट हैं । सामान्यतः हमारा कद 
१ फुट की पूँछ समेत ४ फुट तक का होता 
| हे भ्रौर वजन भी ३०, ४० पोंड के करीब 
|| रहता है । 
यह बांध, ये घरौदे वह पेड़ों की कटाई 
Danze जो भी काम आपने देखे हैं उनमें 
॥ हमारी सामूहिक ग्रौर सहकार- वृत्ति की 
||| झलक तो आपने पाई ही है। इन सबके 
|| ऊपर एक श्रनोखी बात तो ग्रापको बताना 
। भूले ही जा रहा था 
“वह क्या ?” मैंने पूछा । 
“यह कि, जब हमारी एक टीम काम 
ih करती रहती है, तो दूसरी टीम व्यूह-रचना 
^ की तरह, श्रपने-श्रपने नाके सम्हाले हुए 
चौकीदारी पर खड़ी रहती है। छिपे ही 


|] 2) 


Pree 
TiC 


प्रकाश गुजर सकेगा, इस कारण सेल में कम 
चारा teal । भट्टी यदि पूर्ण रूप से प्रज्व- 
लित नहीं है तो उससे निकलने वाली लपटों 
| | म धुए को मात्रा श्रधिक होगी जो प्रकाश 
| का शोषण कर लेगी । ग्रत: फोटो इले fara; 

सेल की धारा भी घट जायगी । इसी प्रकार 
श्राग लगने पर उसकी रोशनी जब फोटो 


तिलों में से तेल कोई भी निका 
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[पृष्ठ २२ का शेष ] 


छि = Ya À 

छ = त्र के ` f 
4, ac ee ४ आने की as | 
रहती हँ । ज्यॉही कोई फ 


मचा देते हैं और उसी ay 
इनका इशारा समझ कर ay । | 
में मैदान साफ हो जाता ay ,'| 
ऐसी ग्रावाजें 
पड़ती eo 
तभी सहसा, 'खटाक' की एक * 
प्रावाज हुई इस बार में चौंक पड़ा, को 
के वीच से नहीं, दोपहर की भपकी a | 
जाने कब में वीवर की कहानी पहा 
पढ़ता सो गया था और यह आवाज a 
किताब के गिरने की थी ! इसी वाः 
चोधरी-वीवर और मेरे बीच एक ऐसीई i 
का काम किया जो अब गिराई भी 
तो कैसे ? || ` 


भ्रात | 

` a. ES T Rar ॥ 

ये अपनी पूंछ फटफटा कर ए Sy 
f 


श्राधा मील दर त _ 
a q के पुग ॥ 


इलेक्ट्रिक सेल पर पड़ेगी तो खतरे ॥ į 
अपने श्राप बज उठेगी । ie 

घरेलू कामों में तथा उद्योग-व्यव| १! 
फोटोइलेक्ट्रिक सेल आज तिस्सन्देह हि| M 
पूर्ण काम अंजाम दे रहे हैं श्रौर way a 
किया जाता है कि दिन fated ay Tre 
उपयोग बढ़ता ही जायगा | | a 


4 


X 


पानी 


का ल लेगा, मगर बालू में से तेल ? a fa feat 
AS. में j 7 ल ? कहावत 
ह और A में से तेल निकलना सम्भव नहीं ] लेकिन ei के लिए कभी ý 
2 १२१० मोल सो “ SRT योरुप-खण्ड श्रपने पेट में समा ले ऐसा ३००० मील तमा at) + 
; १४०० और erie करीब तीन लाख वर्गमील का 'सहारा' रेगिस्तान ऐसा है जहाँ हि । 
प्रकृति की, कि ot eee वहाँ केसी बस्ती, कैसी रौनक ! लेकिन छ 
Ey a ae : हा ग्रनमोल रो के < कर उ 

गै सचमुच सोना उगलने योग्य बना दिया है। तेल के झरनों के दर्शन करा 


in. Gurukul Ka 


ST, को 
ग से i 

Tn 
वाण 3 


a | ff JA सैकड़ों वर्षों से मनुष्य धुम्रपान 
मीन कख चला आया है। अमरीका 
। | ३ ग्रादिम-निवासी अंग्रेजी अक्षर वाइ (Y) 
क पाइप में तम्बाकू की पत्तियाँ सुलगा कर 
प्रपान करते थे । आदिवासियों की भाषा 
इस पाइप का नाम तबाको था । शायद 
WR शब्द की उत्पत्ति तबाको से ही हुई है 
WR के द्वारा स्पेन में तम्बाकू का प्रचार 
MAL स्पेन से वहाँ पर नियुक्त फ्रांसीसी 
\ Wet जीन के द्वारा फ्रांस में । यह घटना 
| १५६० की है। जीन ने तम्बाकू का 
| म निकोटियाना रखा, क्योंकि तम्बाकू 
रु i जाति का पौधा है । इंग्लैण्ड में सर 
a जा रेले ने धुम्रपान प्रचलित किया | 
Ol प्रसिद्ध है कि रेले को धुम्रपान करते 
|, E ने समझा कि मालिक को 
| ली aca । अतः उसने एक बाल्टी 
| oa सर पर उलट दिया | 
Eo रे qaa करने वालों की 
गी गई । परन्तु कुछ ऐसे व्यक्ति 
ड धुम्रपान को बुरा समभते थे । 
रोक ae जेम्स प्रथम ने धूम्रपान 
र थी यद्यपि उनका यह प्रयास 


spa a a 


EE 
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डा. लक्ष्मर्णासह 


ग्रसफल रहा । फिर भी उन्होंने चेष्टा कं 
कि जहाँ तक हो सके स्त्रियाँ तम्बाकू का. 
सेवन न करें। इसका केवल इतना ही 
प्रभाव gat कि जो स्त्रियाँ धुम्रपान करते 
थीं उन्हें जनता गंवार ग्रथवा सनकी सम-| 
झती थी । ग्रब से ७०, ८० वर्षे पूवे स्त्रिय 
प्रायः धम्रपात नहीं करती थीं लेकिन ्रब 
कम से कम पाइचात्य देशों में, स्त्री और | 
पुरुष लगभग समान रूप से धुम्रपान करते हैँ । । 

जिन्हें ध्रपान की लत है वे सदैव यही | 
कहते हैं कि धुम्रपान से उन्हें बडी सत्विना 
मिलती है, उन्हें ताजगी महसूस होती है 
रौर अपने काम के प्रति उनके मन में दिल 
चंस्पी पैदा होती है। इसके विपरीत 
लोग धुम्रपान को बुरा समभते हैं । उन 
मत है कि धूम्रपान से गले और फेफड़ों 
खराबी ग्रा जाती है, मेदा कमजोर पड जाता 
है, सांस फूलने लगती है आर दिल श्रपः 
कार्यं ठीक प्रकार से सम्पन्न नहीं करता | 
उनका मत है कि धृम्रपात्त करने वालों 5 i 
वजन निरन्तर कम होता रहत है. और 
आमतौर से उनकी श्रायु कम हो जाती है। 


खतरा रहता है | धूम्रपान विरोधियों का 
अनुमान है कि उपरोक्त समस्त लक्षण निको- 
| टीन के कारण उत्पन्न होते हैं। निकोटीन 
| तम्बाकू का प्रमुख अंश है | तम्बाकू के 
| धुएं में उपस्थित एमोनिया और काबन- 
॥डाइग्रावसाइड के कारण निकोटीन का 
प्रभाव और भी बढ़ जाता है। 
॥ ` निस्सन्देहं धूम्रपान से हमें कोई लाभ 
नहीं होता | जो धुम्रपान के श्रादी हैं उनके 
लिये एक प्रकार से तम्बाकू भोजन का अंश 
है । जिस प्रकार खाने की चीजों से शरीर 
में आवश्यक तत्त्वों का पोषण होता है उसी 
[प्रकार तम्बाकू के धुएं से भी ग्रनेक तत्त्वों 
। | का पोप्रण होता है । परन्तु इसलिये धृम्रपान 
| को भोजन की तरह ग्रावश्यक नहीं समभा 
। | जा सकता; क्योंकि भोजन से जो तत्त्व शरीर 
| | | में पहुँचते हैं उनसे शरीर के विविध श्रंगों 
॥ का पोषण होता है और शारीरिक स्वास्थ्य 
| में वृद्धि होती है । इसके विपरीत तम्बाकू 
| ग्रथवा इसके धुएं से शरीर में जो तत्त्व पहुँ- 
| नते हैं उनसे न तो शरीर के किसी ग्रंग का 
। | पोषण ही होता है श्रौर न स्वास्थ्य में 
| | प्रभिवृद्धि ही । 
। | यदि धुम्रपान से कोई लाभ नहीं होता 
| |ततो इसके कारण किसी विशिष्ट हानि की 
| | संभावना भी कम नहीं ! तम्बाकू चकाई जाय 
कया इसके धुएं का सेवन किया जाय तो 
|| तरम्याकू में उपस्थित पदार्थो द्वारा शरीर 
पण होता है । तम्बाक में निकोटीन ग्रौर 
पदार्थ जो शरीर के लिये अनावश्यक 
ये जाते हैं । इनकी मात्रा निस्सन्देह 
है कम होती है परन्तु ये इतने 
रीले होते हैं कि अगर तम्बाक से 
। दसायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग कर 
इन पदार्थों की सूक्ष्म मात्रा 
घातक सिद्ध होगी । यदि ये 
में कुछ अधिक मात्रा में उप- 
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स्थित होते तो शायद तम्बाक , \ # 
प्रचलित न होता और हम तम्बा 4 i 
ही डरते जितना कि संखिया से हि) 
निकोटीन इतना जहरीला पदा $ Ay: ) 
यदि १ ग्राम से भी कम मात्रा मे. || 
सेवन कर लिया जाय तो मृत्यु रवस्य ३ 
है । इससे सिद्ध है कि शरीर में घुम्रप 
कारण अल्पतम मात्रा में निकोटीन g 
शोषण होता ले ऐसा मत श्राप 
धूम्रपान के कारण निकोटीन शरीर मे प्रक 
नहीं होता--श्रर्थात्‌ तम्वाक्‌ के gil 
निकोटीन नहीं होता--क्यों कि ताप के प्रश 
से यह कार्वोनिक एसिड, पानी और aay / 
जन में परिवर्तित हो जाता है। पेत 
पदार्थ हानिकर नहीं होते । परन्तु यह जा ३४ 
गलत है। वास्तविकता यह है किता शीत 
के प्रभाव से निकोटीन ठोस से F pe 
भ्रवस्था में परिवर्तित हो जाता है। | 
तम्बाकू के YU के साथ गेस श्रवस्था मे| 
जहरीला पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश ब 
है । इस प्रकार प्रविष्ट निकोटीन का कित 
अंश शरीर में रह जाता है श्रोर किं 
gat विसजित करते समय बाहर 
जाता है, यह धूम्रपान के तरीके पर | 
लम्बित 


| जो व्यक्ति केवल मुंह ४ 
भर कर विसजित कर देते हैं उतके 7 d 
में निकोटीन का बहुत कम शोषण हो || कत 
अधिकांश निकोटीन बाहर तिकल ॥ | 
जो लोग मुख से gut ग्रहण करके र 
विसजित करते हैं उनके शरीर में A | 
की कुछ afan मात्रा का शोषण ९ a 
क्योंकि इस प्रकार तम्बाकू का पुत्र 
के अधिक भागों को स्पश करता हुँ 
निकलता है । इसके विपरीत १ 
निगल जाते हैं उनके शरीर 
समस्त निकोटीन शोषित ही जा 
जो धुम्रपान के ग्रादी है उ 
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AZ 


| डे 
A 
X 
N 
९ 
a 


११६ ११:४ 
कभी-कभी केवल सिगार 
पीनेवाले पीनेवाले 


a इसलिये ग्रानन्द आता है कि निको- 
Pave रक्त में मिल कर चेतना संस्थान 
ite हो जाता है जिसके फलस्वरूप 


वित लः er Os. 

नि HATS जाता है At वे 
गा मे द्‌ 

द| वातावरण में उपस्थित अनेक परि- 


A गयो का ग्राभास नहीं कर पाते । ऐसी 
ia ५ a उन्हें ae का रंग अच्छा 
a हा जाए मे ऐसा जायका होता 
| ; be ae पसन्द है। रक्त में किसी समय 
ता E 7 निकोटीन उपस्थित है यह घुम्र- 
। ee की वैयक्तिक विशेषता है । 
[Prey =a तत्त्वों द्वारा निकोटीन के 
g ï उहि "IN की रफ्तार पर भी 
पी है 4 टील की मात्रा श्रव- 
al लन हो रक्त में प्रविष्ट निकोटीन 
| "et S ता है तो अनेक जहरीले 
ie i होती है और TÄ 
DA पदा है हे कि इस प्रकार उत्पन्न 


Pig, के प्रभाव का निवारण भी 


| 


j शार Se 
| i भी a होता है । यही कारण है 
के आदी हैं उन्हें बारम्बार 
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ase ७८'६ ६७० | 
केवल पाइप केवल सिगरेट सिगरेट तथा 
पीनेवाले पीनेवाले अन्य TATA | 


[अमरीकन केसर सोसायटी | | 
धुम्रपान की हुड़क उठती है और अन्य लोग | | 
समभते हैं कि वे निरर्थक धृम्रपान करते || i 
हैं । ग्रतः जिन्हें धूम्रपान की लत है sa || 
लिये धूम्रपान श्रावश्यक हो जाता है। यदि | | 
कुछ काल के लिये भी उन्हें धुम्रपान करने || 
को न मिले तो उनका मन विकल हो जाता || 
है और धूम्रपान के पश्चात्‌ ही उन्हें सांत्वना | ( 
मिलती है | i 

धृम्रपान के आदी TAMA के पश्चात्‌ | 
जिस खुशी का श्राभास करते हैं वह वस्तुतः | 
वैसी खुशी नहीं होती जो हमें स्वादिष्ट और | 
पौष्टिक भोजन के पश्चात्‌ सिलती है । यह | 
खुशी नहीं बल्कि उस कष्ट को अनुपस्थिति l 
है जो धूम्रपान न कर सकते के कारण उन्हें | 
मिलता । fare धूम्रपान की लत है वे शायद | 
यह मानने के लिये तैयार न हों कि तम्बाकू || | | 
में उपस्थित निकोटीत एवं श्य माइक पदाथ ae 
जहर हैं, क्योंकि उन्हें तो धुम्रपान से राहत 


मिलती है । वे यह भूल जाते हैं कि घुम्रपात । 
करते रहने के कारण वे निकोटीन के ` 
अभ्यस्त हो गये हैँ और इसलिये उनके ऊपर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 


| | सका तत्काल कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 
परन्तु निकोटीन जहरीला पदार्थ है और 
रन्त नहीं तो एक लम्बे AHH पश्चात्‌ 
।_वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ना श्रनिवार्य है | 
। गले में उपस्थित लैरिक्स फेफड़ों का 
í | प्रवेश द्वार है जिसमें होकर वायु फेफड़ों में 
"जाती है । हमारे शरीर का यह श्रंग इतना 
वेदी होता है कि यदि वायु में श्रवांछनीय 
“पदार्थ की अ्ल्पतम मात्रा भी उपस्थित हो 
| takaa उत्तेजित हो जाता है, खाँसी 
॥उठती है श्रौर वह श्रवांछनीय पदार्थ तुरन्त 
hy | वसजित हो जाता है। जब व्यक्ति जीवन 
मं पहली बार धुम्रपान करता है तो उसे 
Jai frat समय बड़ी खाँसी उठती है 
क्योंकि धुएं में उपस्थित कार्वन के कण 
(था निकोटीन श्रवांछनीय पदार्थ हैं gaia 
| प्रकृति ने इन पदार्थो को निषेध घोषित किया 
| | ह परन्तु शनैः शनैः लैरिक्स उदासीन हो 
| जाता है और व्यक्ति को ant निगलने की 
। आदत पड़ जाती है। धुएं के बारम्बार 
वाह्‌ से लैरिक्स के स्तर मोटे हो जाते हैं 
| | रौर वह इतना संवेदी नहीं रह जाता 
| | जितना कि उसे सामान्यतः होना चाहिये | 


| रक्स के साथ ही स्थित स्वर कोष्ठ के 
PRTC भी मोटे हो जाते हैं जिसके कारण उस 
व्यक्ति की आवाज बिगड़ जाती है । अतएव 
व्यक्ति अपनी श्रावाज की बदौलत कमाते 
ते हैं वे धुम्रपान की Aled डाल कर 
जके सकट आमंत्रित करते हैं । 


Tey = न ४ 2 
| च्छ स्वास्थ्य को क्या पहचान 
हि ज नका TR श्रच्छा होता है उनके 
क समस्त श्रवयव परिश्रम के पश्चात्‌ 
समय मे श्रपनी पूर्वावस्था में 
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vy 
लिये समर्थ a जाता है। जो a { 
सेवन करते हैं उनके शारीरिक gays a f 2 
जल्दी अपनी पूर्वावस्था में नहीं ग्रा a A 
अर्थात्‌ वे इतना परिश्रम नहीं कर च 
जितना कि ग्रन्य व्यक्ति जो तम्बाकू ज N | 
सेवन नहीं करते । हृदय की धड़कन फि / 
कर धूम्रपान के आदी व्यक्ति इस तथ्य al | 
सत्यापन कर सकते हैं । जब प्रातःकाल पे | 
कर उठें तो बिना धूम्रपान किये प 
करें और यह मालूम करें उनका ह| 
कितनी देर में सामान्य ग्रवस्था में ग्राताहै। | | 
दूसरे दिन धुम्रपान करने के पश्चात्‌ aa क्र 
ही परिश्रम करें और ज्ञात करें कि Ta 
हृदय को सामान्य अवस्था में आने में + 
कितना समय लगता èl इस साधाए| 
प्रयोग द्वारा वे धूम्रपान के तत्काल TA 
का ग्राभास कर सकते हैं । उन्हें प्रतीत ता pe | 
कि धुम्रपान से प्राप्त सांत्वना के छु छपा 
वास्तव में अपने स्वास्थ्य की बलि दे रहे 
धूम्रपान के कारण रक्तचाप बढ़ ग 
है । फलतः हृदय को ग्रधिक कायं का 
पड़ता है । साथ ही साथ हृदय की १३ | 
भी बढ़ जाती है । यदि धुम्रपान के 4 jE 
व्यक्ति का हृदय अन्य व्यक्तियों की 3 a 
प्रति मिनट ५ बार भी ग्रधिक पढ़ी | मष 
उलि “पाउ पर y 
प्रतिदिन उसे लगभग १५,००० फुट 
ग्रतिरिक्त कार्य करना पड़ता है । है | 
उसके तुल्य है जो लगभग सवा म णी A | 
१५० फुट उठाने में व्यय होता है। 
द्वारा किया गया यह अतिरिक्त का a 
अनावश्यक है, क्योंकि इससे व्यक्ति बकरा 
प्रकार का लाभ नहीं होता | maid ३ 
करने वाले बिता किसी उपयोग 
भ्रपने हृदय से सामान्य से श्री > i 
करवाते-हैं । इस निरथंक A 
उनकी आयु ४, ६ वर्ष कम ही 


| 


t 


| | 


Í ३ YER 
wal नियमित पीनेवाल किन्तु अब 
a कभी नहीं पीते; कभी-कभी पीते हँ 


प्रमान के परिणामस्वरूप मस्तिष्क 
Gitar का परस्पर सहयोग भी 
Ran है फलतः तम्बाकू सेवन करने 
गि भ्रनेक काम सफाई और दक्षता 
ह i पाते । धुम्रपान से धमनियों के 
ग्र A 
a 2 जाने को भी संभावना रहती हैं 
ते a PAIR पड़ जाती हैं और कभी 
hh फट जाने की आशंका रहती है । 
ॐ र भी घ्रुम्रपान 
का प्रभाव पड़ता 


४ का ते 

3 के कुछ भाग धूम्रपान के 
A au संवेदी नहीं रह जाते जितना 
A ae होना चाहिये । नेत्रों की 
हि | = उनमें ही पाई जाती है 
| भवन करते हैं । जिन्हें THe 


siha ‘ 3 उनके ही होंठ, मुंह और 

र [गो rap ग उत्पन्न होने की अधिक 

i तिस RI 

| हँ |) हारे... हक में उपस्थित निको- 

पर गो है oe ग्रवयवो को बेकार 
बे तक शरीर में उपस्थित 
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९५२ 


Qos 


२२६'२ 
रोजाना पीनेवाले 


२६४०२ 


धा पैकेट एक पेकेट दो पेकेट दो पकेट से श्रधिक 


[अ्रमरीकन कँसर सोसायटी | 
रहता है, यह हमारे चेतना संस्थान को प्रभा- 
वित रखता है 
अनेक अवयवों पर उपयुक्त नियन्त्रण नहीं 
रहता | या तो वे उदासीन हो जाते हैं अथवा 
असामान्य रूप से सक्रिय | प्रतएव तम्बाकू के 
कारण उत्पन्न प्रभावों का निवारण किया जा 
सकता है। परन्तु wel कोई ऐसी औषधि 
उपलब्ध नहीं है जिसके द्वारा धुम्रपान की 
आदत छुड़ाई जा सके । ऐसा देखा गया a 
tan aaa वामिका के सेवन से धुम्रपान 

+ आवश्यकता महसूस नहीं होती और कुछ 
। दिन में व्यक्ति या तो धूम्रपान करता 
छोड देता है या अल्प पान से ही उसकी 
तृप्ति हो जाती है । नक्स वामिका में स्ट्रिक- 
नीन नामक जहर होता हैं। अनुमानित यह्‌ 
जहर निकोटीन की पूति कर देता है । परन्तु 
aaa वामिका का सेवन किसी योग्य डाक्टर 
की देख रेख में करना चा 
ही ग्रापकी परीक्षा करके ्रावश्यकतागुसार 
ग्रापके लिये नक्स वामिका की मात्रा तिर्धा- 


रित कर सकता हैं। | 
[शेष पृष्ठ ४४ प्र] 
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जिसके कारण शरीर के . 


हिये, क्योंकि डाक्टर || 


fs 


अमरीका के सैन्य विभाग के ग्रधिकारी 
इस बात की ग्राशा करते हैं कि निकट 
भविष्य में वे तार की सहायता के बिता ही 
सौ पचास मील की दूरी तक विद्युत शक्ति 
को पहुँचा सकेंगे । इस दिशा में प्रायोगिक 
सफलता तो प्राप्त हो चुकी है, किन्तु 


है कि पावर हाउस की शक्ति का लगभग 
७५ प्रतिशत तो व्यर्थ में इधर उधर बिखर 
जाता है । केवल २५ प्रतिशत ही गन्तव्य 
स्थल पर पहुँच पाता है । योजना यह है कि 
रेडियो वाल्व द्वारा विद्युतशक्ति का प्रसारण 
एक निश्चित दिशा में किया जाय और 
फिर उसे रिसीवर यन्त्र द्वारा ग्रहण करके 
उससे विद्युत बल्ब जलाये जाएँ, पंखे चलाये 
| || जाएं या फिर विद्युत मशीनें चलायी जाएँ | 

| इस क्षेत्र में अनुसन्धान तेजी से किये जा रहे 
हैं और ग्रनुमान किया जाता है कि दो चार 
वर्ष के अन्दर-प्रन्दर इस योजना को व्याव- 
हारिक रूप दिया जा सकेगा । 


wie के लिए 


युद्ध के मैदान में, निपट देहात में 
अ्रथवा रेगिस्तानी इलाकों में प्राय: डाक्टरों 
विकट परिस्थितियों का सामना करना 
पड़ता है। ऐसी दशा में ग्रस्पताल की ग्राधु- 

साजसज्जा तो उनके पास होती नहीं। 
को अपनी सहज वुद्धि से काम 


RR 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रयोगशाला की इस विधि में खामी यह . 


q 4 
लेना आवश्यक हो जाता है। न || 

es ९। नेशः 
लिए उसे साधारण चाक से काग 
पड़ता है, और कभी कभी तो 


ग्रारी से क्षतविक्षत अंगों तथा 
काटकर उसने आहत सैनिकों 
बचायी है | 


| he 


को 0 _ 


6 


= 


| 
Wig 
k 
E, 


इसी दृष्टिकोण से अनुसन्धान क्से 
कोरिया के मिलिटरी अस्पताल के झह 
गोल्ड स्मिथ ने इस बात का पता बरा 
है कि ग्लूकोज का पानी यदि न मिन 

तो उसके स्थान पर मानव शरीर की १ am 
में नारियल का थिराया हुग्रा WM (यह 
निरापद चढ़ाया जा सकता है। इस पाग l D 
कैलशियम और मेग्तीशियम की प्रचुर ए यु 
मौजूद रहती है श्रौर ग्लूकोज तथा फू गे पा ही 
लगभग 5 प्रतिशत मौजूद रहते हैं। छ 
रोगियों पर परीक्षण करने से यह पावा; 
है कि नारियल का पानी मानव गरी | जे त 
कोई विषाक्त प्रभाव उत्पन्न नहीं क| पर, 


im 


सबसे उत्तम बात तो यह है गिह शि 
नारियल कहीं से टूटा फूटा न हो ॥ | Fata 
का पानी पूर्णतया रोग कीटाणुश्रों मे 4 
रहता है aa: इसके उपयोग में j FR 
तरह का खतरा नहीं है । aa, म 
किया, रबर की नली लगाई श | 
सिरे पर इंजेक्शन की सुई फिट गरे | 
की नसों में सीघे इस कुदरती फू P 
घोल को पहुँचाकर रोगी की जाग | 
जा सकती है। 
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करने 4703 
के उ 
T ला 
मित 
की १ पर दस लाख वर्षों में, आज से करीब 
MM og हजार वर्ष पूर्वं के काल तक सृष्टि 
पा वार-चार बार हिम-युग से पाला पड़ा 
ह छी एक ot 
a na ही बर्फ का साम्राज्य छा जाता था | 
ata, यूरोप और एशिया के उत्तरी भाग 
से पट ही जाते थे । उन्हीं के aa- 
श) ब हप आज भी उत्तर ध्रुव की ओर 
ग्ण Te ग्रौर दक्षिण-श्र वीय (एन्टाक्टिका) 
कि रिम हिम-विस्तार इतने विशाल हैं 
तो | Pita १५० फुट मोटी चादर के रूप में 
पे गर समूची धरती को लपेट सकते हैं । 
ह शिना की जाय कि पर्वतों का, हिम- 
पी सो पधा हिम-सागरों का और तैरते हुए 
र £| के पहाड़ों का हिम पिघल कर 
र | जाय तो भ्राज के समुद्रो, सागरों, 
| गरो को सतह एकदम २०० फुट ऊंची 
ब गय और किनारों पर बसे हुए बन्दर- 
| ए, शहर, नगर ग्रौ oes उसमें 
he So TR और महानगर सभी उस 
ik जाए | गणना है कि पिछले चतुर्थ 
| पह Lon आज के समुद्रों 
। | असीम A Be सक 
भी पृथ्वी का आज भी सृष्टि में है । 
ma $ दसवाँ--समभिये, दक्षिण 
बराबर, भाग बर्फ ही 


h 
हु 


चुर फू 


कुमारी सरोज 


बर्फ के कब्जे में है। उसमें भी ९६ प्रतिशत 
बर्फ अकेले ग्रीनलैण्ड और एन्टाक्टिका में है, 
शेष ४ प्रतिशत सारे संसार में बंटी हुई है । 
मानव पर प्रकृति की यह विशेष ही 
कृपा है कि किसी जमाने में एक तिहाई 
पृथ्वी को जकड़े रहने वाला हिम, आज 
सिकुड़कर दसवें भाग तक रह गया है। 
अन्यथा मनुष्यों, प्राणियों, वनस्पतियों तथा 
my चेतन जीवों को तो रहने बसने को 
एक समस्या ही हो जाती ! ये पर्वेतीय 
हिम-नद और हिम-गिरि (Icebergs) केवल 
ऊंचे पर्वतीय तथा श्र जीय प्रदेशों की वस्तुएं 
होने के कारण मैदानी इलाकों में रहनेवाले 
लोग इनकी खूबियाँ-खामियाँ, आराम और 
तकलीफ तथा सृष्टि के प्रति इतकी सेवायें 
gaat विध्नकार्यों से परिचित नहीं होते । 
pairan को Sear 
बारह महीने, वे ही पर्वत-शिखर हिंमा- 
च्छादित, ग्र्थात्‌ AH TSH रहते हैं जिनको 
बर्फ गमियों में जितनी गल पाती है, उससे 
कहीं श्रधिक सदियों में नई बन जाती है । 


फिर भी पर्वतीय हिम के रुई जैसे गाले यों § 
. ही नदी बत कर नहीं बह निकलते । | 


प्रारम्भ में तो हिम-कण षट्कोणीय तथा 
चित्रविचित्र डिजाइतों के होते हैं | 0! र 
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से टकराते gu बादल, हिम कै कण 
गालि तथा लम्बी परतों के रूप मे एक 
के ऊपर एक जमते चले जाते हैं । ऊपरी 
परतों का वजन ग्रौर दाब ज्यों-ज्यों बढ़ता 
है, त्यों-त्यों नीचे का हिम गल-गल कर आर 
तुरन्त ही पुनः जम-जम कर ठोस ah मे 
परिवर्तित होता जाता है। वेसी तह जब 
एक पहाड़ के रूप में सैकड़ों फुट ऊंची और 
हजारों टत भारी हो जाती है तब भी उस 
चट्टान के तले की कुछ बर्फ ऐसी रह जाती 
है जो पूरी गल नहीं पाती | बस, वही श्रद्ध- 
तरल बर्फ ऊपर की हिम-चट्टान को तिरा 
कर AT बहा देती है और पीछे ही पीछे 
खुद भी बह निकलती है । यही है वह चांदी 
की नदी, हिम-नद ग्रर्थात्‌ ग्लेशियर | 


इनके मुख्यत: तीन प्रकार हैँ--१. qd- 
तीय (Mountain Glaciers), तलहटीय 
| (Piedmont Glaciers ) तथा भूमिगत 
/ (Continental Glaciers ) । पर्वतीय ग्ले- 


शियर को ग्रल्पाइन ग्लेशियर्स (Alpine 


Glaciers) भी कहते हैं, क्योंकि वेसे 


~ 


र्लेशियर यूरोप के आत्प्स-पव॑तों š 
से पाए जाते हैं। इनका विस्तार ` 
लम्बा-चोड़ा नहीं होता । aay 
के तूफानों से जो हिम एकत्र होता | 
पहाड़ी ढलानों तथा संकरी घाहियों ४. 
हो होकर Tea, ASAT a, 
घाटियों के गिद THAT रहता है । इ ५६ 
के ग्लेशियर श्राल्प्स तथा हिमालय HAN 
श्रेणियों में पाये जाते हैं। इमे gp 
तो सामान्य ही आकार-विस्तार के हे 
किन्तु बड़े से वड़े पर्वतीय ग्लेशियर at 
ध्रव मे पाये जाते हैं। उनमें बे 
ग्लेशियर (Beardmore Glacier) 
है जो करीव १२० मील लम्बा, ws 
चौड़ा और ३००० फुट ऊंचा है। प 
तलहटीय ग्लेशियर पहाड़ की तक 
तक ही रहते हैं, मानों अपने nieu 
रण धो रहे हों | IERIE 
भूमिगत ग्लेशियर Ice sheaf बत म॑ 
Ice caps कहलाते “By पृथ्वी के ह iR 
हिम-भाग का सबसे अ्रधिक हिस्साई ia 
पल्ले पड़ा है। कहीं कहीं इनकी | गई 


| ARAT 


AMER का टाइगर स्लेशियर, जिसकी अन्त गहराइयों में एक समूचा सैनिक वायुयान समा | "९१ 


RN शिः 
pans Se 


र % 
है mes 


4\ afte 
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इयं के कारण इन्हें एक प्रकार से बर्फ 

Part महासागर ही समझिये, जिसमें 
hes वेन मील की ऊंचाई के पर्वत शिखर तो 
| a Ra रह जाएँ ! ग्रीनलेण्ड और 
याई Waa के हिम-सागर ऐसे ही महा- 
की है| mi 


माह आग लिए घारे का ही सौदा 


की गोद से लेकर समुद्र की शैया 
| हा wa के aA कारनामे अत्यन्त 
ià A a । प्राचीनकालीन हिस-बुग 
oe 
नारो त्यों-त्यों मार्ग में अपनी 
की छाप भी छोड़ते गए। 

` हाडी ढलानों पर से मिट्टी, aT- 

ना का एकदम सफाया 

it अनमोल fe तंग घाटियो और 

न ae और खनिज पदार्थों 

के मु whe चले गए | कहीं अनेकों 

९ भाड़ कर रख द्विए तो कहीं 
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नई नदियाँ धरती के नक्शे पर बता दी । 
अक्सर तो किनारे के पहाड़ के पत्थर, चट्टानें 
ग्रादि भी टूट कर ग्लेशियर के साथ सरकती 
रहती हैं। छोटे टुकड़ों के अतिरिक्त बड़े 
टुकड़े भी इनमें शामिल रहते हैं । कुछ तो | 
कई टन वजन के होते है ! 

पहाड़ों की विशाल चट्टानें तोड़ने के 
लिए आधुनिकतम विज्ञान के डाइनामाइट 
लाखों की लागत पर जो काम खून-पसीना 
एक करके कर पाएँ, वे काम इन ग्लेशियर्स 
के लिए चुटकियों के खेल हैं । घाटियों और. 
पहाड़ की खोहों में से गुजरते समय र्लेशियर 
का कुछ पानी उन खोहों तथा दरारों में 
भरा रह जाता है । रात्रि के समय सूर्यं ढल 
जाने के बाद वहाँ का ताप हिमांक से चीचे 
गिर जाता है तो वह पानी जम जाता है! ' 
जमने पर आप जानते ही हैं कि बर्फ फैलली | 
है, श्रधिक जगह घेरती है । फलस्वरूप बर्ड 
बड़ी चट्टानें यों टूट गिरती हैं मानो कोई 
शक्तिशाली डाइनामाइट काम कर रहा हो 
बस, दो चार इंच या एकाध फुट प्रति 


धूम्रपान | 

[पृष्ठ ३६ का शेष ] | 

भायः पीपरमिण्ट चूसने से भी धृम्रपान के प्रनुसार ही व्यक्ति धुञ्रपात ती. if 
के ग्रादी व्यक्तियों की हुड़क कम हो जाती अपने साथ रखे तो उसे दो चार पि 
है । लेकिन सबसे भ्रच्छा तरीका तो यह है आशातीत लाभ होगा । इसमें We 


कि स्वेच्छा से व्यक्ति 
दे | 
ओ- समय उसे घृम्रपान करना a 
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i | 


| 


ग्लेशियर की चपेट में भ्राकर, आहत चट्टान 
की गति से सरकते, रेंगते, बहते रहने वाले 
थे ग्लेशियर चाल में जितने सुस्त हैं, शक्ति 
और सामर्थ्यं में उतने ही बढ़े-चढ़े हैं। 


J गलेशियर की बर्फ-राशि का मध्य भाग अधिक 


तीव्र गति से श्रागे बढ़ता है जबकि किनारे 
के भाग धीमी गति से; क्योंकि घाटी के ढाल 
की भूमि हिम-सिलाश्रों के सरकने में बाधा 
पहुँचाती है । 


पिघलती हुई चाँदी जैसी ये हिम-नदियां 


TAIT करना छोड़ 
अथवा नियम वनाले कि इस-इस 
और यथासंभव 


नियम का पालन करे | यदि इस नियम 
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बिल्लौरी शीशे जैसे महाकाय हि g 
से जितने खूबसूरत हैं नजदीक पे ॥ 
खतरनाक भी हैं । गंगोत्री के हा । 
जाने वाले श्रद्धालु तीर्थयात्री, ए रे | 
पर्वतीय ्रभियानों के साहसिक 
श्र.वीय प्रदेशों की खोज में जाने 
जानते हैं कि कहीं तो बर्फ मीज्ञों a 
बिछी है मानो संगमरमर का पेर 
ग्रौर कहीं पतली सी सतह पर प 
गया तो माला गहरे ठण्डे पानी के फ 
गक हा जाए कभी न उभरने हे Y 
मानो रेफ्रीजरेटर में पेक हो गए 
मौसम-साफ है और सूरज की fe 
की सतहों पर इन्द्रधनुषी ग्राभा किरा | 
हैं तो कहीं श्रचानक ही बर्फ के anal 
धर दबोचा ! . 
ग्लेशियर की गहराई-मापक श्राधुनिक बिर 


x Rian ths 


ME) 
परब्र; | 


वात h 


इस प्रकार धुम्रपान की ग्रादत क a 
है और यह भी संभव है कि ध्र A 
कुछ दिनों के बाद fas" 

जाश ` 


। nia (इंग्लेण्ड) में १ ग्रगस्त १८७४ 
को, आ्राक्सीजन की खोज के शताव्दी- 
[का समारम्भ एक पत्थर की मूति 
3 ज़ावरण द्वारा किया गया। इस 
Miga में एक परिवर्धक काँच दिखाया 
a यह मूर्ति जोसेफ प्रीस्टले की है, 
| ताल मरक्यूरिक ग्रावसाइड को गरम 
| A लिये उस पर परिवर्धक काँच द्वारा 
(भी किरणें केन्द्रित की थीं । फलस्वरूप 
a गेस निकली, जो विज्ञान की 
I; a खोज है । उसे हम प्राणवायु 
en, हा भी पुकारते हैं । प्रीस्टले ने WAT 
| ey ग्रम्ल, हाइड्रोजन 
[irs A वाटर ता 
) af ae भी खोज की। हि 
atii हर हे १७३३ को याकंशायर के 
all Tees a में, एक निर्धन घराने में 
हो भका oe हुआ | के वर्ष की आयु में 
न किया | हो गया और बूग्रा ने उसका 
॥ पति के e पिता कट्टर धामिक 
d लाला में उसे थे । एक धमार्थ निःशुल्क 
i सने शिक्षा ग्रहण की । छुट्टियों 


त्र 
Q 
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सत्यकुसार 


में एक पादरी से उसने अन्य ATTA का | 
ज्ञान प्राप्त किया । लेटिन, ग्रीक, इटालियन, 
हिब्रू, जर्मन, चैल्डी, फ्रेंच, ओर सीरियन 
भाषाओं की उसे अच्छी जानकारी थी । 
विज्ञान व गणित की शिक्षा तो उसे नाम 
मात्र को दी गई थी । उसे पादरी के पद के 
लिये तैयार किया जारहाथा। पर वह 
स्वभाव का बहुत खरा था और प्रत्येक बात 
को ज्ञान की कसौटी पर कसता था । अंध- 
विश्वास और अ्रंधानुकरण उसके बस की 
बात नहीं थी । इसके लिये उसे जीवन भर 
कष्ट सहने पड़े पर वह अपने सिद्धान्तो पर 
अडिग रहा । उसकी गिनती विद्रोही पाद- 
रियों में होती रही । ; 

२२ वर्ष की आयु में उसकी नियुक्ति 
एक बहुत छोटे गिर्जाघर तीढ़म में, पादरी 
“की हैसियत से तीस पोण्ड वाषिक वेतन पर. 
हुई । परिवार के भरण-पोषण के लिये यह _ 
रकम बहुत कम थी | श्रतः प्रातः साल बजे 
से शाम चार बजे तक वह एक स्कूल skis 
पढ़ाता था। चार बजे से सात बजे तक 
ट्यूशन पढ़ाता था और फिर जो समय 


गिर्जाघर के काम से बचता था, उसमें अंग्रेजी 
व्याकरण की पुस्तक लिखता था। लिखना 
उसके लिये सुविधाजनक था क्योंकि वह 
हकलाता था । ; 
१७६१ में वह वारिगटन शिक्षण संस्था 
में अध्यापक हो गया । वहाँ एक दिन ग्रपना 
कार्य समाप्त करने के उपरान्त वह रसायन 
शास्त्र के ग्रध्यापक Aeg टर्नर की कक्षा में 
जा बेठा | फलस्वरूप रसायन में उसकी रुचि 
हुई और फिर वह यदाकदा रसायनशास्त्र 
पढ्ने जाने लगा । १७६७ में उसकी नियुक्ति 
लीड्स के मिल-हिल गिर्जाघर में हो गई । 
यहाँ से वह प्रायः लन्दन जाता रहता था | 
उन दिलों श्रमरीकी प्रसिद्ध वेज्ञानिक फ्रेंक 
लिन, श्रमरीकी बस्तियों के सिलसिले में 
इंग्लेण्ड के सम्राट जाजे तृतीय से मिलने 
आए हुए थे। प्रीस्टले सदा से श्रत्याचार 
ग्रौर शोषण का विरोधी था । उसने फ्रेंक- 
लिन से भेंट की और उसका समर्थन किया । 
यहाँ फ्रॅंकलिन ने उसे अपने विद्युत के प्रयोगों 
(पतंग इत्यादि के) के बारे में बताया । 
प्रीस्टले फ्रॅकलिन के उन मौलिक ग्रनुसन्धानों 
के प्रति विशेष रूप से. WIESE हुआ । अत: 
उसने विद्युत के इतिहास पर एक पुस्तक 
लिखने का निश्चय कर डाला । उसने यह 
We पुस्तक लिखी अवश्य, पर चूँकि उसका 
| प्रायोगिक ज्ञान शून्य था, अतः इस कार्य में 
| वह असफल रहा। इतना जरूर हुआ कि 
उसके अन्दर का वैज्ञानिक जागं उठा था | 
| उसके घर के पास शराब का एक छोटा 
|| सा कारखाना था । वह ग्रवकाश के समय 


॥ वहाँ चला जाता और कड़ाहों में उठते छोटे-' 


| छोटे बुलबुलों को बड़े ध्यान से देखा करता। 


वह कार्बनडाइग्राक्सा- 


जो पन्द्रह वर्ष पूर्वं जोसेफ 
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` alg 
` एक दिन प्रीस्टले ने श्रमोतियां 7 ९ 


À 6 
r 


S 


a a me हि को गरम 
बनाई थीं। गैस को शरान क | 
इकट्ठा करना मुङिकिल था, अत, = 
TA OTN उत्प T पे 
घुलनशील है । पानी सोडावाटर a 
है, जो समुद्री बीमारी ‘way के Nn 
बहुत लाभदायक है । रॉयल aaa 
प्रीस्टलि को अपना प्रयोग सभा के. 
प्रदर्शित करने को कहा | eae 
पूवक सोडावाटर बनाया । इसके fa 
कोपले-पदक पारितोषिक मिला र | 
रॉयल सोसायटी का सदस्य भरी | 
लिया गया । 
प्रीस्टले के पास साधन नहीं १॥ 
उसका उत्साह ग्रदम्य था । उसने amy 
गंधक के तेजाब के साथ गरम faa 
जो गैस बनी उसे पारे के ऊपर इकरा | 
इसके पहले भी ग्रन्य व्यक्तियों ने यहु 
किया था पर गैस इकट्ठी करने में Am S, 
रहे थे । क्योंकि श्रन्य लोग गैस को Tg 
इकट्ठा करते थे और यह गैस (हा क़ 
क्लोराइड) पानी में बहुत घुलनशील है| क 
उनके हाथ कुछ नहीं लगता था । €| fn 
घुल कर यह गैस हाइड्रोकलोरिक 6 धष 
(नमक का तेजाब) बना देती है। |" ! 
इसके पश्चात्‌ श्रमोनिया के | शकि 
गरम करके प्रीस्टले ने सर्वप्रथम गु शव 
निया गैस प्राप्त की और उसके 7 | शसा 
ध्ययन किया | यह गैस बनाते सर्म a oe 
abet से बुरी तरह आँसू निकलने | * 
और घर के सदस्यों को तीतर गंग ६) 
वाहर्‌ मैदान में भागना पड़ता था 


Nat c gi- 
दोनों गस गायब हो गइ | म 
का सफेद बादल सा उठा, 4 


59 ८5 n qo 
. जरो के रूप में धीरे-धीरे तीचे * 


{a 


, 
व ऋ) ग्रासौजन के उत्पादन में सूर्य का ताप 
TW प्र प्रीस्टले पादरी कस और वैज्ञानिक 


(हा We गया था । कष्टेन कुक के साथ 
त ऋषी समुद्रों की यात्रा का उमे निमंत्रण 
। € | गि। उसने उस अभियान पर जाना चाहा 
क #/ धर्मं के ठेकेदारों ने उसे ग्रनुमति न 
| |! एक प्रकार से ag aor ही eat 
$ १4 ॥ कि उसी बीच प्रीस्टले ने ग्राक्सीजन की 
उसके पूर्वं प्रीस्टले नाइट्रस- 
TRIES सलफर-डाइग्राक्साइड, हाइड़ो- 
WES गैस भी इकट्ठी कर चुका था। 
we ४ में एक धनी व्यक्ति लाई शेल- 
गर ९ की प्रतिभा से प्रभावित हो 
Par अपने साथ रहने को आमंत्रित 
हे और प्रयोगशाला के स्थान के 
À R प्रीस्टले को ढाई सौ पौण्ड 
कं देता था । ग्राठ वर्ष तक 
T a के रूप में रहा । यहीं 
फुट व्यास के परिवधक 
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काँच द्वारा लाल मरक्यूरिक-ग्राक्साइड से 
आरक्सीजन प्राप्त की तथा उसके गुणों का 
AJAT किया । चूहों को जार में डाल कर 
तथा फिर स्वयं सूँघ कर उसने तभी इस 
गेस की उपयोगिता को समझ लिया था । 
ग्राक्सीजन का महत्त्व किस से छिपा है ? 
ग्राक्सीजन की खोज ने रसायनशास्त्र और 
विज्ञान के इतिहास की प्रगति में महत्त्वपूर्ण 
योग प्रदान किया । 

as शेल बर्न के साथ ही प्रीस्टले ने 
यूरोप का दौरा किया । पेरिस में लेवाशिये | 
से भेंट की । अपनी खोजों का सविस्तार | 
वर्णन किया । लैवाशिथे ने उसे ध्यान से | 
सुना, प्रयोग किये और पुरा-पूरा लाभ | 
उठाया । 4 

प्रीस्टले फ्रांस की राज्य कान्ति का १4 
समर्थक था जब कि सारा इंग्लण्ड, उस 
क्रान्ति को घृणा को दृष्टि से देखता था । | 
प्रसिद्ध वक्ता बर्क ने उस क्रान्ति को भरपुर 
ग्रालोचना की थी जिसके विरोध में 
प्रीस्टले ने करारा उत्तर ग्रखबार में छापा 
था । प्रीस्टले के प्रकाशनों को संख्या १४१ | 
है, जिनमें बिज्ञान से सम्बन्धित केवल १७हैं। | 
शेष, धर्म या राजनीति से सम्बन्ध रखती हैं। || 

१४ जुलाई १७६१ को बर्रमिघम में 
एक धर्मांध भीड़ ते प्रीस्टले के मकात को | 
घेर लिया | उस पर धमं तथा राजा का 
जत्र होने का आरोप लगाया | भीड़ ने उसके | 
घर को तहस-तहस कर डाला । प्रयोगशाला 
में घसकर वैज्ञानिक यंत्रों को तोड़ डाला । ॥ | 
पुस्तकों व पाण्डुलिपियों में आग लगा दी । 
तीन दिन तक वह deng चलत 
रही । प्रीस्टले के मित्रों ने,पहले 
सचेत कर दिया at ग्रतः भीड़ के क्रम 
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© 
/ ” स्न की खराबी को दर कीजिए 
जी हां ! ऋतु परिवर्तन के दिनों में साफी 
का एक चमचा आपको खून की सभी 
खराबियों से बचायेगा साफी RICCO 
शारीरिक व्यवस्था को ठीक रखती है 
खून की नालियों को साफ करती है atx 
श्रापकी त्वचा को निखारती 
है । यह कील व छाइयो को 
दूर करती है और आपके 


करती है । 
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ख्याति प्राप्त होने के वावजूद भव 
कोई सम्मान नहीं था | बढ ने पा 
में उसकी ACHAT की, अखबारों ने बुरा 
कहा AIX वज्ञानिक भी उससे FAT को | 
उसन रायल सासायटी की सदस्यता i 
त्यागपत्र दे दिया और ७ अप्रैल 
ग्रमरीक 


A 
लिये जहाज पर r ७ 
गया | वहाँ उसका अभूतपूर्व स्वागत ap [तट 
सूनिटेरियन चर्च उसे पादरी बनाने det 
तयार था । पेंसिलवानिया विश्वविद्याक्न + 
प्रोफेसर के पद के लिये उसे आमंत्रित i ' 
अन्य कई नियुक्तियों के भी श्रामंत्रण ag pi 
उसने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। y aa 

नोदेम्बरलेण्ड में ३०० एकड़ जमीन क गर: 
ली । वहीं घर बनायो और प्रयोगशाता३| गत 
निर्माण किया । वहीं उसने m 
मोनौक्साइड गैस की खोज की । 


म 


[ 


ग्रमरीका पहँँचने के एक वर्ष बाद? 
एक पुत्र का और उसके कुछ AMG ape 
पत्ना का स्वगवास हो गया। इस | कि 
बेहद सदमा पहुँचा । ६ फरवरी ® Ra 
प्रात: आठ बजे, अपने सेक्रेटरी को एव| हराई 
निक लेख लिखाते-लिखाते वह बिर |" 
सो गया । |v 


q 


नोद॑म्वरलैण्ड का उसका मर्ष ` |तताः 
उसकी प्रयोगशाला उसके स्मारक वै ९ | ब 
ग्राज भी सुरक्षित हैं । प्रीस्टलेसर्दी । तप 
भी अमरीकी-केमिकल tae! Of 
दिया जाने वाला उच्चतम सम्मा 
जाता है 


मनुष्य लम्बे काल के ग्रभ्यास के उप- 
pa पाती के अन्दर अधिक से अधिक २३ 
[हट तक गोता लगा सकता है और केवल 
र गज की गहराई तक ही वह पानी 
भीतर प्रवेश कर सकता है । यदि उसे 
और afta गहराई तक जाने की जरूरत 
कृत्रिम साधनों का सहारा 
कि पड़ता है। शरीर को दृढ़ लबादे से 
lant ओर से एयरटाइट SHAT पड़ता 
जीत सह| और खास लेने के लिए भी आक्सीजन की 
गाता गत साथ ले जानी पड़ती है ताकि श्रधिक 
| तक वह पानी के अन्दर रह सके । इस 
“MA १८० गज की गहराई तक गोता 
| पेमें समर्थ हुआ है । 
ए |; णि सील को गोताखोरी में कमाल 
| हगि यह गोता लगाकर आधे घण्टे 
H Rat साँस लिये हुए. पानी के ग्रन्दर 
पकती है और करीब ३०० गज की 


एक हराई तक यह आसानी से गोता लगा लेती 
refed | 


|, लि की गोताखोरी की क्षमता ग्राँकने 


R दिलचस्प प्रयोग किये गये हैं। प्रयोग- 
(y 


के ह | कै टक में इन्हें तैराया गया तथा इस 


कः गर oe किया गया कि जिस समय 
की गहराई में स्थित हो उस 

उसके हृदय की धड़कन का 
लिए एलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के 

से की किये जा सकें । उन प्रयोगों 
शारीरिक क्रियाओं के बारे 

कै तथ्य प्रकाश में ग्राये हैं। 
लिए ज्योंही, 
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लगाती है त्योंही इसके हृदय की धड़कन 
१०० प्रति मिनट से घट कर ४ या ५ प्रति 
मिनट रह जाती है । यदि देर तक वह 
गातक लगाये रही तो धड़कन थोड़ी बढ़कर 
१५ प्रति मिनट हो जाती है । इसका ग्रे 
यह है कि गोता लगाने की क्रिया के दौरान 
में सील अपने शरीर के ग्रन्दर रक्त-परिभ्रमण 
को बेहद घटा लेती है । फलतः शरीर के 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंग दिमाग आदि को ही 
ताजे रुधिर की सप्लाई पहुँचती रहती है । 

यह चित्र है ग्रल्जीरिया एक बैण्ड-स्टैण्ड 
का । न जाने कब का छिपा बैठा होगा पाम 
का एक Aral सा बीज, इसकी नींव में ! 
धीरे धीरे पनपता ग्रौर पत्थर में सूराख 
करता हुआ यह पाम नन्हे पौधे से बढ़ता- 
बढ़ता विशाल वृक्ष हो गया है और छतरी 
के बीचोबीच यों खड़ा है मानो सोच विचार 


n 


कर ही छतरी इसके गिदे खड़ी की गई हो ! | 


$ अगेजान के तप्रादवासी 
खाल ait सिर; शेर, 
चीते या हिरन के तो प्रायः ही 
आपने शिकारियों के घरों में 
ay हुए देखे होंगे | किन्तु यह 
बात है दक्षिण श्रमरीका के AN- 
जॉन-निवासियों की सभ्यता 
से अज्ञात ग्रादिवासियों की, 
नरमेध ही जिनका शौक है । 
शत्रु को मार कर उसका सिर 
उतार लेते हैं, चेहरे से खोपड़ी 
लग कर लेते हैं और नम 
खाल को गर्म पत्थरों में दवा 
कर सुखा लेते हैं। सूख कर 
वह चेहरा सन्तरे जितना छोटा 
रह जाता है तब उसके Als 
धागे से सीकर अपने तंत्र-मंत्र 
| ग्रजमाने में काम लाते हैं। 
> उस श्राकार-प्रकार में वह 
वस्तु सान्त्सा कहलाती है । 
क रोडे || 
, १५वीं शताव्दी के जीव- 
वेज्ञानिकों को भी इस बात का | 
पता था कि नील नदी में पाये | 
जानं वाले मगर के पेट के | 
ASX पत्थर के रोड़ मौजद 
रहते हैं । क 
इस सम्बन्ध में धिक 
। छान-वौन करने पर, eo 
था में ; A लगा है कि शिशु- 
अवस्था में (एक वर्ष तक के च्चे) इनके पे 
॥ | में पत्थर नहीं पाये जाते । लगता है कि र 
[|| | होते पर ही ये पत्थर के रोड़ या कांच के 
लगते al ग्रो 


| 


d उसके शरी 
वजन का लगभग १०० बाँ भाग कह 


आखिर इस प्रकार पत्थर के ape 


Q ` 
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८ ८ 
ay 
j A 
ay 
smj 
A 
El, 
=| 


शिकार 


S 


तो जरूरी है किग 
शरार का वजन कृत्रिम ? 
से वढ़ाया जा सके। हि 
लगाया गया है कि a 

पेट के अन्दर मोजूद | ह 
के टुकड़ों का वजंन | * ज 


में डूबी हुई दशा में mil tap 
वजन का लगभग 2 ४ 
SECA है । Ha: इत पह 
की बदौलत मगर ग्रा ; 
से अपने शिकार को ह| 
हुए गहरे पानी में वा mr 
तक डूबा रह लेता है। | ॥ 


ईरान के शासक साइप्रस एक रि ae 
डाएला नदी पार कर रहे थे कि उतनी गा ए 
खूबसूरत सफेद घोड़ा उसमें इब गा 
तुरन्त सम्राट ने नदी को प्राणदण्डक |. 
सुना दी और उसमें से चारों ae २ 
नहरें निकालने की ग्राज्ञा दी। पर्ती 
में de गया और रेगिस्तान की रेती 
गया । नदी का जीवन समाप्त ही" 
कालान्तर में भूमिगत स्रोत पुनः जा ‘| 
पर ग्राज वही नदी डाएला त US 
अवतरित हुई है | 


eS. 
संजा ! | 


gri Collection, Haridwar 


कि a 
जद प Hi md भ्रपरचित नहीं हैं। घर घर में, 
जेन एक. जन-जन के पास और लोगों को जेब में 


मा) [सलाई की शक्ल में यह आपको मिल 
5 ॥| am) after नहीं, यही केवल तीन सौ 
र SAG फास्फोरस से प्रथम परिचय ga 
को | Tet दिनों श्रासानी से ग्राग सुलगाता 
age) “मस्या ही थी । श्राज के जैसा बच्चों 
है। | शे हेल नहीं था, कि चट से दियासलाई 
ect फिती और झट से gam ली । घर-घर 
` | च्यत जगाने वाला यह फास्फोरस तब 
a ff 4 a तया हाथ ATAT था । श्रतः महंगा भी 
ag) * ॥। कहाँ तो करीब एक हजार रुपये 
[ l क A फास्फोरस, और कहाँ ग्राज 
होह) की माचिसपेटी ! उन दिलों 
| a Ñ n रखना ऐसा था मानो ग्राज हीरे 
[76 | को हणा । केवल धनी लोग ही रख 
wal) gg सामान्य लोग तो चकमक पत्थर 
mM a से ही ज्वाला उत्पन्न करते थे। 
ie मिल गया ! À 

| भभौ हौ a काल में ऐसे कीमियागरों की 
| RY तर हो जो मिट्टी से सोना a के 
“SRE के रासायनिक प्रयोगों में 


RR RR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जगदीशप्रसाद टंडन 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Mm 


| 


लगे रहे । ऐसा ही एक रसायनज्ञ १६६६ । 0) 
में जमनी के हेम्बर्ग नगर में था । हेमिग 
ब्रान्ट उसका नाम था और तरह तरह के 
पदार्थों पर रासायनिक क्रियायें आजमाते हुए 
सोने का नुस्खा पा लेने को कोशिश करना 
उसका काम था । मुत्र को वाष्पीकृत 
करके उसके श्रवशेष को रेत (सिलिका- 
Silica) से संयोग कराकर न जाने क्था | 
प्रयोग कर रहा था कि यह ATA मसाला | 
उसके हाथ लगा जो खुश्क हवा में रखते | 
ही सुलग उठता था और अंधेरे में मन्द प्रकाश | 
भी देता था! छ 
गुण, अवगुण ओर प्राप्ति-स्थल 24 
फास्फोरस की रासायनिक संज्ञा ? है। । 
शुद्ध रूप में यह सफेद या हलका पीला होता | | 
है । इस रूप में यह ४४०९ पर पिघल जाता 
है और २५००९ पर उबलने लगता है । यह | | 
zag तत्त्व काफी TH होता है और चाकू 
से काटा जा सकता है। शीघ-ज्वलतशील 
तीब्रप्रभावी तथा घातक रूप से विषेला 
पीले. फास्फोरस के १ ग्राम का 
किसी को भी मौत के घाट : 


‘ प्राचीन ग्रीक द्वारा काष्ठ की तीलियों को पिघले 
हुए गन्धक में डुबोना. 


खुली हवा में स्वतः जल उठने के कारण इसे 
पानी में इबोये रखना पड़ता है । इसे श्राप 
हाथ से छु नहीं सकते, क्योंकि शरीर की 
गर्मी इसे प्रज्वलित करने के लिये काफी 
| | होती है । पानी में ग्रधुलनशील. है, किन्तु 
| । कार्बन डाइग्रावसाइड, बेन्जीन तथा तारपीन 
| ॥ मे तेल में श्रव्य घुलनशील है । 
| । भुमिकी चट्टानें जिन विविध तत्त्वों से बनती 
| । रहती हैं, उनमें फास्फोरस प्रमुख है। उन 
| | | चट्टानों का लगभग ग्राठवाँ भाग फास्फोरस 
| || ही होता है । यह पदार्थ ग्रत्यन्त ज्वलनशील 
| || होने के कारण प्रक्ृति में स्वतन्त्र रूप से नहीं 
i पाया जाता | ग्रधिकतर कैल्शियम तथा लोह 
| मिश्रित खनिज चट्टानों में यह पाया जाता 
Myc) अमरीका के फ्लोरिडा, टेनेसी, युटा, 
| व्योमिग तथा इडाही प्रदेशों में और अफ्रीका 
||) के अ्रल्जीरिया तथा ट्यूनीशिया प्रदेशों में 


$ 
HI 


| फास्फो रस-मिश्रित aera बहुतायत से पायी 
||| जाती हैं । 
| | मानवोंतथा प्राणियों की हड्डियों में ८० 
॥ प्रतिशत भाग यह कैल्शियम-फास्फेट के रूप 
रहता है । ग्रतः 'हाथी जिया तो एक 
लाख का और मरा तो सवा लाख ay’ के 

TR युद्ध-स्थलो तथा ग्रन्यान्य जगहों पर 
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से अब तो हड्डियों के थोक के थोक 


रस के उत्पादन में काम ग्राते $ छ 


ARIE 
धारियों के रक्त, मस्तिष्क “If y 


यह ५६० से ६०००९ तक के ताप प 
पिघलता है। दियासलाई के उद्योग 
ma यही काम में लिया जाता है। 
फास्फोरस की प्राप्ति प्रयोगशाला में 
जसा कि ऊपर लिखा जा चुका 
१६६९ ई. में जर्मन रसायचज्ञ हेमिग ब्र 
ने प्रथम वार फास्फोरस अपनी प्रयोग 
में प्राप्त करके लोगों को ग्राइचर्य में ब 


ग्रतः ग्रपना रहस्य यों ही बता के। 
अपेक्षा ज्हान क्राफ्ट नामक एक श्रय ह 


निक को अच्छे दामों पर बेच दिया | €| 


भी बरसों तक लोगों को हैरत में डार 


कर पैसा बटोरा | लम्बे Ha तक तरह 


लाल फास्फोरस बनाने की विधि 


oan फास्फेट _ 
बालू और कोळ 


फास्फोरस वाष्प 
ओर कार्बनमोनो - 


| तश्च 
FELG 
RT 
A 7i 


TER 


ay 


E 


ते रहे यहाँ तक कि सा, सवा 
सरल और सुविधा 
पाया । आखिर 


| pat 
ar ॥ क व जर गए किन्तु 
| तरीका तिर्धारित न 


[ 2 वेज्ञानिक काल शालन 
H 5 में afeal से फास्फोरस- 


ट्ट वि 

सब से पहले हड्डियों के चुरे का काबन 
geng अथवा बेन्जीन की प्रक्रिया 
गरा चर्बी से मुक्त कर लिया जाता G | 
aa है पत्‌ गम करके ग्रासवन-क्रिया करानें 
भग्र Le aa निकल आता हैं ग्रोर कोयल 
गोग्रास में प्रस्थि-चूर्ण शेष रह जाता है। 
AU को खुली हवा में गर्म करके श्राक्सी- 
करने पर जो पदार्थ बच रहता है उसमें 
wierd कैल्शियम फास्फेट रहता है। 
| in की राख (Bone Ash) कहते 
7। ह| ॥उ पर गंधक के तेजाब की प्रक्रिया 
डा ण से कैल्शियम सल्फेट और आरथो- 
नर | भीरिक एसिड की प्राप्ति होती है। 
का अंश हटा कु पर्‌ मेटा- 
रक ए बन जाता है । इस मेटा- 
| एसिड को कोक (कोयला) 


~ 


में 
से थाई 
[ देने 
पर्य कँ 


ध 


|| 
र अ्रासवन-क्रिया कराने पर 
रिस गेस रूप में निकलेगा जिसे 


के भ्रर 
ननि WX ही अन्दर एक पात्र में एकत्र 


त 


मितिका rs । खनिज कैल्शियम फास्फेट 
तथा कोक, तीनों को मिला 
में गमे करते हैं । : भट्टी में 


विद्युत-क्रिया ग्रधिक 


a) 
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खर्चा भी कम बैठता है, क्योंकि इसमें महंगे | 


फास्फोरस-कल्पन, विद्युतीय विधि. द्वारा 


कार्वन-निमित विद्युदाग्र रखे जाते हैं जिनके 
द्वारा १५०००९ ताप प्राप्त कर लिया 
जाता है। परिणामतः कैल्शियम सिलीकेट 
तो पिघल कर मैल के रूप में नीचे बैठ 
जाता है और शुद्ध फास्फोरस गैस रूप में 
पानी में रखे पात्र में एकत्र कर ली जाती है। 
यह विधि सरल तो है ही, साथ ही इसमें 


तेजाब-सल्फ्यूरिक एसिड की आवश्यकता | 
नहीं रहती, केवल कोक और सिलिका से | 
काम बखबी चल जाता है । पात्र में एकत्र |i 
फास्फोरस-गैस तब तक पिघल चुकी होती | | | 
> और उसे शेमाय-लेदर (Chamois | 
Leather) के छते में छान लिया जाता | 
है । इस घोल पर पोटाशियम क्रोमेट तथा 
[द्ध गंधक के अम्ल की क्रिया कराने पर 
समस्त श्रशुद्धियाँ निकल जाती हैं ओर शुद्ध | | 
स्फोरस के घोल को पुन शोमाय-लेदर के 
छन्ते में छात कर छड़ों के रूप में ढाल लिया | 


जाता है। | 
wR 


| विविध उपयोग 

सरल उदाहरण स्वरूप उबलते, उफनते 
दध को देखिए । श्रधिक जल जाने पर जा 
| सफेद भाग शेष रह जाता है उसमें कंलिशियम 
| फास्फेट मौजूद होता है । यह सिद्ध करता है 
कि द्ध में फास्फेंट प्रचुर मात्रा में मौजूद है 
| इसी कारण हिशु-काल में जब बच्चा किसी 
| । अन्य पोषण पर आधारित न हो, तब उसे 
केवल दूध ही चाहिए। यही दूध उसके 
| | शरीर-विकास ग्रौर हड्डियाँ मजबूत करने में 
॥ प्रमुख भाग लेता है । 
Bh इसी प्रकार पेड-पोधों के लिए फास्फोरस 
| aga mama है, जिसे वे भीतर ही भीतर 
धरती में से चूसते रहते हैं। वास्तव में सभी 
| पौधों के बीज में फास्फोरस की न्यूनाधिक 
| मात्रा मौजूद रहती है। यही कारण है 
कि फास्फोरस-तत्त्व से शिथिल हुई सेत र्क 
। | भूमि को समय-समय फास्फोरस मुक्त खाद 
द्वारा पुनः सम्पन्न करना पड़ता है | 

शुद्ध सफेद या पीला फास्फोरस बः 
। कम उपयोग में आता है। केवल युद्ध के 
॥ लिए aftan बनाने तथा कृत्रिम gë 
के वादल (Smoke screens) पैदा करने 
के काम में ग्राता है। लाल फास्फोरस 
बहुतायत से दियासलाई के उद्योग में काम 
श्राता है। फास्फोरस के विभिन्न यौगिक 
निम्न कार्यों में भी काम ग्राते हैं । 

फास्फोरस के ट्राइ (Tri) तथा पेष्टा 
(Penta) क्लोराइड अनेक कार्बनिक रसा- 
यन बनाने के काम में आते हैं । 


| 
| 
| 


CH 
4 
५ 
| 


। 
| 


इसका 
पेण्टाक्साइड प्रयोगशाला में नमी सोखने 
के लिये प्रयुक्त किया जा सकता है | ARA- 


| फास्फोरिक एसिड के अनेक उपयोग हूँ । 
|| विशेषतः दन्तचिकित्सा में काम आने वाला 
| मसाला (Dental cement) इसी से 
बचाया जाता है। चीनी के कारखानों तथा 
सूती मिलों में भी यह खूब काम ग्राता 


(५ 
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मुरब्बे, जेली तथा एसेन्स आदि के 
अधिक खर्चीले टार्टरिक त 


थासा ef 


को जगह भी इसे काम में लेते ई ˆ th qa! 
चुहे-मार दवाइयाँ बचाने i ( a 


फास्फोरस काम ग्राता है। इन सब के बा eal 
सर्वाधिक उपयोग तो कृषि में होता ह. तत 
कि प्रति वर्ष लाखों करोड़ों टन की त 
म बनाये जाने वाले खाद-मिश्रणों ` i स 
काम में लेते हैं। खनिज फास्फेट (Rod ॥ दिया 
Phosphate) पर फास्फोरिक एमि यी 
प्रक्रिया कराने | 


पर सुपरफास्फेट प्रति उ 
होता है । उसमें ४८ से yo प्रतिशत रे जो 
फास्फोरस होता है, लेकिन उस ब्रि प्रत 


खच अधिक बेठता है। इसके लिए ayes 

फास्फेट पर गंधक के ग्रम्ल की प्रक्रिया ग्राम ए 

कर निम्न श्रेणी का सुपरफास्फेट जो ग्र उससे 

होता है, वह सरलतापुर्वक बड़ी aila 

खाद बनाने के लिए काम में लिया जाता[| ह्ला f 

घर-घर की ज्योति, दियासलाइयाँ af 
सर्वप्रथम १६८० ई. में प्रसिद्ध | किम 

निक, राबर्ट बायल ने दियासलाई का | ब्रेक 

तम स्वरूप प्रस्तुत किया । उसमें Fadel गन 
था कि फास्फोरस लगे हुए एक खुरदरे lh 


' 
१ aq 


at 
ग्रादि-सानव का ग्राग जलाने का AC हे 


५ vy aft तोकदार तीली घिसने से 
री ग उठती थी l किन्तु जसा 
मि dil a प्रारम्भ में कहा गया है, 
| i — महँगा होने से उन दिनों 
जेवा at रखता एक र be l समान 
ता है Sh EGI लम्बे-लम्ब à at वष से भा 
को तक da गए, किन्तु सुविधाजनक स्वरूप 
णो मे di सामने तहीं आया l तरह-तरह को 
र (00 द्यासलाइयाँ सभी पीले फास्फोरस की 
एः थी । उतमें यह खास शिकायत रहती 
ट प्र करिउतका gar और गैस इतने जहरीले 
तेशत apa जो शरीर की हड्डियाँ तक गला देते 
| विधि॥ aaa: इसी शताव्दी के प्रारम्भ में 
ए us में डायमण्ड मेंच कम्पनी के 
क्रिया म ए. फेदरबर्न ने जो संशोधन प्रस्तुत 
जो Mead उन्हें बहुत सम्मान प्राप्त हुआ | 
mama उन्होंने प्राणघातक गेसों से 
जाता| ह्या दिलाया y 
| ज्ञदिनों साथ ही साथ, सेफ्टी-मैच के 
ब्र प्रकारों में पीले फास्फोरस की 
9 जहाँ घिसिए' नामक दियासलाई 
TR प्रकार था। उनमें खतरा यह 
| Pam: ही गोदामों में चुहे जब तीलियों 
परी |^ जमाते थे तो ग्राग की दुर्घटना 
। है जाती थी । 
ति फास्फोरस की बनी सेफ्टी मैचिस 
ण नहीं रहा । इसमें पट्टी तथा 
OUR भिन्न-भिन्न मसाले रहते हैं 


दी हो 


STH पर बाइसिकल दोड़ाने सें जितना ग्रातन्द श्राता है वह सव चढाई के परिश्रम सह 

i गा ही अच्छा होता ग्रगर सपाट सड़क या ढलान की दौड के दम्य SE 
कमेंजभा. को जा सकतो AT चढ़ाई के वक्त काम में लेली जाती ! श्र 

गौ कि यह कल्पना भी ग्रब साकार होने लगी है और EE 

ad चाभोदार मोटर । पेडिल-क्ेन्क के साथ मजबूत feat का 

है जिसमें आराम की दौड़ के arate बची हुई अ्रतिरिक्त शक्ति साः 
'चाभी भरती जायगी । उसी को चढ़ाई चढ़ते समय त 
ऊ 
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और एक पर दूसरे को घिसने से ही आग ' | 
पदा होती है, अन्यथा नहीं । a 
नवीन तथा मनोरंजक दियासलाइयाँ ' 

दियासलाई की पेटी का एक रूप 
कितावी भी है । इसमें १०-२० तीलियाँ एक 
किताव की शक्ल के कवर में रहती हैं । ये 
अधिकतर बिज्ञापन के लिए निःशुल्क 
वितरण में काम आरती हैं। आकार में दिया- 
सलाई की पेटी से भी छोटी होती हैं । 

AIX, अरब तो आपको बारिश या पानी 
में माचिस सील जाने के कारण हाथ पर 
हाथ धरे बेठे रहने की भी जरूरत नहीं 
पड़ेगी । ग्रमरीका के एक रसायनज्ञ रेमण्ड 
डेविस ने एक ऐसा मसाला तैयार किया है 
जिसके प्रभाव से माचिस की पेटी ७-८ घण्टे 
पानी में डूबी रहने पर भी बखूबी काम दे 
सकेगी | समुद्री, विशेषतः पनडुब्बी के नाविकों 
को वह वरदान सिद्ध होगी | 

अब ग्रगर कभी रात को इमशान या 
बीहड़ जंगल में, खासकर वर्षा के बाद, 
ग्रापको ठंडी चिताश्रों या पशुओं के कंकाल | 
में से बिना आग ही, धीमा प्रकाश निकलता 
दीखे तो भूत-प्रेत समझ कर चौंकिएगा नहीं। | 
वह केवल हड्डियों में बसा gal फास्फोरस है | 
जो हवा के संयोग से स्फुर दीप्ति (Phosphor | 
rescence) का गुण प्रदर्शित कर रहा है। | 
इसी गुण के कारण तो इसका ताम 'फास्फो- 
Tq पड़ा है l : 6. 


नि बची हुई: ति 


ई पर ग्राप ऐसे बाइ 
एक बड़ा क = ल 
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१ जून, १६६२ से एक नयी १५ वर्षीय बढ़ने 
वाली सावधिक जमा बचत योजना शुरू की गयी है। 
इसमें हर महीने ग्रधिकतम ३०० रु. जमा करवाया 
जा सकता है । दस वर्षीय खाते के लिए मासिक 
जमा की वर्तमान सीमा को उपयुक्त तारीख से ही 
२०० रु. तक बढ़ा दिया गया है । 


जिस प्रकार जीवन बीमा की प्रीमियम तथा 
प्रांविडेण्ट फण्ड में जमा की गयी रकम पर आय-कर 
सम्बन्धी छूट मिलती है, उसी तरह १० वर्षीय और 
१५ वर्षीय खातों में जमा की गयी रकम पर भी 
AAR सम्बन्धी छूट मिल सकेगी और इसके लिए 
कुल सीमा १०,००० रु. या A का चतुर्थ अंश जो 
भी कम होगा, रहेगी । 


१० वर्षीय और १५ वर्षीय खातों में जमा की 
गयी रकम पर ३.८ प्रतिशत और ४. ३ प्रतिशत 
चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है और उस पर ग्राय-कर 
नहीं लगता । 


ग्रधिक जानकारी के लिए पास के डाक-घर 
वचत बंक से पूछ-ताछ कीजिए | 


| १ वर्षीय, १० वर्षीय और 

| नये १५ वर्षीय खाते के 

अंतर्गत बढ़ने वाली साव- 

` धिक जमा योजना के द्वारा 
नियमित बचत कीजिए । 


| तुम्हारी पढ़ाई का नया सत्र, नया साल 
ह हो रहा है । जो उत्तीर्ण होकर श्राये हैं 
मेरा स्नेहाभिनन्दन हैं श्रौर जो संयोग- 
aig रह गये हैं उनसे आशा है कि वे 
र ही उताह AT साहस से इस वार सम्मान 
र पेन चढ़ने के प्रयास में जुट जाएंगे | 
hea लेकर यह जुलाई-श्रंक तुम्हारे 
| या है । 
| facia ने पिछले वर्ष, डा. नवल- 
| iter का वैज्ञानिक उपन्यास नयी 
| Emas, कई अंकों में प्रकाशित 
ae । वह हमारे पाठकों को इतना 
a We rat कि उसे पुस्तकाकार 
| करने के अनुरोध-पत्रों का तांता 
| MAE | gre यह जानकर प्रसन्नता 
। o ao प्रतीक्षा नहीं 
| सके पुस्तकाकार-प्रकाशन 
| a भयास प्रारम्भ कर दिया गया है 
|. ही इस बारे में दूसरी विज्ञप्ति 
PO भ्रा जायगी । 


न कलम से' स्तम्भ के लिए कई 
al आई हैं, किन्तु अनेकों में 
हे पूरा पता न होने से उनका 
९। यह पुनः-पुनः याद 
That है क्या, कि अपनी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


- लिए तुम्हारे पास जो कुछ नया देखा, पढा- 
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प्रत्येक रचना पर सदस्य-संख्या तथा qzi 
पता लिखना तुम्हारे ही हित में है ? 

इन दिनों तुम सभी व्यस्त होंगे कोई 
विद्यालय-प्रवेश में तो कोई नई पुस्तक 
खरीदने में --श्रर्थात्‌ gat नये साल की 
शिक्षा-यात्रा के लिये साधन जुटाने में । इन 
छुट्टियों में विज्ञान-क्लब के अपने मित्रों के 


सुना हो, अवश्य लिख भेजना । 


र ना च a um — — 


तुम्हारे पत्र की सोत्सुक प्रतीक्षा में, 
तुम्हारी 
कृष्णा दीदी 


TAH पुरस्कार 
रामकुमार (५६२६) दिल्ली । 
द्वितीय पुरस्कार 
कृष्णनारायण (५३१९) आगरा । 
तृतीय पुरस्कार 3 


त्रिभुवननाथ (७१००) बीकानेर, हरवंशलाल 
(२६६६) कुरुक्षेत्र, मदनलाल (२८३३) FRAT! 
इन्हें भी आजमाइये 
ड्रापर की कंप में भीतर की Ae छोटा गोल 
ग्राइना फिट कर दीजिए । आँखो में दवा डालते 
समय सही जगह, सही तरीके से श्राप डाल सक 
* * eS 
कपड़ों की पुरानी इस्त्री रद्दी सें फं ने से - 
पहले उस के पेंदे को भारी प्लेट उखाड़ के 
एक चोकोर ब्लाक में वह प्लेट फिट क छ 
यह हो गई निहाई तयार, छोटे-सोटे लोह 
के लिए । उ 
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४३०० श्रशोक कुमार (१४) चम्पारण, १ दिलबाग fas 
(१५) लश्कर, २ अमृतलाल, (१४) बम्बई, ३ सतीश कुमार 
a Z (१७) थानेश्वर, ४ हुकमचन्द (१६) उमरी, ५ चिमनलाल (१३) 
he व्यावर, ६ सरोजनी देवी (०) वेलहर, ७ नीलम (१५) देब्रत 

८ सुधा कुमारी (११) दुर्ग, ६ रुद्रावकल (१७) विजयानगरम' 

ग़ान्तिस्वरूप १० पुखराज (१४) सायरा, ११ नरेश (१४) लश्कर, १२ 
(a. सं. १३०७) विनोद्‌ कुमार ( १६). पिपरिया, १३ उमेश (१८) दयालबाग, 
१४ महेन्द्र प्रताप सिह (१४) कानपुर, १५ रविन्द्र प्रसाद (१३) 

ey । पूसा, १६ लालबाबू (१६) जेतपुर, १७ भुवनेश्वर (१६) इलाहा- 
i बाद, १८ विनय कुमार (१३) इलाहाबाद, १९ चन्द्रमोहन सिह 
|. ea (१४) इटारसी, २० वेदराम (१८) मथुरा, २१ श्रशोक कुमार 
कफ (१२) भागलपुर, २४ त्रिवेणी प्रसाद (१४) सोनपुर, २५ धनपत- 
' राज (१४) अजमेर, २६ कमलेन्द्रपाल सिह (१५) सीतापुर, २७ 

जयन्तकुमार (१४) इन्दौर, २८ जगदीश प्रसाद (१५) जोधपुर, 
१ २९ कल्याण चन्द (१८) धार, ३० दिनेश कुमार (१४) चूरू, 
राजेद्धप्रसाद २१ मंजू (१५) मीरजापुर, ३२ शरत्चन्द्र (१५) अलीपुर, ३३ 
(स, सं. २४६५) रानू (१३) गोरखपुर, ३४ हरिशंकर (१४) सिलौत, ३५ afaa- 
कुमार गजाननराव घाटगे (१४) रायपुर, ३६ गोपालचन्द 

: (^ 00 (१५) फारबिसगंज, ३७ रामजी प्रसाद (१४) नरकटियागंज, 
। € as परमजीत सिंह (१६) कुरुक्षेत्र, ३९ कैलाशचन्द (१४) 
n नीमच केट, ४० चन्द्रभूषण प्रसाद (१३) मोतीहारी, ४१ 

a रामेश्वर सिंह (१३) रायपुर, ४२ श्रनिल कुमार (१३) कटनी, 
४३ महेन्द्र (१४) सिलीगुड़ी, ४४ शैलेन्द्र कुमार (१३) एकंगर 
सराय, ४५ कन्हैया प्रसाद (१५) एकंगर, ४६ लक्ष्मी देवी (2) 
दमोह, ४७ प्रभु दयाल (१२) दमोह, ४८ नारायण प्रसाद S 
रामविलास (१४) दमोह, ४९ कुसुम (१५) दमोह, ५० मोतीप्रसाद (१५) गै 

(स. सं, २८२०) डिगबोई, ५ १ विनोद कुमार (१६) देसरी, ५२- विजय gaara iat 
: (१७) कुरुक्षेत्र, ५३ रमेश चन्द्र (१०) मुरारपुर, ५४ शशि- (a 
कान्ता (१५) इलाहाबाद, ५५ सोमचन्द (१९) उज्जैन, ५६ 
Taaa (२०) सलोन, ५७ मोती लाल (१८) चूरू, ५८ रवी 
गा सिह (११) गरा, ५६ संग्राम सिह (१२) इटारसी, 
re खां (१२) इटारसी, ६१ उषाकिरण बाजपेयी (१०) 
aN RR Ti (८) मथुरा, ६३ सुरेश चन्द (१४) « 
Ta ६ जोह (१५) लखनऊ, ६५ अविनाश (११) 
aa RU हरा (१६) जोधरा, ६७ राजकुमार (१०) 
मिश्रीलाल i ORS RGR कुमार (१४) इन्दौर, ge सुशील कुमार छे 
ति, सं. २२५७) ब्रज बहराइच, ७० रविन्द्र कुमार (१३) मुजफ्फरपुर, ७१ (पस, in 
| शज गोपाल (१२) थानेसर, ७२ अरुण कुमार (१२) SATS 
| २२ मुरारीलाल (१५) 3 F 
p १५) इटारसी, ७४ किसन चन्द्र (१३) 
Ee | ee ७५ शरद चन्द्र (१४) वाराणसी, ७६ केशव कुमार 
। ६) नागपुर, ७७ रमेश कुमार (१४) विलासपुर, ७८ राजः 

कुमार (१५) राउरकेला, ७६ पदमचन्द (१६) मथुरा, ८० Ad 

हरण लाल /२० न 

(२०) भरवारा, ८१ पारस ) खैरवा, ५२ 
विष्णु दत्त oe मल (१३ 
म सरदार शहर, ८३ गयानन्द (१५) (हरिपुर, q 
हश सिह (१५) उज्जैन, ८ ५ वृज भूषण (१७) थानेसर, कि 
र 5६ ललित किशोर (१६) थानेस सह) a8 
(सं. स. ३४८६) कसवा, ८5 Jas री (at 
/ 55 बसन्त कुमार (१२) इन्दौर, ८8 सावित्री कुमारी (ah , 
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(१३) अररिया, ६० मदन चव्हाण (१८) तुमसर, ९१ रवीन्द्र 
नाथ (१५) भीलवाड़ा, ९२ जर्नादन प्रसाद (१४) गोलमुरी 
६३ जोगेन्दर सिंह (१६). टाटानगर, 8४ ओमप्रकाश साबु (१५ ) 
जयपुर, ९५ विनय कृष्ण (१७) जे. के. नगर, ९६ श्याम नन्दन 
(१०) समस्तीपुर, ६७ रत्न सागर (१७) हिसार, ८ कल्याण 
मनाराम हरियागी (२४) नागपुर, ८९ सुरेश बन्द (१५) शु 
४४०० सुरशकुमार ( १६ ) गया, १ पन्तालाल ( १७) हरहुश्रा, २ 
विजय कुमार (१६) नई दिल्ली, ३ धनकुमार (१५) लड़गपुर, 
४ मुहम्मद श्रहमद ( १५ ) 'फैजाबाद, ५ मोतीलाल ( १२ ) 
फैजाबाद, ६ श्याम किशोर (१४) ग्राशानन्द टिटरा, ७ कृष्ण 
कुमार (१५) कलकत्ता, ८ काशी प्रसाद (१४) नागौद, & 
सुभाषचन्द्र (१५) जबलपुर, १० ग्रशोककुमार सिंह (१२) 
प्रतापगढ़, ११ विजय शंकर (१७) कानपुर, १२ कुमकुम 
(१४) इलाहाबाद, १३ रामसिह (१७) लश्कर, १४ अशोक 
कुमार (१३) उन्‍नाव, १५ सुशील कुमार (१६) फैजाबाद, | 
१६ सुरेन्द्र स्वरूप (१६) जयपुर, १७ सीराजुद्दीत (१२) अली- À 
राजपुर, १८ रणधीर (१६) बम्बई, १६ लक्ष्मी नारायण (१५) 
शाजापुर, २० खड्गबहादुर सिंह (१४) गोरखपुर, २१ ब्रिज कर. स्नेहलता 
भूषण (२२) गोरखपुर, २२ अरुण कुमार (१४) आगरा, (= = ६ 
२३ रमाकान्त (१४) जमशेदपुर, २४ सन्तोष कुमार (१५) 
लखनऊ, २५ गुरुप्रसाद (१६) गोलमुरी, २६ रामपूजन fag 
(१६) मशरफ, २७ राधेश्याम (१४) जबलपुर, २८ महावीर 
साहनी (१५) लालबाग, २६ खुशहाल सिंह (१५) जबलपुर, 
३० श्रोमप्रकाश (१४) जयपुर, ३१ वीरेन्द्रप्रकाश (१४) 
बारां, ३२ विनोद (१५) शिकारपुर, ३३ सरोज कौशिक (१८) 
शिकारपुर, ३४ सरबजीत सिंह (१६) जमशेदपुर, ३५ रामाश्रय 
(१५) tat, ३६ श्रखिलेशवर सिह (१३) वाराणसी, ३७ Ae 
विन्द कुमार (१६) जुगसालई, ३८ श्रब्दुश शकूर (१५) श्रादम- 
पुर, २९ भानु इम्मानुएल ( १६ ) आदमपुर, BO अरुण कुमार सुरेद्धकुमार 
(१४) रामपुर, ४१ मन्जू (६) दुगे, ४२ रीतासिह (७) दुग, (स. सं. ६०६५) 
४३ शीतलाप्रसाद सिंह (२१) वाल्टर गंज, ४४ वीरेन्द्र प्रकाश 
(१२) हिल्सा, ४५ बनारसी दास (१८) कुरुक्षेत्र, ४९ जवाहर 
(१४) शारदाग्राम, ४७ सरकार आर किस्कू (१६) ग्रादमपुर, 
४८ विश्वनाथ प्रसाद (१३) पटना, ४९ प्रताप नारायण 
(१४) कानपुर, ५० देवी प्रसाद (१४) सुपौल, ५१ रघुवीर 
सिह (११) पाकुर, ५२ नवीन चन्द्र ( १७) भाबर, ५३ चन्द्रश 
| 0 कुमार (११) मिरजापुर, ५४ भारतभूषण ( १६) वाल्टरगंज, | 
Bs a ५५ दोदाराम (१७) भाबर, ५६ रा | १ 3) T pe 
४०१) मेघनाथ (१६) देसरी, ५८ दीपक कुमार (१३) गया, ५ ` : ˆ Pe द ८२२९ 
सिया a (१७) राजकोट, ६० मिथलेश (१७) देवरिया, (स. तं, ६२२६) 
६१ गोपालजी (१३) बाँसी, ६२ विनय कुमार (१०) वाराणसी 
६३ सुखजेन्द्र कुमार (१४) लखनऊ, ६३ मदनलाल ( १८) 
कुरुक्षेत्र, ६५ सविन्दर सिह (८) जमशेदपुर, ६६ त्रिलोकी चाथ 
` (१५) date, ६७ तरेन्द्रासिह (१७) कोठा, ६८ ae 
(१३) कानपुर, ६६ सिद्धाथ (११) लखनऊ, ७० Gis 
राय (१६) सहतवार, ७१ प्रकाश चन्द्र (१६) गांधी TE 
७२ सरोज कुमार (१६) इटारसी, ७३ लोमशकुमार सि | 
(१४) हथनापुर, ७४ रामकुमार (१३) राजगढ, ७५ ya 
कुमार (१४) छतरपुर, ७६ बसन्त कुमार (१५) अजमेर 
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nny fill विज्ञान क्लब प्रतियोत्तिऊ . क 
WN i योगिता ध्या: YF 
॥ || प्रथम पुरस्कार ME a पर 
छ F फ 
al | द्वितीय पुरस्कार २०३ स 

॥! तृतीय पुरस्कार TA ml A 

- ए 

श्रान्तम (तिथि ; ३ १ जुलाई | 


ह 


इस प्रतियोगिता में केवल विज्ञान क्लब के सदस्य भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में भा $ | 


का कोई शुल्क नहीं है । नीचे दिये हुए saat के उत्तर श्रलग कागज पर स्याही से साफ-साफ Ra हः 
पृष्ठ ५७ पर छपे कूपन के साथ लिफाफे में बन्द कर इस पते पर भेज दो: गौर ॥ 
क्षणा दीदी, संचालिका, विज्ञान क्लब, विज्ञान-लोक, are t ३ 


T 


; R f 
लिफाफे पर “विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ३० का उत्तर” लिखना ग्रावइयक है। जञा F 
३१ जुलाई तक उपरोक्त पते पर ग्रवश्य पहुँच जाने चाहिए। बाद में ग्राथे उत्तरों पर विचार 


वि aaa 
कया जायेगा | 


विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ३० के प्रश्‍न हि 
प्रति व 
१. ग्राल्कोमीटर (Alcomcter) यन्त्र किस ७. चन्द्रमा को सतह से कोई चीज acm] तपा ३ 
| कामश्राताहै? ` कम-से-कम कितने वेग से फेंकी जाय कि क| तेह 
२. (Macer) एक एलेक्ट्रातिक यन्त्र का लोट कर चन्द्रमा पर न श्रा सके ? | गोपा 
संक्षिप्त नाम है । पुरा नाम Barat । ८. ग्रार्गन गेस की खोज सबसे पहिते छि 
॥ | a भारत तथा अफ्रीका के हाथियों में किस की और कब ? hei 
< के कान बड़े होते हैं ? ९. क्या दिन के समय वर्षा की सहाहं àf 


yom 


४. यूरोप की सबसे लम्बी नदी कौन सी है! A जलाना सम्भव है। कसे ? 
१०. दो गिलास हर माने में pi 


/ उसकी लम्बाई क्या है ? i 
५. सिग्माड mas कोत था, उसका नाम॒ दोतों में मुहाँ-मह पानी अरा है। किन्तु एक| छ 
किसलिए प्रसिद्ध है ? में काकं का एक बड़ा टुकड़ा तेर रहा है J 
द्‌, ५ सति ग्रह के गि कितने उपग्रह चक्कर दूसरे में केवल पानी ही है । बतलाग्रो foal) गो। 
= छूः 

vi प्रतियोगिता संख्या २८ बे 


| ६ हाँ । लगभग सभी पोषे श्राक्सीजन ग्रहण फिर अ्र गी से पाणमा तक, पूर्णिमा से र | 
करते हैं श्रौर ग्रपनी जीवन-क्रिया के aa ह p 


nel TR बाहर निकालते हैं। केवल 
॥ | कुछ निम्न श्रेणी के पोधे, कुछ बैक्टीरिया तथा खमी ो वे तिक इकाई 

(Yeasts) आरक्सीजन के बिना जीवित रह लेते ह a 2 oe ~ a pray 

. : š ; A क्ष छ QS, ५ R 

२, घड़ी के ग्रन्दर लगे पहियो में हर पहिये को खाने के लिये । | 


R 


की श्रष्टमी तक श्रौर फिर ग्रष्टमी || a r P 
वस्या तक सात सात दिन ही लगते हैं। ai} 


सिरो धुरी के दोनों z zaa ने, १०६५ " १ 
; सिरों पर । किन्तु रोलिग पिन पर केवल एक रत क SEIN as i ६ इसे फिट | 
||| लगता है। ग्रतः रत्नों की संख्या विषम (odd) ¬; ८. चित्रों के रूप 4 
. रहती है। (Pictograph) कहते हैं । 


3 S का G 
|| रे. गिराड़ के मर्मस्थल में डक मा; 0६ ote १ गेज के ता क 
॥ उसके स्नायु-संस्थान को निष्क्रिय a = है, की e द.ता ॥ एक el 
| मानो गिराइ को लकवा मार गया हो । j ५०० छु बिलको क ae a 
४. लगभग goo - पेट्रोल भरा रहता है जिसके मु a’ 


eae aint कपडा लगा रहता है। 2 
१ अमावस्या से शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक, पुर्व मुंह पर चिनगारी लगा देते ह 


E: 


pir 
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फ सिक र क्यों 
| पुत्तर- नोबेल पुरस्कार सन्‌ १६०१ से प्रदान 
| याजा रहा है । स्वीडेन के प्रमुख इन्जीनियर 


है। आ या व्यवसायी एल्फ्रेड नोवेल ने १८६६ में अपनी 

विचार| पत द्वारा श्रपने धन की एक बड़ी राशि के 

aa से नोबेल पुरस्कार योजना स्थापित की। 

| पति वर्ष भौतिकी, रसायन, औषधिविज्ञान, साहित्य 

ज धुर] वा शान्ति स्थापन के लिये ये पुरस्कार प्रदान ,किये 

कि बहु| गे हैं | 
गोपालप्रसाद पोद्दार (६४४६) मुजफ्फरपुर 
पहिते छि 


प्ररूत-तेजा से चक्कर काट ता Sata पर 
aa हमारे fie नाचती प्रतीत होती हूँ तथा दिमाग 
सहु | ita नहीं रहता, क्यों ? 
| उत्तर--श्रांखों का विशेष गुण एक यह भी है 
एक हिता पर वनने वाला विम्ब तुरन्त ही मिट 


|| Want, वल्कि ` कुछ देर तक बना रहता 
| हिली से चक्कर काटते हैं तो एक-एक करके 
M की चीज सामने श्राती रहती है। हम 


| भ पड़ती हैं । 
दिमाग इस कारण फेल होता जान पड़ता है 


भर खिन कर मस्तिष्क से दूर हट जाता है, श्रत 
फे पूर्णछप से कुछ देर तक काम करने में 
थे वना रहता है \ 


ORE उमर सिद्दीकी (२८४३) हरदोई 


| या ३, ब्लीचिंग पाउडर का रसायनिक सूत्र 
ह? 


. उत्तर 0400] 


पार (४१३५) इलाहाबाद 
azar पृथ्वी की परिक्रमा २७: दिनों 
करता हैं, फिर भी चन्द्रास २६ दिनों 
ते हें? 

? पृथ्वी और चन्द्रमा जब एक सीध 
K बार पुनः जब वे इसी 
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जाते हैं तब भी ये चीजें पहले की तरह घूमती 


प्रकार एक सीध में आये तो इस दर्म्यान व्यतीत 
हुआ समय एक चन्द्रमास कहलाता है । जब तक | 
२७३ दिनों में चन्द्रमा पृथ्वी के fire एक परिक्रमा 
पूरा कर लेता है उस वक्त तक पृथ्वी ग्रपनी कक्षा 
पर कुछ दूर आगे बढ़ गयी होती है । श्रत: २ दिन | 
का रास्ता चन्द्रमा को और तय करना पड़ता है 
ताकि पुनः यह सूर्य और पृथ्वी की सीध में ग्रा 
जाय । ग्रतः चन्द्रमास २९३ दिनों में पूरा होता है। 
रघुबीरसिह (२७८२) भासी | 


प्रहन--रेडियम किन-किन पदार्थों के मिलाने | 
बनता है ? $ 

उत्तर- रेडियम स्वयं एक मुल तत्त्व (Ele | 
ment) है, अतः aa किसी भी पदार्थ के मिलने | 
से यह नहीं बनता | इस तत्त्व की खोज क्यूरी दम्पत्ति 
ने १८९८ में की थी । 


चन्द्रभूषण (३४७१) चेम्बूर 
gataaga उपकरणों पर ate’ लिखीं 
धारा का मान ‘afat agi लिखा 


| 


रहता 
रहता, बया 
उत्तर--प्रायः विद्युत उपकरणों में प्रतिरोध | 


तार लगे रहते हैं जिनका प्रतिरोध निश्चित रहता । | 
है । यदि मेन तार सही वोल्टेज पर होंगे तो उनसे 
जोड़ते पर निश्‍चित श्रम्पियर मान की धारा ही| | 
alee 
प्रतिरोध. 
यंत्र पर ग्रम्पियर का मान ग्रङ्कित करते 
आवश्यकता नहीं रहती । ॥ 
इयामकिशोर वर्मा (३८८०) मुजपफरषुः 
इन--खाने वाले सोडा तथा धोने के 
mà वाले सोडा में क्या अस्तर है! + 
उत्तर--खाने वाला सोडा Na HCO, 
धोने वाला सोडा Na, ७05. 


गुलाबसिह (१६६०) जमशेदपुर 
प्रदन--राकेट तथा उपग्रह छो 

पर जाने के बजाय yy बया जाते हैं 

उत्तर-वास्तव में राकेट में ऐसे 


यन्त्र में बहेगी | क्योंकि धारा= 


$ घूमता रहता है, पृथ्वी की ओर गिर नहीं जाता । 
। विनोद दुबे (६४४८) हाथरस 


us HUT अपने शरार के रासाय 


उत्तर इसका कारण यह है कि जुगनू के 
जीवनकाल में निरन्तर इस रासायनिक पदार्थ का 
निर्माण उसके शरीर में होता रहता है । 

दामोदर प्रसाद (५०७६) ब्यावर. 
प्रइन--एन्टीबायोटिक्स' किसे कहते हें ? 


उत्तर- नन्हे जीवाणु जैसे फफँद तथा बैक्टी- 
रिया कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थों का निर्माण करते 
हैं जो श्रनेक रोगोत्पादक बैक्टीरिया आदि कोया 
तो नष्ट कर सकते हैं या फिर उनकी वृद्धि रोक देते 


| ठ । इन पदार्थों को ही 'एन्टीबायोटिक्स' का नाम 
दिया गया है जैसे 'पेनिसिलिन' तथा स्ट्रिप्टोमाइ- 


भशन श्रधइ जब चलता हु तो उस वक्त 
डियो सेट में खडखडाहट क्यो उत्पन्न हीती है ? 


उत्तर--अंधड़ के समय आकाश में धूल के कण 
। विद्युत ग्रावेशित हो जाते हैं और अपने आवेश के 
कारण वे विद्युत चिन्गारियाँ उत्पन्न करते रहते हैं 
जिनके प्रभाव से रेडियो सेट 
| | ध्वनि उत्पन्न होती है। 
गणेशबाबू चौबे (६१५६ ) उज्जेन 
प्रइत--रोदानी उत्पन्न करने के लिये कास आने 


| वाली कार्बाइड क्या हे ? इसका रासायनिक नाम 
तथा सूत्र दें । 


म खड़खड़ाहट की 


उत्तर---क ल्शियम कार्बाइड 
के साथ इसकी प्रक्रिया होती है तो एसीटिलीन गेस 
उत्पन्न होती है जो जलने पर तेज रोशनी देती है । 
अब्दुलजलील ngaa (४१६७ ) जौनपुर 

Sanr जिप्सम तत्व ई इसका सत्र 
क्या हे? ८ 

उत्तर--जिप्सम तत्त्व नहीं 
जलयुक्त केल्शियम सल्फेट नै 
SO,2HO 


Ca €, जब पानी 


| है । वास्तव में यह 
। पुत्र इस प्रकार है 
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कारण यह पृथ्वी के गिदे उपग्रह की हैसियत से 


ताम। 
| कार्ड पर प्रइन तथा AIA fd! 


| 
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[क्या क्‌ 


उत्तर--परिवलय को Par abo 


la | 
परिवलय Hyperbola । और 


उत्तर--वोतल को हिलाने से पाती ३ 
ई ढेर सारी कार्बन डाइश्राक्साइड गैस पर 
वाहर श्राकर बोतल के ऊपरी भाग À 
जाती है। इस थोड़ी सी जगह में यह iz 
अधिक दाव पैदा करती है। श्रत: यदि वोतत a 
काँचको बनी हो तो यह धड़ाके के माब | 
जाती है । । 
आलोककुमार सा 


T5 


y” 


| KLK 
(११५६) ap 
रेगुलेटर द्वारा GA की रफ्तारश 
जली का खच पाह रे 

सर नहीं होता 

उत्तर--रेगुलेटर द्वारा जब पंखा धीमा ए नि 
से चलाते हैं तो इसका ग्रर्थ होता है कि पंत Gh 
विद्युतधारा बह रही है, aa: पंखा चला गि 
दशा में खर्च की भी बचत होती ह। |. 


इन्दरपाल रहेजा (४६६८) नई दिहा 
चन्द्रमा पर भी* वर्षा हुत 


द! या खर्च पर कोई 


अश्त-- क्या 
वहाँ समुद्र यदि हैं तो कंसे बने ? 
R ह if 
उत्तर- चन्द्रमा पर वर्षा बिल्कुल ११ 


ग्रौर न पानी ही मिलता है । TN 
को लोगों ने पहले पहल दूरबीन से E 
कि वे समुद्र हैं, और उनके काल्पनिक हे 
महासागर, रस सागर, स्वप्न सागर बी, ई 
किन्तु वास्तव में चन्द्रमा पर एक १ 
नहीं है। 


Ay 
कि 


I 
ccc renee ee 


aie 
इस स्तम्भ के लिए प्रश्न ue a? 
लिखकर कृष्णा दीदी के पते TT a 


सदस्य संख्या के श्रतिरिक्त और 


म Tii 
Wey 
तत aa 
¦ साथ | 
pi 
D 


जार 
न गर चचा के एक दोस्त हैं प्रीतमसिह | बड़े 


हरे दोस्त हैं । चार-पाँच महीने हो गए, 
की के काम से विदेशों में घूम रहे हैं। 
ही महीने न्यूयार्क पहुँचे हैं । हपते में 

उनकी इन्हें, और इनकी उन्हें न 
खाना हजम न हो । ऐसी ऐसी 


DONE IEEE Dn 


al Al 
तो han वेज्ञानिक प्रकाशन 


| "स्कल जन्तु-विज्ञान 
२°०० ) 


लेखक 

gil : रामचरण मेहरोत्रा, एम. एस-सी. पी-एच. डी. 

दयाप्रसाद खण्डेलवाल, एम. एस-सी., पी-एच. डी. 
giz. डी. विद्यार्थी, एम. एस-सी.. 


लेखक 
‘giz. डी. विद्यार्थो 


काशक 


आराम मेहरा एण्ड कम्पनी, आ 
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axa T inet 


fo शिम्भूशरण (स. सं. १५०४) 


` 


होता कि इस ट्रेन में ड्राइवर है या नहीं । 
तीन डिब्बों वाली यह शटल ३० मील 

फी घंटे तक की रफ्तार पकड़ लेती है । और, 

जानते हो ? सड़क के नीचे, तहखाने, या 


कहिये, लम्बी सुरंगों में चलती है ! सड़क । 
के ऊपर_भ याला ति 


(मुल्य : ६२५) 


प्रेक्टिकल वनस्पति-वि 
EBER) 


देते हैं। वहाँ से फिर बिजली की लहरें बढ़ी 
हुई तादाद में ग्रागे चल पड़ती हैं । 


तुम सोचते होंगे, ऐसे बे-लगाम घोड़े 
को वक्त जरूरत रोकने का भी कुछ इन्तजाम 
है या चाहे जहाँ एकसीडेच्ट'''''? सोचो 
भला, ऐसा हो सकता है कभी ? स्टेशनों पर 
ठहरने के लिए और बीच में भी रफ्तार 
यकायक बढ़ जाने पर रोकने के लिए बीच 
बीच में धातु की छड़ें पटरी से जुड़ी रहती 
हैं । रफ्तार मामूली हो तब कोई बात नही; 
वर्ना ये छड़ें उचक कर ब्रेकों से टकरा कर 
उन्हें गिरा देती हैं । रफ्तार कम होते ही 
छड़ें फिर लेट जाती हैं । 

एक मिस्त्री, (इन्जीनियर कहना बेहतर 
होगा) जरूर ट्रेन के साथ चलता है ताकि 
बीच में गड़बड़ी हो, ट्रेन जाम हो जाय या 
ग्रौर कोई बात हो तो वह ठीक कर सके । 
वैज्ञानिकों ने वर्षों इस पर मेहनत, और 
गहरी छानबीन की है तब कहीं करीब पाँच 


SN mtr 


उत्तर--अंधड़ के समय आकाश में धूल के कणं 
वदयुत ग्रावेशित हो जाते हैं और श्रपने श्रावेश के 
| | कारण वे विद्युत चिन्गारियाँ उत्पन्न करते रहते हैं 
जिनके प्रभाव से रेडियो सेट में खड्खडाहट की 
ध्वनि उत्पन्न होती है | 
गणशबाब्‌ चोबे (६१५६) उज्जैन 
| प्रइत--रोदनी उत्पन्न करने के लिये काम राने 
| वाली कार्बाइड बया है ? 
| तथा सूत्र दें । 
उत्तर--कल्शियम कार्बाइड, € 
साथ इसकी प्रक्रिया होती है तो एसीटिलीन गैस 
त्पन्न होती है जो जलने पर तेज रोशनी देती है । 
| अब्बुलजलील श्रहमद (४१६७ ) जौनपुर 
` प्रद्तन--क्या जिप्सम तत्त्व हैं? इसका सत्र 
है पु `+ x 


इसका रासायनिक नाभ 


aC, जब पानी 


- जिप्सम ara नहीं है । वास्तव में यह 
ल्शियम सल्फेट है । सुत्र इस प्रकार है 
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लाख डालर के खर्चे पर यह stad 


सही रूप ले सकी है । पब्लिक में झे | 
करने से पहल हर तरह की राजमाक् {| 
D गई a aay इसे छः अह | ant 
आजमाइश के लिए चालू किया गई 

सब तरह से तसल्ली होने पर इ ` 
सुरंगों में चालू करने पर fear a 
जायगा । ऐसी सुरग वाली ट्रेनें mia 
२७१ मील के सफर तय करती हैं। | । 
हाल इस खुद ही चलने वाली a gr 
रोजाना सवा लाख से भी ज्यादा ग्राह 
सफर कर लेते हैं । यहाँ की जनरल इ] 
कम्पनी ने एक AIT नया नमूना पेग्र को 
हुए ग्रन्दाजा बताया है कि १६६५३] 
वाशिग्टन, फिलाडेल्फिया ganf 
लासऐन्जिल्स जैसे बड़े शहरों में भी बे | 
ही चलने वाली इले ट्रेनें चालू की जा 
बस, आज इतना ही । श्रगली बार कोई] 
aeq दास्तान हाथ ग्राते ही फिर वि 


AD ol Ca Dem en. OS < 


दशा A जद न जपत हाती 


इन्दरपाल रहेजा (४६९८) नई दिही || 


द्रमा पर भी* वर्षा हा | 


gI 


प्ररन--क्या चर 


वहाँ समुद्र यदि हैं तो कंसे बने ? | 


उत्तर- चन्द्रमा पर वर्षा बिल्कुल ait 
और न पानी ही मिलता है । maa 5 
को लोगों ने पहले पहल दूरबीन से देखा है L | वत 
कि वे समुद्र हैं, और उनके काल्पनिक नाम ae IN 
महासागर, रस सागर, स्वप्न सागर a Ak 
किन्तु वास्तव में चन्द्रमा पर एक बूँद | 
नहीं है। | 


= i EEE 


fq g | 

इस स्तम्भ के लिए प्रशन m ai 
लिखकर कृष्णा दीदी के पते पर re 
कार्ड पर प्रइन तथा श्रपता प” 
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(हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्रो स्कूल के विद्याथियों के लिए) 


alt ‘ प्रारम्भिक रसायन शास्त्र (मुल्य : 3 ‘Yo ) 
गया} लेखक 

गरी रामचरण मेहरोत्रा 

R 9 एम. एस-सी., डी. फिल., पी-एच. डी. (aaa), एफ. आर, आई. सी. 

अनी श्रध्यक्ष, रसायन विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर 


las N, 
ताको जु 
वटक मिक भो Cnt ( मुल्य : ३:५० ) 
दारा लेखक 
ह दयाप्रसाद खण्डेलवाल 
ते इलाम 


एम. एस-सी., पी-एच. डी. 
देवीसिह विष्ट राजकीय महाविद्यालय, नैनीताल 


ससन जनुः विज्ञान वनस्पति-विज्ञान | 
सा प्य : ३९०० ) Egi 9 ३:० o) | 


जा लेखक 

कोई आर. डी. विद्यार्थो 

di | एम. एस-सी., एफ. एन. ए. 
ला मार्टीनियर कालेज, लखनऊ 


`| पिन्य-विज्ञान 


लेखक 
रामचरण मेहरोत्रा, एम. एस-सी. पी-एच. डी. 

दयाप्रसाद खण्डेलवाल, एम. एस-सी., पी-एच. डी. 
आर. डी. विद्यार्थो, एम. एस-सी. 


|. ao 
| तम वैज्ञानिक प्रकाशन 


‘giz. डी. विद्यार्थी 


प्रकाशक 
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IN है Pa 
॥ ब्रूयरीज लि. 
iter २८५५५ 
ata म डिस्टिलरी, नरबनऊ 'डिस्टिव्यरी 
एए 840 तथा एलाइड डन्डी ज (उ प्र) 


तक ७७ हैक ७० बाय बड ये [.) 


सा 


शंकर मेहर रडा मिग aed आ केस छी मेहरा द्वारा दुर्गा प्रिटिग बक्स, श्रागरा में मुद्रित एवं श्रीराम मेहरा एण्ड कम्पनी, ATT के 
[मुखपृष्ठ बृजवासी फाइन श्राई श्रौफसेट aad aay में मुदित] 
, Haridwar 
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प्रागैतिहासिक देत्याकार जलचर * 


कुमारी प्रमिला 

हमारी खेती के आधार १३ 
--बजेन्द्रप्रसाद पालीवाल 

विज्ञान की प्रगति में बाधक, 

ये भाषा-सीमाएँ १७ 

--विनोदप्रसाद शर्मा 

वसुन्धरा की ATMA देन--श्र भ्रक २१ 
--आ्रादित्यगोपाल भिगरन 

परमाणु विस्फोटन द्वारा 


इंजीनियरिंग के कार्य २६ 
--भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव 
रबर २६ 
रमेशप्रसाद शर्मा 

क्रिस्टाफर शोल ३६ 
-संतोषकुमार खन्ना 

पौधे जाल फंकते हैं ४१ 


--आर. एन. जैन 
जब पशुवाटिका के सदस्य 


बीमार पढ़ते हैं By 
“-महेन्द् कुमार 
| परम शून्य पर चरम शीत ५१ 
डा. रामचरन 
स्थायी स्तम्भ 
विचित्र संसार ve 
निज्ञान-क्लब “y 
इनाम लो ५८ 
श्रापके प्रश्न Ye 
वैज्ञानिक उपलब्धियाँ ६१ 
तुम्हारी कलम से 


RSET 


भारत को तीसरी पंचवर्षीय यो 
निर्माण के संयंत्र तथा ase 
आवश्यकता पर विशेष बल a i 4 
उन योजनाश्रों को सोवियत संघ 
तकनीको सहायता द्वारा कार्या 
दशा में कदम बढ़ाये जा चके $ 
मद्रास के निकट प्रति वर्ष १५५ 
२५ लाख सर्जिकल औजार तैयार । 
विशाल कारखाने की नींव खोदाई 
चुको है । आघुनिकतम साजः सज्य 
खाना देहातों के उन छोटे-छोटे रसता 
विशेषतः वरदान सिद्ध होगा जो 
श्रांजारो के ग्रभाव में कठिनाईग्रस्त रे 
ऐसे ही विशाल पेमाने पर ही 
निर्माण संयंत्रों के कारखाने भी का 
इनमें पहला कारखाना हैदराबाद गे 
को योजना को अन्तिम रूप दिया 
३५० इंजीनियरों तथा २२०० श्री 
कारखाने में श्राधुनिकतम संरिलष्ट ब्र 
विटामिन तैयार किये जायेंगे। | 
इन निर्माणाधीन विशालतम हह 
खड़ा करने में सोवियत संघ की ख 
का हमारे प्रधानमंत्री श्री नेहरू ने 
माना है। सार्वजनिक समृद्धि के £| 
बढ़ते हुए इन कदमों का faamai 
स्वागत करता है | 


प्र 
| 


| 


ami 


बरारी 


क्म र 


= 


बता 


सम्पादक : भगवतीप्रसाद शे 


= 
oer जि कपर 
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Bins | i 
गहै। | 


रिआयती वापसी टिकट 


के वापसी आधे हिस्से पर स्याही या न मिटने वाली पेन्सिल / 


म aa हे से वापसी की तारीख भ्रवश्य अंकित करा श्रथवा कर लेवें; 


[की = ` i 
ity | १३ गुने किराये पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के वापसी रिग्रायती टिकट | 
र | नामो दशहरा, दिवाली तथा क्रिसमस की छुट्टियों के लिए निम्न भांति उपलब्ध रहेंगे:- 
| (sof दादी रहने की अबधि दशहरा २४-६-६२ से ८-१०-६२ 
यार ३ दिवाली १६-१०-६२ से ३०-१०-६२ 
ईप . क्रिसमस १५-१२-६२ से ५-१-६ 
२ 

voy ) ; fi ~ 3 
प्रस पाय रहने की अवधि टिकट देने की तारीख सहित १५ दिन । 

qT 
) जौ | aq से कम दूरी ग्रावश्यक २४० किलोमीटर | 
स्त रहे 

ध्यान देने योग्य 
पर तीन f - ; 
ग बाई aaa (ब्रेकजर्नी) सामान्य नियमों के ्रधीन केवल यात्रा के प्रारम्भ में ही ह 
| मध्य-विश्वाम लिया जा सकता है, वापसी यात्रा में नहीं । | 
क | i 
दया रु : 5 E 
ea कत (एन्डोसंमेन्ट ) यात्रा की वापसी से पहले, प्रवेश-द्वार पर टिकट-कलक्टर 

I g हू S ia] i 
= Hie f द्वारा श्रथवा टिकट की खिड़की पर, ग्रथवा स्वयं ही, टिकट. 


दा अन्यथा आप उक्त रिभ्रायत के हकदार न रहेंगे । 
TON गानुकूलित यात्राएँ तृतीय श्रेणी वातानुकूलित-किसी भी श्रेणी का टिकट | 
न लेकर तृतीय श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बे में यात्रा करने के 
तत । लिए सामान्य तृतीय श्रेणी की अपेक्षा अतिरिक्त वातानु- 
A कूलित किराया आपको देना होगा । 
| वातानुकूलित श्रेणी--किसी भी श्रेणी के टिकट द्वारा आप | 
हक ` वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं; किन्तु इसके 
ee लिए आपने जिस श्रेणी का टिकट लिया है उसकी भ्रपेक्षा | 
क वातानुकूलित श्रेणी का अतिरिक्त किराया श्रापको देना 
| पड़ेगा । यह यात्रा प्रारम्भ अथवा वापसी, दोनों में. जा 
सकती है | ane 


अन्य विवरण निकटतम स्टेशन सास्टर से प्राप्त कीजिये । 


चीफ कमशियल सुपरिन टे 


Sats ox 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar pk 
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@ A Modern Course for Writing as well as Reading 
through the medium of Hindi, 


@ The Course provides exercises in spelling, punctuation, 
very simple grammar, sentence-structure, picture, 
composition, story-writing, cross.word puzzles, 
letter-writing and comprehension. 


@ The exercises are fresh and original ried and inter. 
esting, and are carefully graded. 


@ An interesting technique is used to teach the young 
pupils how to write sentences correctly: They 
learn by doing, and by doing correctly. 


@ Exercises are so arranged that even slow children 
are sure to make rapid progress. 


@ Illustrations are given to attract the child’s attention 
and to awaken his interest in the subject, 


@ The series is based upon a limited vocabulary of 
{200 words, 


@ The workbooks are gtaded and are suitable for use in 
middle and high schools. 


Pte Price ; 80 nP 
Book II........ Price : Re,I*00 
Book ]]]........ Price : Re. t20 


SRI RAM MEHRA & Co. 
Educational Publishers, AGRA .. 


= 


| ज्रीपरपहला मानव ग्रवतरित हुश्रा होगा 
| उसकाल को सौ से गुणा कर लीजिए | 


| i गी है। उन दिनों पृथ्वी थी तो यही 
| गृविःकुल बदली हुई जहाँ आज सागर 
Ye हैं, वहाँ घने जंगल, और दलदल 
हा कुछ न था और जहाँ आज खुश्क 
“le, वहाँ उन दिनों नदियाँ और समुद्र 


a at | f फिर भी प्रकृति को कुछ तो 
है ता पता विकेट प 
Ti होने स यीय जीना] 
| लगा । सर्वप्रथम पृथ्वी के 
[rey के a कोशीय जीवों से सुष्टि का 
| cheers नहीं में से क्रमशः विकसित 
परे a w बने । धरती 
देर थी । i के उत्पन्न होने में 
प्रादुर्भाव Eo से रेप्टाइल्स 
हे सकते थे हुआ जो धरती पर केवल 
[ति ET की प्रकृति के कारण 
EE AN ड रात 
ral रेप्टाइल्स में भ्रति 
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कुसारी प्रमिला 


' के तो क्या कहने ! प्रकृति की यही महती. । 


वर्ष पहले की यह, 
gq समभिए कि आज वे प्राणी धरती, पर 


| पाद | मानव के रहने-बसने योग्य कुछ 


CC-0. In Public Domain. Gurukt# Kangri Cc a 


विशालकाय वे दानवीय जीव विकसित हुए | 
जो डिनासर (Dinosaurs) कहलाए! | 
डिनासरों के डील-डौल की विशालता | 


रहे नहीं वर्ना उनके आगे मानवीय जीवन 
संभव होता क्या? उनके डील-डौल का ।: | 
ग्रन्दाजा लगाने क्रे लिए कल्पना के जाल में 
अधिक न उलभकर व्हेल की ही मिसाल ले 
लीजिए। तील-व्हेल (Blue Whale) आज 
भी उन प्रागैतिहासिक दातवीय प्राणियों की ॥ 
याद दिलाती है । श्राज भी व्हेल, श्राप जानते ॥ |` 
ही हैं, ऐसी विशालकाय हैं मानो एक स्टीमर | ॥ 
ही चला आ रहा हो! 
तो, ऐसे भूधराकार-शरीर वाले डिता- 
सरों से उन दिनों यह धरती आबाद थी 
उनमें भी कुछ ही ऐसे थे जो कालात्तर 
पूर्णतः जलचर बन गए थे अन्यथा रि 


तो जल और थल, दोनों पर विच 
अवश्य पेक्षा थल पर 
सुविध रोक 


१६६० 
डित्तासरौं का उल्लेख श्रा 
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= NT २. ब्रैकोकीनियस, ३. मोसासारस, ४. होप्लोपटेसि | 
करे a ee गए ये जलचर सागर की गहराई में बौखलाये हुए नजर 
ica “tf मा बीचबीच में इन्हें पानी से बाहर श्राना तो पड़ेगा ही ! 
ए प्लोसियोसारस श्रपनी लस्बी गर्दन उचकाकर पानी के बाहर 


देख रहा है कि मेदान साफ है या नहीं ! 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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वंक्तियों में अधिकतर जल-जीवी 

की चर्चा की जायगी । 
थल-जीवी प्राणियों में से कुछ 
की शरीर-रचना में तथा पृथ्वी और 
cea की परिस्थितियों में क्रमशः ऐसे 
न होते चले जिनके कारण उन्हें धरती 
हरहर पुतः पानी की शरण लेनी पड़ी। 
जके छोटे-छोटे हाथ-पाव जमीन पर रगने 
तायक नहीं रहे श्रार डना ( flippers ) को 
त में रह गए जिनसे पानी में ही विचरना 
रिक सुविधानजक था | दूसरा कारण यह्‌ 
था कि इन सुस्त रेगनेवालीं को ग्रच्य तेज 
बैहनेवाले तथा खँख्वार डिनासरों से हमेशा 
Fa) | qa का खतरा बना रहता था । श्रतः पानी 
|) रहे ग्राने से कुछ तो सुरक्षा संभव थी ही। 
| पाती में रहनेवाले डिनासर प्रायः सभी 
| पसाहारी थे; क्योंकि पानी में वनस्पति की 
| आवना तो उन दिनों कुछ थी ही नहीं, बस 
| गोके लिए मछलियाँ ही मछलियाँ थीं । 
॥ | amt शरीर में जैसे विशाल थे, उनकी 
Wt वेसी ही विशाल थी । जागने से 
गर सोने तक खाने के ग्रलावा श्रौर कुछ 
। | महीन था । जहाँ एक-एक कछुभ्रा १२ 
iv पुर का ओर ooo पौंड वजनी हो, वहाँ 
अको भूख का क्या ठिकाना ? अतः जब 
शरे हो डिनासर मछलियों पर पिल पड़े 
> 7 कालान्तर में मछलियों से भी सागर के 
| शर रीते हो गए । यही भूख उनकी पीढ़ी 
। | ति डूबी; क्योंकि जव खुराक का खजाना हीं 
| | सहो गया तो उनकी भूख ही उन्हें खा 
: उन दत्याकार जलचरों के समाप्त 
a एक कारण उनकी वह बेपनाह भूख 

| 


fear 


| 


q . e. le कं 


| 


al | 
| जै प्राणियों में उल्लेखनीय निम्न 
i TT थे. 


| Mna : ( 


Plesiosaurus ) 
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TIE पर इसका चित्र देखिए । पानी 


में रहने-विचरने योग्य ही इसका शरीर धीरे- | l 
धीरे चपटा बन गया था । किसी जमाने में 
रेंगने के काम आनेवाले वे छोटे-छोटे हाथ-पाँव 
Wa St मात्र रह गए। गर्दन बेहद लम्बी 
हो गई और सिर तथा मुँह दूसरों की अपेक्षा 
काफी बडा । बड़े से बड़े १० फुट तक के 
इस जीव का सिर, एक प्राप्त नमूने के 
मुताबिक, तीन गज लम्बा था ! विकराल मुँह 
के पैने दाँत सिद्ध करते हैं कि यह जीव पूर्ण 
मांसाहारी रहा होगा । 
तीस फुट ऊंची गर्दन (या कुतुबमीनार ! ) उठा 

कर पानी से बाहर झाँकता हुआ ब्रेक्योसारस 
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ess 


D n AA 4 
॥ ) राक्षसी मछली ही नजर ग्राती ; | f 
# मयह भो 30 फुट से कम हि गे | 
ob प्लीसियोसारस की Yo aN ‘ 
K 4 धि ~ फुट लेनने | 
a y y अधिक हिस्सा उसकी गर्दन का | 
इसको आँखें खासकर बड़ी मानब | 
n Ca थि 


जेसी थीं । उन्हीं से छोटी-छोटी r 
को बुंधले प्रकाश में खोज निकारा ü ; 
लिए ग्रासान था। रेप्टाइल्स 
सामान्यतः 


आर 
पानी से 3९० आकर ग्रण्डे देना संभव x | | 
था । [की मादा भ्रण्डे ग्रपने mal \ 


N 


\ 


` पूरे वच्चे प्रसव करती थी। 


|| iy 
| Min \\ 
Ni 


My iN 


Wa ४ Xo फुट लम्बा सागर-सर्प 

| ; , इलेस्मोसारस 

|| | इक्थियो सारस (270// | 

ह... ॥. री सोसासारस (Mosasaurus) Pk 

a O a उपरोक्त a स 

| अ हा 5% मणी से बहुत भिलता- किस्म का यह डिनासर एक ति. 
उता भा अत शक्लोसूरत भ यह एक मगर ज आग सामा 
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( जलक्रीडा में मग्न, (बायां) इक्थियोसारस तथा (दायां) मोसासारस 


Para कम डरावनी नहीं होती। इस ६० 
| लम्बे मगर की भयानकता की केवल 
| खना ही की जा सकती है । 
| ama (Elasmosaurus) 
॥ हू एक प्रकार से समुद्री सर्पे ही था । 
| हं ५० फुट होते हुए भी चुस्ती-फुर्ती 
| (हि सर्प से कम नहीं था । इसका सिर 
| भय बेहद छोटा था; किन्तु दाँत बड़े नुकीले 
Ay पने थे । शिक्रार नजर श्राया नहीं कि 
49 | Mel भपट्टे में मुंह के श्रन्दर ! शिकार 
| | | कितता भी लसीला और फिसलना हो, 
| । | 4 as दाँतों की पकड़ में आने के बाद 
J सम्भव हीन होता था । जीव- 
का अनुमान है कि आज भी शायद 
J f e गहराइयों में ऐसा विशाल- 
” F मल जाय, किन्तु तेजी, फुर्ती ्रौर 
| me वह सहज ही मानव के हाथ 
d SA MT 
, ती Er (Brachiosaurus) 
र शाणी सबसे अधिक विशालकाय 
Tl कुल ७० फुट की लम्बाई में 


१९६२ 
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` स्पष्ट है कि धरती पर अपने शरीर का भार 
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pg 
Goi ७ ' 


७ 


३० फुट लम्बी तो इसकी गर्दन ही थी । 
उसी की सहायता से यह पानी में डूबा SAT 
भी ३० फुट Sal गर्दैन उठाकर बाहर की 
सांस लेने के. लिए सिर पानी के बाहर 
निकाल लेता था । वजन इसका करीब एक 
लाख पौंड, ग्रर्थात्‌ ४०-५० टन ही समभिए | 


घिसटने में इसे बेहद तकलीफ होती और | | 
पानी में पलवनशीलता (buoyancy) के 
कारण काफी हलका महसूस करके आसानी 
से विचर लेता था | 

डिप्लोडोकस (Diplodocus) | 

यह भी ग्रतिविशालकाय था । अत्यधिक 
लम्बी गर्दन तथा सर्प जैसी लहराती लम्बी | 
पूँछ सहित एक सिरे से दूसरे सिरे तक 5७ 
=८ फुट बैठता था ! इसे भी अपने थलचर 
शत्रओं से बचने के लिए पातीं में छिपे रहना 
पड़ता था । इतना भारी-भरकम शरीर लिए 
हुए उसमें फुर्ती तो नहीं थी, किन्तु अपने 
शत्रओं से बच निकलता इसे खूब राती था 
ˆ इन थलचर और जलचर डितासरों की 
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. छिपकली का पुरखा, विशाल टेलियोसारस | 
वह पीढ़ी श्रधिकांश तो ग्रापसी लड़ाइयों के श्राहट सुनायी पड़ी । उनमें Meare, ae ॥ : टु 
कारण तथा शेषतः बदलती हुई भौगोलिक हारी और सर्वाधिक डरावना fet] 
परिस्थितियों के फलस्वरूप खाद्याभाव के रेक्स, ( Tyrannosaurus Rex) Tae 


कारण ही समाप्त हो गई | इसमें सन्देह नहीं. (Alosaurus ) और स्टेगोसारस (Sip 
| कि प्राणी-जगत में सबसे ग्रधिक काल, लग- saurus) भी नजर आए | यह जलच 
भग बारह करोड़ वर्षो तक डिनासरों का ही भी निःशंक तो थी ही नहीं। चन्र) 
dal पर एकछत्र शासन रहा। ऐसे उस - खटका हरदम था । श्रतः पोखर, T 


दानवीय डिनासरों की एकं लड़ाई का का किनारा इन्होंने छोड़ा नहीं था। | 
काल्पनिक चित्रण यहाँ प्रासंगिक ही रहेगा। से जरा ही हटकर ये विचर रहे थे। र 
NF कीजिए कि आज से बीस करोड़ को ग्राते देखकर इनमें भगदड़ मच गई 
| बर्ष पुवं को इस धरती पर रात बीती और ग्रपना-तेरी भूलकर लदफद भागे # 
! ||| उह का सूरज उगा। दलदल और झाडियों की ओर ! |X 
|, में हलचल हुई और ८० फुट लम्बा डिप्लो- मगर सुरक्षा कहाँ ? जरा al | 
` डोकस अ्रपना २० टन वजनी शरीर लिये और वे दैत्य इन पर ग्रा टूटे | तर । 
हुए बाहर निकला, मानो एक पवत ही सरक पछों का सहारा लेकर IA HT ‘fi | 
||| | पड़ा पीछे ही पीछे छोटेबड़े डिनासरों की उन्होंने इन पर डाल दिए, नाखुती | 
||| | टोली भी चल निकली । जंगल के जंगल = दबोचा Hix, इन 270 rik | 
साफ हीते लगे । वह सारी टोली मांसाहारी में दबोच लीं। अब हटता A 
j तो थी नहीं | पेड-पौधे उन सब का आहार जलचर बेचारे शरीर ग्रौर पूंछ a 4 
|| था। सभी बेतहाशा ye थे । तभी दूसरी तो लम्बे-चौड़े थे, सिर तीं बेहद 
| ग्रोर से थलचर डिनासरों की टोली की नारियल जैसा ही था । उन ह 


| 


१११ 
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sa ats 


A 


ig 


T ( 
लचर ग 
रुरो ty 


jms! शत्रुओं 
a TS पने सींगों की 


एताश | 3६ न सके Wie उनके भी पहाड़ जैसे 
i | {ह गिरने लगे। एक दूसरे की यह 
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२००० दाँतों को बत्तीसी ! 
ट्रेकोडोन (Trachodon) डिनासर 
का मुह बत्तत सरीखा और उसमें दाँत दो 


हजार ! इतने पर भी वह बेचारा घास-पात _ 


पर गुजर करता था। इसे भी अपने थलचर 
aami से जान बचाने के लिए पानी में ही 
श्रधिक समय बिताना पड़ता था । aaa 
जसे हो इसके जुड़े हुए पंजे होने से पानी 
में तेरते रहना इसके लिए gangi था। 
awa wa इसके मुँह में दाँत ऐसे फिट 
रहते थे मानो रिवाल्वर की सेगजीन में 
कारतूस बिठाये गए हों। ऊपर के दाँत 
बाहर की ओर से तथा नीचे के दाँत Wear 
की ओर से धारदार होते थे जो कंची की 
तरह कटाई करते थे । 


होता न ! 


मुंह से लगाकर पूँछ तक ८० फुट से भी अधिक लम्बा दानव, डिप्लोडोकस 


न इतकी गर्देनें मरोड़ दीं, सिर मारकाट दिन भर चली और शाम का 
| लै और मांस के पहाड़ के पहाड़ा पर ग्रवेरा घिर ग्राया। तभी अति विशालकाय | 


गिद्ध ata 
उड़न-रेप्टाइल्स के 
झुण्ड के झुण्ड उस 
युद्धस्थली पर ग्रा 
जुटे और दूसरी 
सुबह होते-होते 
काफी मदान साफ 
हो गया । 

प्रकृति यदि 
इतनी मेहरबान 
न होती कि वे 
पर्वताकार डिना- 
सर स्वयं ही 
समाप्त होते चलें, 
तो ग्राज यह 
नन्हा मानव 


उनके आगे तो एक भुनगा सरीखा ही 
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हलकी - वौड़नेवाती छ्‌ 
सायकिलें आसार्नसि चलती È! | 


J 


उत्तम कारागारी द्वारा बने कल-पुर्जों से युक्त नॉन सायकिछै जीवन भर 
आपका साथ देती हैं। 
बिना प्रयास पेडलिंग के लिए 
हे am, अन्य प्रसिद्ध ब्राण्ड 


रॉयल स्टार, एडमिरल 


नॉर्टन की सवारी कीजिए। 


whia ॥ 
आर हिन्द FE 
राणाला णाक ला ना Sori E Ry 
उत्तर प्रदेश एवम्‌ बिहार के विक्रय-व्यवस्थापक 


Fae जवाहरकांता, 
३, विधानसमा मार्ग, लखनऊ 
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aS 
Sor 


| ब्रजेन्द्रप्रसाद पालीवाल 


| पत अनेक वर्षो से मेरी ग्राजीविका 

करा आधार सेती, पूर्णतः ट्रैक्टरों और 
| से सम्बन्धित यंत्रों द्वारा करते रहने 
VAT TAH वार मुभसे पूछा गया है-- 
| गरौं साहब, आप तो ट्रैक्टर इस्तेमाल करते 

हल 

गहरी मित्रों की दृष्टि में ट्रैक्टर प्रगति 

Powers का द्योतक है और एक पढ़े- 
| पक के लिए आवश्यक और शोभनीय 
| ता का प्रतीक भी, जो उसे धनी 
॥ रि समाज में स्थान दिला सकता है। 
Raa साधारण व्यक्ति के लिए ट्रैक्टर 
| Rn के समान लाभकारी प्रतीत होता 
| गाव का किसान भी ट्रैक्टर की जुताई 
१ क्त की सर्वोत्तम कमाई समभता 
3 WY ट्रैक्टर के विषय में अधिकारपूर्ण 
| RI थाप्त करने की तीव्रतम इच्छा 
Gin ` SS 
|. ही बड़े किसान की होती है जो 
॥ a बेल रखकर मजदूरों की 
TS ती कराता है । प्रतिदिन की 
| भी गया 


J 


डियाँ कि बैल बीमार है, वह मर 
= जब तक दूसरा बैल खरीदकर न 


तोड़ a 
केर बेल भाग गया, ग्रथवा चोर 
१९३२ 


! हेल ही बन्द हो गया; रात में 
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ले गए; चारे की फसल ग्रनावृष्टि ग्रथवा 
अतिवृष्टि से नष्ट हो गई; दाना भी पास 
में नहीं, बेल थके जा रहे हैं, नौकर रिश्ते 
के विवाह में जाना चाहता है, मजदूरों का | 
तोड़ा है श्रादि ऐसे श्रनेक eT में फंसा 
वेचारा कृषक सोचता है कि यदि एक ट्रेक्टर 
होता तो उसे चलाने के लिए न दाने की 
जरूरत रहती, न चारे की । काम न होता 
तो- खड़ा रहता एक कोते में, कोई Ga 
ही नहीं ! बिरादरी में, नाते-रिश्तेदारी में 
साख भी बढ़ जायगी । वह पूछेगा “कितना 
तेल लग जाता होगा एक एकड़ की जोत में ? 
क्या कीमत है आजकल ट्रैक्टर की ! उधार 
या किइतों पर भी मिल जाता है क्या ! | 
भारत में पहले और श्राज भी यंत्री- 
कृत खेती के विरोधियों की संख्या कम नहीं 
रही । कृषि-विद्यालयः में बड़े-बड़े विद्वान 
द्वितीय महायुद्ध से पहले अधिकारपूर्ण स्वर 
में कहते थे किः कम से कम भारत जेसे | 
सघन जतसंख्यक देश में यंत्रीकृत खेती 
कभी सफल नहीं हो सकती । उनमें से कई 
परिचित अधिकारी अरब भी हैं और अपर्न 
धारणाओं के विपरीत होता देखकर 
और वाक्‌ हैं । क 


खेती-बाडी के प्रारम्भ और श्राजतक के 
विकास की एक झाँकी के लिए आज से 
लाखों वर्ष पूर्व के मानव की दिनचर्या को 
समझता होगा । वह नंग-धड़ंग मानव पेड़ 
के पत्तों में, गुफाशों में छिपकर रात काट 
देता था, शीत, ताप और वर्षा को सहता 
था तथा श्रन्य पशुओं की भांति सहन- 
शीलता की शक्ति उपाजित करता था। 
क्षुधा की ज्वाला उसे कुछ भी खाने को 
विवश कर देती थी । पशुश्रों का मांस, 
कन्द-सूल, फल-फूल कुछ भी खा लेता 
था। हानिकारक और प्राणघातक विषेली 
वनस्पतियों को पहिचानने लगा था । रात- 
| दिन यही क्रम चलता रहता । भूख मिटाने 
` को चेष्टा में ग्रनवरत घूमता फिरता था। 
बुद्धि-युक्त तो था ही, समय के साथ-साथ 
भोज्य पदार्थों की संख्या और जानकारी 
| भी बढ़ती गयी । उसने बीज-प्रंकुरों को भूमि 
> से निकलकर aad: पौधे और वृक्षों 
का रूप लेते हुए देखा | अपने भोज्य फल- 

फूलों को भी उसने प्रकट होते हुए निहारा। 
La उसने यह भी agaa किया कि सख्त भाग 
|| | | (जिसका बाद में बीज नाम पड़ा) जिसे 

| | | वह खाते-खाते थूक देता था, यदि श्रनुकूल 
| | धरती पर गिरता तो उसमें से अंकुर फूटता 

| || और वही कालान्तर में वृक्ष बन जाता । 

| जो बीज चट्टान ग्रथवा कठोर भूमि पर 
पड़ते उनमें कोई परिवर्तन न होता । केवल 
भुरभुरी मिट्टी तथा जल के संयोग से ही 
वीजांकुरण होता । क्रषि-विज्ञान का वही 
| परधम पाठ ग्रादि-मानव ने पढ़ा । बीजों को 
4 उगाने ? लिए भूमि को खोदकर भुरभुरी 
| बनाने में उसने सर्वप्रथम अपने नखों का 
उ पयोग किया होगा । उस त्रिया में नख 
होंगे और वेदना भी हुई होगी । तब 


i 


पड़ की टूटी टहूनी से और तत्पश्चात 


i 
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होगी | Saal सहायता से A ॥ i 
खरोंचे की गई होंगी । उस जा i 
जुताई रखा गया । लकड़ी, पतला गे 
खुदाई के उपकरण भी बनाए गए। ५ 
क्रमश: मानव ने कुछ gas | 
कर पालतू वना लिया हि [ 
का उपयोग करने लगा । लकड़ी र 
का फल लगाकर हल बना और Ti 
मनुष्य की खेती होने लगी। 
वनस्पति और ग्राखेट पर निर्वाह करेगा 
मानव किसान वन गया । उसके प्रम 
बन गए और अब वह अपने कुटुम्ब के 
अन्न धरती से पदा करने लगा। Raid 
प्रगति के साथ उसका चतुर्मुखी का 
होता गया । साधनों में वृद्धि होती ग 
र तथा घोड़ों से भी हज 
लगा । विज्ञान-युग के साथ ही कृषिः] 
यंत्रों का प्रचार होने पर मोटर 
प्रारम्भ हुआ । शने:-शने: केवल टेक. 
नाम रह गया । | 
साधारण मनुष्य की कार्यक्षमता 0 
शक्ति का केवल बीसवां भाग होती। 
कुछ बड़े-बड़े ट्रेक्टरों में तो १०-१४ J 
maae होती है। ग्रतः क्र 
मनुष्य से aa, बैल से घोड़ा और | R 
मोटर-ट्रैक्टर afar शक्तिशाली ह| T 
आधुनिक हल के विभिन्न भाग : १. at हट 
के लिए; २. आडी खोदाई के लिए; 3. at 4 
मिट्टी उलटने के लिए; ४. सब पुर्ने इपर | 
हैं; ५. हेल्डिलः ५ * गर 
बेल जोड़े जाते है | कार 


z4 | 
३ ण PI 


Ne SNPs 
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ame) तालिका से यह स्पष्ट हो जायगा : 
होती | ! समय घण्टों में 
= मनुष्य बेल घोड़ा ट्रैक्टर 


रमाई) एकड़ की गहरी 

pant) "मे एकड़ गेहूँ की 
A गती i c 2 

af] RE हुलाई १२० 


११ २ 


०-३५ 


, पोरी ६० गड की ० 2 
Pe "डीको खुदाई १० १ई ०-२५ ०-२६ 
sin ठमारे देश ~ ` ~ Ñ ~ 
ai a श में जोत की इकाइयों में 


तान प्रदेश के पूर्वी जिलों में प्रति 
Ñ शारीरिक on एकड़ की है । वहां खेती 
| थोड़ी भूमि नस का el बाहुल्य ह। इतनी 
| thea = TE बलों का रखना आर्थिक 
. 2 ee भन नहीं | वहां किसान फावड़ा, 
| अपना आदि से PaCS परिश्रम करके 
भजन अल्पांश में ही प्राप्त कर पाता 


_ १९६२ 


LoS w है, 
i ॥ nin भा 


Nihal 
he ee ET, ihi i i 
CN LL, 


ज क 


|| ; f | ly 4 H 3 
hin A 
TN | 

हल द्वारा जुताई का क्रमिक विकास 


“की गणना की जा सकती है जिनके पास 
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है। उससे सारे परिवार का पेट नहीं भरा DY ` 
जा सकता। ग्रतः परिवार के सभी स्त्री-पुरुष | 
ग्रौर बच्चों तक BT HAA मजदूरी करनी 
पड़ती है। दूसरी श्रेणी में ऐसे कृषक-परिवारों 


१०-१२ एकड़ भूमि है और बैलो के साथ- 
साथ पूरे परिवार के सामूहिक परिश्रम से. 
भोजन तथा वस्त्र का प्रबन्ध हो जाता है। । 
तीसरी श्रेणी में लम्बी-चौडी भूमिवाले 
भूतपूर्वं जमींदार, ताल्लुकेदार, जागौरदार | 
नवाब आदि बड़े-बड़े भू-स्वामी हैं जो 
कई जोड़ी बैलों से नोकरों द्वारा खेती 
कराते हैं । , s 
द्वितीय महायुद्ध के a से ट्रेव्टरों का | 
चलन बढ़ गया है । भारत को द्रुतगति से | 

बदलती हुई परिस्थितियां एवं ग्राथिक तथा | 
सामाजिक समस्याश्रों के कारण यंत्रीकृत 


२५ 


। काम में लिया गया कृषि-यंत्र 
खिती का अ्रधिक प्रचलन हो रहा है और 
| ग्रावरयक भी है । खेती बैलों से हो ग्रथवा 
ट्रैक्टर से, यदि सुविधा प्राप्त हो तो कौन 
ससे लाभान्वित न होना चाहेगा ? मोटर- 
क्टर तो कृषि-विकास की ग्रनन्त यात्रा 
में एक पड़ाव मात्र है । 
भारत सरकार ने वर्तमान खेती की 
जी जोत को सीमित करने का जो निश्चय 
केया है वह ट्रैक्टरों की तीब्रगति से बढ़ती 
हुई मांग में किचित ग्रवरोध श्रवस्य उत्पन्न 
करेगा; किन्तु जब सहकारी खेती में सम्मिलित 
बड़-बड़े खेत बनेंगे तब तो और भी बड़े-बड़े 
शक्तिशाली द्रैक्टरों की ग्रावइयकता पड़ेगी | 
मानवीय श्रम को घटाने ग्रौर 
कृषि को समृद्ध करने की दिशा में 
। विज्ञान प्रनवरत प्रयत्नशील है । 
0 टक्टर को चलाने का मानवीय श्रम 


| 
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r | फसल की कटाई के लिए सन्‌ १८३१ में पहली बार 


छोटे पैसाने के फार्म पर भी पशु्रों की अपेक्षा 


सेवक ( Robot) x ~ 
gfe (Electronic B A | 
कि वह स्वयं ही निदि षे श | 
योग्यता, ईमानदारी और 
भक्ति के साथ करता रहेगा ह 
मानव को शारीरिक श्रम ने ,, 
छुट्टी मिल जायगी | 
शाप आश्चर्य करेंगे कि i 
अब तो खेती के way को 3 
समाप्त करना चाहता है। ay 
पूछिए तो adaa शहरों और गांवों ® 
बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए ग्रावासो मे, 
थल, तथा रेल मार्गो में और कारखानों, का. 
बगीचों atte में इतनी भूमि घिरती जा र 
है कि जल्द समय आयेगा जबकि ग़ 
योग्य भूमि का तीव्र श्रभाव हो जायेगा 
अतः भोजन का रूप ही परिवतित| 
देने में विज्ञान-प्रयत्तशील है । इसकेछि | पिह 


A 


मुद्र से भोजन प्राप्त करने की चेष्टा कोई 
रही है । उनमें शेवाल भी एक है। ग 
जानते हैं कि समुद्री जल तो पृथ्वी को पछ 
तिगुना स्थान घेरे हुए है । ग्रतः समु 
भोजन प्राप्त करने की कल्पना | 
नहीं है । 


ट्रक्टर ग्रधिक सुविधाजनक पाया जाता 


। । | भी समाप्त किया जा सकेगा । इसके 


वातानुकूलित ग्राराम-गृह में बैठा हुआ 
टेलीविजन की सहायता से आवश्यक: , 
तानुसार खेतों में चला सकेगा, मोड ~~ Av 
सकेगा श्रौर रोक भी सक्रेगा । - 
इससे भी आगे बढ़कर जो 


१६ 


कट उसमें ` = y: न 
| कल्पना है उसमें तो ग्रापके यान्त्रिक >« 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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[कि af. 
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सके छि 
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ज्ञान की प्रगति आज काफी वेगवान 
है। कोई भी प्रगतिशील देश इस दौड 
Akaa न चाहेगा; लेकिन चाहने मात्र 
तो सभी कुछ नहीं मिल जाता ! लक्ष्य- 
| सिके मार्ग की रुकावटें तथा स्वयं अपनी 
WW पर भी विजय पाना आवश्यक 
ia 
a उदाहरणार्थ, एक देश की दूसरे देश से 
| पायो भिन्नता उस समय पाँव की बेडी 
गाती है जब एक देश का वैज्ञानिक 
Gal जान पाता कि ग्न्य देशों में 
(vor रनुसन्थानों की उप- 
lea aaa । अंग्रेजी 3 अतिरिक्त 
| कम ह eae हिन्दी आदि कम 
4 ien गाषाओं में प्रति वष लाखा 
/ | तो रहे है। वैज्ञानिक बुलेटिन प्रकाशित 
IE a ee अन्तरिक्ष 
| भ शक्तिशाली बैटरियाँ तथा 
, | पे टिकाऊ मोटर टायर ग्रादि 
J Tinis तथा विशिष्ट महत्त्व, की 
गि र जोज-आविष्कारो के तथा 
| थोगो के विवरण उन बुलेटितों 
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में प्रकाशित होते रहते हैं । कठिनाई यह है| | 
कि अ्रकेला एक वैज्ञानिक श्राखिर कितनी 
भाषायें सीखने बैठे ! 
परायी बात को हम समभें श्रौर हमारी | 
बात पराये समझें, इसके लिये बेहद ।' 
जरूरी है कि विभिन्न भाषाओं के बुलेटिन । | 
परस्पर ग्रतूदित होते रहें । Adare कार्यं | 
के इस ग्रसीम क्षेत्र के लिये मानव प्रयास 
अत्यन्त ही सीमित साबित होंगे और हम 
समय के साथ कदम मिलाकर न चल 
सकेंगे | तो क्या इस दिमागी काम के लिए if 
भी मशीन का सहारा GST पड़ेगा ? क्या i j 
यह सपना भी सच हो सकता है कि जिस 
प्रकार चक्की में एक ओर से गहुँ डालें और i 
दसरी ग्रोर से AET बटोर लें, उसी तरह | 
किसी मशीत में भी एक ओर रूसी मटर 
डालें तो दूसरी ओर हिन्दी अनुवाद T: 
हो जाय, या जर्मन जे डालें और अंग्र 
नवाद पाउ 
८ सच मानिये, गह शेखचिल्ली की 


कल्पना मात्र नहीं है! 
करिश्मा भी करीब-करीब पुरा 
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ae | है । चित्र में देखिये, आपरेटर-गल न॑ मशीन 
| ।के एक सिरे से रूसी लिखावट का फीता 
डाला है, जिस पर लिखा है. vyelyi- 
Jchyina ugla opryedyelywyestya 

! | स्विच के दबाते ही मशीन में लाल वत्तियाँ 
Dom उठी और दूसरे सिरे ने जो मट 

| उगलना शुरू किया है, उस पर लिखा हुथ्रा 
| है. . magnitude of angle is deter- 
\ mined. Fal वह मशीन IMB कम्प्यूटर 
| है जो श्रपने छिपे जादू से रूसी का अनुवाद 
अंग्रेजी में किये जा रही है, साथ ही श्रनूदित 
Wet को फीते पर टाइप भी करती जा 
जा रही है ! 


| यह भी केवल प्रयोग ही था । मशीन 
pial क्षमता के हिसाव से ही केवल चुने हुए 
` | रूसी शब्दों और वाक्यों का मॅटर प्रयुक्त 


किया गया था । भाषा भी सीधी, सरल 


AVYETSYA, 


EOYELY, 
s (AS ८ 


afer होते रहेँ । 
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प्रौर संक्षिप्त थी 
कठिनाई न पड़े । इससे बढ़कर "| 
टाउन यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदशित | 
अर्थात्‌ अनुवादक यन्त्र काफी ग्राग | 
साबित हुआ था । aq तो a 
इग्लण्ड, रुस Al जमनी बडो TU e q 
ऐसे यन्त्र बनाने में प्रयत्नशील के ie 
भाषा-सीमाओं का व्यवधान हटा से kal 
आ्राज तो तात्कालिक आवश्यकता झह | 
की है कि विभिन्न भाषाओं के sar ३ लि 
anga, बलेटिन विवरण रिपोर्ट k is 
alts ANS एक हो साथ कई भाषाओं ह टित 
अभो तक बनायी la 
थे कम्प्यूटर मशीनें केवल विज्ञान ताई 
गणित के ही अनुवाद-कार्यों के लिये मारी ग्रावर 
Al सकती हैं | साहित्य और कार्य के ay Mat तक 
में श्रभी ये काम न दे सकेंगी। a [ता 


काव्य में एक ही शब्द के 
ae 2 श्रौर वे ही शब्द 
भ | तों * लिए कठिनाई का कारण 
aia i ह 5 
mla यु प्रतिबन्ध के कारण उत्पन्न 
| “a कठिनाइयाँ निम्नलिखित 
ठो जायेंगी । ग्रन्तरिक्ष 


z रण a A < 
| Ae र गें से gear पर सम्पक 
हाई तारे ए प 
इस जपित [लए स्विच आद का 


जालिक जटिलता के बारे में सोवियत 
E तिन महत्वपूर्ण विधि-विधान à अपने 
रो हितों में कभी के प्रकाशित कर चुके थे। 
यी ककी वैज्ञानिकों ने केवल भाषा की 
न agian के कारण उन बुलेटिनों को पढ्ने 
dmim नहीं समझी और पूरे पाँच 
जक्षि ऐसे प्रयोगों को दोहराने में करीब 
अगन [तात डालर बर्वाद करते रहे, जिनका 
| उन बुलेटिनों में पहले ही प्रकाशित 
Pim था ! 
| ल इस दृष्टि से काफी सम्पन्न है । 
TAT एक दल का दल अकेले एक 
पर तैनात है fH प्रति वर्ष चार 
भी अधिक वैज्ञानिक प्रकाशनों का, 
` की प्रमुख भाषाग्रों के प्रकाशित 
शो का रूसी भाषा में संक्षिप्त सार 
| न रहें तथा श्रावश्यकतानुसार उनके 
| a विस्तृत अनुवाद भी कर दें। 
है तरीका भी पर्याप्त तथा सन्तोष- 
ठ T कहा जा सकता । इसमें 
है कि इतने सम्पन्न होते हुए भी 
an मानवीय उद्योग विज्ञान की 
Ta के और आर्थिक 
= महंगे साबित होंगे। ग्रतः 
अर मशीन का ही ढूँढ़ना 
`` जाता है--ऐसी मशीन, जो 
33 सुने, उसे गाप की 


Nonna ४ 
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द्वितीय fas में 
आवश्यकता हा 3 a "aa 
शत्रु-पक्ष के a we T शी safe 
S ॥ तथा संकेतों को तुरन्त 
बिक आर उन्हें अनूदित करके रने 
a ह bl करना युद्ध का 
पूण अंग समझा जाता था । 
यान्त्रिक अनुवादक की कायं प्रणाली 
_ इस कम्प्यूटर में स्पष्टतः दो विभाग 
रहते ह-संग्राहक (Input) और विस्तारक | 
(Output) । mi दो भाषाओ्रों के || 
शब्दकोश लेकर संग्राहक विभाग में एक 
भाषा के चुने हुए एक-एक शब्द को उस 
यन्त्र के स्मृति-कोश में भर दिया जाता है | 
इसी प्रकार.यन्त्र के विस्तारक विभाग में 
दूसरी भाषा के एक-एक ग्रर्थवाची शब्द को ॥ 
पहले वाले क्रम से ही भर दिया जाता है । 
यन्त्र चालू होते ही एक भाषा के शब्द श्रौर 
विवरण दूसरी भाषा में अनूदित हो जाते 
हैं, साथ ही फीते पर वे टाइप होकर बाहर 
निकलते हैं । सरल रूप से इसे यों समझ 
लीजिये कि एक ग्राटोमैटिक ग्रामोफोन | 
मशीन में आपने सिक्का डाला और श्रपनी | 
पसन्द के रिकार्ड का संकेत-बटन दबा दिया। ॥ 
इधर बटन दबा, उधर संगीत गुरू! इसी 
प्रकार संग्राहक सिरे पर मैटर डाला, बटन ॥ 
carat और विस्तारक सिरे पर टाइप किया ॥ 
हुआ अनुवाद मौजूद ! : 
कठिनाई इसमें भी है : 
मशीन तो कहीं-कहीं एक TS a 
अधिक अर्थ भी देकर GET पा जाथे 
लेकिन सही शब्द को सही जगह बिठाने 
canna फिर भी बनी रहेगी । इसके | 
फिलहाल तो केवल एक ऐसे कुशल 
की जरूरत रह जायगी जो ATTA 
सामग्री की भाषा AA पती आष 


रका 


SSS See ee नाला a. 


शब्दों की आ्राँख-मिचौनी की तो कुछ न 
पुछिये | एक ही शब्द को केवल थोड़ा a 
आगे-पीछै कर देने पर कसै श्रथ का ATA 
हो जाता है ! देखिये, आदमी शेर को मार 
रहा है' इसमें कहीं क्रम बिगड़ा तो किर 
फीते पर छप सकता है, ग्रादमी को शेर 
मार रहा है'। इस उलभत से बचने के 
प्रयत्नस्वरूप जाजंटाउन का IMB कम्प्यूटर 
(अनुवादक यन्त्र) बनाया गया है । 
इसमें यह व्यवस्था रखी गयी है कि किसी 
भी शब्द के ग्रर्थ पर शंका हो तो एक खास 
बटन दबाने पर उसका दूसरा अर्थ भी 
तत्काल ज्ञात हो जायगा । जैसे, रूसी भाषा 
में o का ag of भी है और about 
भी। ग्रतः यदि यन्त्र का बटन नं. २४१ 
दबाने पर about मिलेगा तो नं. २४२ 
दबाने पर of मिलेगा । 

इनसे भी ग्रागे बढ़कर ऐसे यन्त्र बनाने 
के प्रयत्त जारी हैं जो सीधे ही सुने हुए 
भाषण का अनुवाद करके, टाइप किया 
हुग्रा आपको दे दें। श्रमरीका की बेल- 
प्रयोगशाला ने एक ऐसा यन्त्र तैयार किया 
है जो a सुनकर, शब्दों तथा गिनती 
के अंकों को एक भाषा से दूसरी भाषा में 
उतार सकता है । शर्ते यह है कि बोलने 
वाले का उच्चारण साफ हो | 
ai जो कुछ भी हो, ये अनुवाद की मशीनें 
|| अभी प्रायोगिक अवस्था में हैं। वैज्ञानिकों 
i} का अनुमान है कि ग्रभी y- १० वर्ष इस 
| दिशा में काफी परिश्रम करना पड़ेगा-- यहाँ 
| | तक कि, आवश्यकता पड़ी तो अंग्रेजी जैसी 
| ही विश्वमान्य एक नयी भाषा भी खड़ी 
` करनी पड़े । आखिर, विज्ञान के बढ़ते हुए 
चरणों का अनुगमन करने के मार्ग में हर 
` किस्म की बाधा पर विजय तो हासिल 

करनी ही होगी | 


/ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


TT eT 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


खांसी की RARR दवा Yr 
तुरन्त श्राराम के लिये सुआलीन 
को दी टिकियां मुँह में रखकर 
चूसिये। यह सांस की नालियों 
को साफ़ करती है। खांसी, 
जुकाम और गले की खराबियों 
को दूर करती है और खराश | 
को पैदा होने से रोकती है।_ 4 
सुयालीन आपके सांस को || 
भी सुगन्धित बनाती है | 


देहली 


TS ees 
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GE १“ / 22 टर Dos र 
CE 5) 


42 Di ५4५८ 


Ge /, ba SPE) 
EZ, 


£2 «टु, 


| आदित्यगोपाल भिगरन 
(पारी वसुन्धरा में भाँति-भाँति के ऐसे लैपिडोलाइट तथा जिनावलडाइट श्रेणी के 
Ro के aaa भण्डार हैं जो हमें भी श्रश्रक पाये जाते हैं; किन्तु उनका 
~ | ततर उन्नति की ओर ले जा रहे हैं। महत्त्व श्रधिक नहीं है | 
। पक ऐसा ही एक भ्रनमोल खनिज हैं रासायनिक दृष्टि से aA 5 
Ga उपयोग सजावट की वस्तुओं से अत्यधिक जटिल यौगिक है। इसकी संरचना 
| फे भवन-निमाण की वस्तुओं तथा निश्चित नहीं रहती । यह सिलिकेट-यौशिक 
४ कायिक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। er इसे प्रायः ग्रल्युमिनियम आर्थोसिलिकेट 
| फा उपयोग आधुनिक सभ्यता के साथ ही भी कहते हैं | पोटेशियम, सोडियम तथा है 
वा | रा जा रहा है । लीथियम जैसे क्षारीय पदार्थों से भी यह्‌ 
SR जाता है। रि रहता है। इसकी कुछ जातियों में 
| aya कई रूप में पाया जाता है। सिला हुश्रा Xe |. 
| भोगो के अनुसार इसे तीन श्रेणियों में रख aE लोहा, बेरियम तथा फ्लोरीन 
| फते है । उनमें एक है, श्वेत ग्रश्रक, जिसे ग्रादि भी मौजूद रहते हैं। रंग के कि | 
FRM ( Muscovite ) कहते हैं । यह पर, हलके तथा गहरे, दो रंगों की ATT है 
| 'धूमिनियम तथा पोटैशियस का सिलिकेट- में इसे बॉट सकते al a 
| its है। दूसरा है श्रम्बर अश्रक जिसे ज्वालामुखी से प्रभावित ; al i 
masz ( Phlogopite ) कहते हैं । चट्टानों (Igneous Rocks) प्रायः ह्‌ > | 
मं मेनीशियम रहता है । तीसरा है काला अश्नक पाया जाता है | इसके m a 
ukui । इसे बायोटाइट (Biotite) तथा पू आदि द प्रभावित हैं न बह 
3 भिय । इसमें लोहा, मैग्तीशियम तथा जाति के खनि भी कि परिवर्तित Le 
गे मिश्रित होते हैं । व्यापारिक होते रहते हैं। मस्कोवा Boo 
से इसमें मस्कोवाइट ही सबसे अधिक तथा पारदर्शक होता है | AA AA 


x n> it होते 
भोती है । यों तो प्रकृति में पैरागोनाइट, प, हरे, भूरे तथा र a = 


Ja 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, ‘Haridwar R 


7 ......... कोट Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and | 


से लेकर एक फुट तक ही सीमित aE 


कि श्रश्रक ब्लाक aT R की किताब | | 


४: fee of Mica ) भी कहा जाता है । uj gf 
al x 

| | मस्कोवाइट जाति के लिए इसि 4 < 

bh त z 


“उपयुक्त है कि उसकी परे सुलती 
जाती हैं, मानो एक: किताब के व ॥ 
Revel |! ९ a 
संसार में अश्रक का मुख्य प्रापि 
भारत ह ! भारत में भी सबसे भ्रधिक m 
बिहार, राजस्थान तथा मद्रास के को 
जिले से प्राप्त है। बिहार में प्रश्न ह 
| खान ९६५ से लेकर १२६ fritters 
be | बहुप्रचलित मस्कोवाइट किस्म का श्रश्रक लम्बी और १९'३ से लेकर २६ किलो 
i : में मोती जैसी ग्राबदार चमक होती है। तक चौड़ी हैं। ये खाने गया जिते; 

॥| | aaa की पर्तों में बहुधा रंग-बिरंगी पट्टियाँ हजारीबाग तथा मुंगेर होती हुई भागता 

| | तथा डिजाइने प्रतीत होती हैं श्रश्रक उष्मा तक विस्तृत हैं। राजस्थान का द्वितीय खा 
॥ | | तथा विद्युत्‌ का श्रधम-चालक है । यही गुण है । इस प्रदेश में ग्रश्रक की खानें जमु 
५ || इसके व्यापारिक महत्त्व का ग्राधार है। इसके उदयपुर तक फैली हुई हैं। बिहार की जो 


fp. स 


एक ब्लाक में से ग्रसंख्य बारीक प्ते प्राप्त से श्रधिकतर लाल ग्रभ्रक निकलता है द 
| कीजा सकती हैं। यहाँ तक कि एक इंच मोटे मांग भी उसी की ग्रधिक है । त्रावत m 
/ ब्लाक में से एक हजार तक पतें निकाली मैसूर तथा उड़ीसा में भी ग्रभ्रक कोह ज़ 


|| जा सकती हैं। उन पर्तो का उपयोग पायी गयी हैं। पिछले ३० वर्ष मी 
f | PSR के अन्दर लगाने के लिए पृथक्कारी से पता चलता है कि ग्रभ्रक के लिए £| 
ae | (पार्टीशन) में किया जाता है । इसकी पर्तों की ८० प्रतिशत मांग हमारे ही देश iy 
| में हता (Flexibility) » प्रत्यस्थता की गयी है। | 
| (Elasticity) तथा मजबूती (Toughness ) भ्रश्रक की खान किस स्थात पई 
0 छत छे सकी ० इंच पता लगाना सहज नहीं । भारतं मे 
बारीक पतं को बेलन की शक्ल में मोडकर पता अपने zË ही ढंग से लगाया | 
| आ स्विंग को तरह ग्रपनी मूल है। फलस्वरूप इस पुराने ढंग ॥ fd | 
|. त Ty धकतर Fe अक्सर टूट भी जाती हैं । श्रव तक | 
Str जाते हैं। मस्को- हुई प्ते बेकार ही समभी जाती Mh r | 
a कक १२ फुट तके का अब उनका भी उपयोग खोज 
और वजन में भी उत्तरी कैरो- कारण उस gege को पीसर्कः T 
लिना (श्रमरीका) में एक ही केलास दो टन लिया जाता है और वह तरा = बा 
वजन का पाये जाने का रिकाडं है। सामान्यत: दीवारों की सजावट के मसालीं d 
| ग्रश्रक के केलासों का व्यास केवल कुछ इंचों ग्राता है। ë a | 
l. ES 
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2 ्श्रक को खान j से निकालने 
x तिए उसकी चट्टानों को किताब की 
गे तह ग्रारी सें चीरा जाता है । तत्पश्चात्‌ 
ay nae से उसकी और भी बारीक 
$| gaat कर ली जाती हैं I प्रश्रक की 
ओ ज किताबों को पारदशिता के हिसाब से 
(व्या-बढ़िया छाँट लेते हैँ । छोटे टुकड़ों 
Hl at छीलन को पीसकर जो चूरा बनाते हैं 
Wl से माइकाना इट (Micanite) कहते हैं | 
वरमीर्वयूलाइट (Vermiculite) भी एक 


THR $| # किस्म का श्रश्रक है जिसकी मांग काफी 
मिटर ही-चढ़ी है। उसका एक विशेष गुण यह 


किलोमीह 
जिते 
i भागल 
तीय सा 
रं जगु 
र्‌ Al 


है कि उष्मा के प्रभाव से वह सोलह गुना 
इइजाता है | उसमें विद्यमान लोहे के कारण 
उपा तथा वायु के प्रभाव से उसका रंग भी 
बल जाता है। विद्युत्‌ का श्रचालक होने 
$कारण इसका विस्तृत उपयोग पृथक्कारी 
Insulators) बनाने में होता है । ग्रश्रक 


Teel हक तो है ही, ताप के श्राकस्मिक 
ताह) Aastra का भी श्रवरोधक है । इसलिए 
क की ह 


| काफी मात्रा tela, लैम्प तथा TA- 


है yi Mat चिमनियों में और भटिठ्यो के 
लिए & 


आकर्षक गहरा चमकीला, बायोटाइट श्रञ्रक 


अन्दर ्रग्नि-निरोधक पलस्तर करने में 
विशेष रूप से काम आती है । 

रंगीन पारदशक कागज, भाँति-भाँति 
के खिलौने, रंग-मंच के पदों की सजावट, 
श्रभिनन्दन-काडों की सजावट, तरह-तरह के 
चमकोले पेन्ट-कलर, तथा सूखे स्नेहक (Dry 
Lubricant) बनाने में aaa की काफी 
खपत होती है । नाजुक दर्पण तथा पवन- 
मापी-यंत्र (श्रनीमोमीटर) बनाने में भी 
WAT का प्रमुख भाग रहता है | WAH पर 


तेजाब का असर नहीं होता । ग्रतः ब्वायलर | 


की जैकेट के आवरण बनाने तक में इसका 
उपयोग होता है। इन सबसे बढ़कर अधिक- 
तम उपयोग तो विद्युत्‌-यन्त्रों तथा उपकरणों 


के बनाने में होता है । कुल उत्पादन का | | 
लगभग ६० प्रतिशत इन्हीं उपकरणों में खप | 


जाता है। जिनमें टेलीफोन के डायल, 
डायनमों के श्रार्मेचर, हीटर तथा AA घरेलू 
विद्युत्‌-उपकरण मुख्यतः गिनाए जा सकते हैं। 


अब तो रेडियो, वायुयानों तथा मोटर-इन्जन | 


के पुर्जो में भी ग्रश्रक का उपयोग बढ़ता 
जा रहा है । ग्रश्रक को लाख या रेजिन के 
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प्रत्येक व्यक्ति का प्रया 
और अंशदान होता है। 


OBIT gaad बोजा ` 


प्रत्येक देशवासी की राष्ट्रकी | 
में बृद्धि करनेका सुअवस प्र | 


Very ar . करती है | 
| जि II हे अपने, अपने परिवार 
i E और अपने राष्ट्र के ||" 
| | सुखमय भविष्य केलिए, ||, 


बचत योजना" || 
CLE CECE रुपया लगाइ, 


aj 


i 


लाल नग-जटित श्रश्नक 
रेत में विशिष्ट रासायनिक क्रिया कराकर 
| कडा (मस्केनाइट क्लाथ) भी बनाया जाने 
fae | aut में पोटेशियम होने से खाद 
TA में तथा ली थियम श्रौर रुवेडियम लवण 
| जाने में इसका प्रयोग किया जा रहा है। 
| उपर लिख आए हैं कि ग्रश्रक की 
Re को चरा बनाकर काम में ले 
शिजाता है। उस च्रे को दो-तिहाई 
की ARPE (Asphalt) में मिलाकर 
4 की छत बनाने में काम लेते हैं। 
| (र के टायरों तथा रबर की विभिन्न 


i 


प्रदा | 
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"वस्तुएँ बनाने में भी अश्रक | 
काम में ग्राता है । रबर की 
RIA को साँचे में ढाल 
कर बनाते हैं । उस समय | ` 
सांचे में पिघला हुआ रबर | 
डालने से पहले भ्रश्रक का | 
qu सांचे में छिड़क देते हैं | 
ताकि ठण्डी होने पर रबर की | 
वह वस्तु साँचे की दीवारों से 
चिपक न जाय और श्रासाची 
से बाहर ग्रा जाय । कृत्रिम | 
पत्थर के चौके बनाने में भी. 
AAR का उपयोग होता है। | 
श्रश्रक का चिकित्सा-क्षेत्र में भी अपना 
अलग महत्त्व है। ग्रायुर्वेद-चिकित्सा में AAR 
भस्म काफी लोकप्रिय श्रौषधि है, जो क्षय, | 
प्रमेह तथा पथरी आदि रोगों के इलाज में ! 
प्रयुक्त होती है । बिहार प्रदेश से प्राप्त होने | 
वाली लाल श्रश्रक (Ruby Mica) की 
मांग विदेशों में इतनी अधिक है कि सन्‌ ३ 
१९५६ में भारत से २३,३१६ मेट्रिक टन | 
aaa निर्यात की गई थी । यों हमारे देश | _ 
| 


की धनराशि बढ़ाने में इस खनिज का महत्त्व- : i 


| 


पूर्ण हाथ है । @ | 


A 


अनुमान है कि वह दिन दूर नहीं, जब विश्व की जनसंख्या ग्राज से तिगुनी हो जायगी । उस | || | 


र || एत भें तो रन्न की समस्या आज से भी विकट हो सकती है। संसार के कुशलतम राजनीतिज्ञ 
| | TH नेताओं की gaar afar से ग्रधिक बीस वर्ष ग्रागे तक पहुँच सकतो है; किन्तु हमारे “2 
{i MRR को चेन कहाँ ? उन्होंने पना कल्पना-पट आगामी तीन शताब्दियों तक विस्तृत ब क्र लिया 
। अभे भ्यूनिच के शोधकर्ता डा. स्ट्रेल और डा. क्लोजनाफ के नाम उल्लेखनीय हैं। zal 
| पौधों को तरह क्लोरोफिल कृत्रिम रूप से तैयार करने की विधि ढूँढ़ निकाली है। पौध ही at 
; हेवा) पाती तथा सुर्य की किरणों से कृत्रिम कार्बोहाइड्रेट भी बना लेने की इन्हें आग्रा è 
| र आनवोपयोगी खाद्य भी dare किया जा सकेगा | ही / 
इस खाद्य-प्रभियान के लिए यह भी आवश्यक है कि समुद्री-जल काम में लाने योग्य बनाया | 
निको तभी पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग घेरे हुए रेगिस्तानों को धान से लहलहाया जा सकेगा। इन. 
का ध्यान सानव-शरीर के मूत्राज्य-यन्त्र ने खींचा है जो अपनो विलक्षण क्रिया 
नमक-भाग को खींच लेता है । ऐसे ही कुछ यान्त्रिक भीमकाय मूत्राशय बताते ल 
पानी का खारापन आवश्यक मात्रा में दूर कर सके । 


र i और 
|| निको 
I 
a समुद्री 


> 


riy 0२५८, 


| KAI 


ER Bo cle 


भगवती प्रसाद श्रीवास्तव 


पी रमाणु-विस्फोट की सहायता से बडी 
` नहरों या बन्दरगाहो के निर्माण तथा 
नदी के प्रवाह की दिशा बदलने जैसे महत्त्व 
पुण कार्यो को योजना ्रमरीका में बनायी 
गयी है । विशेषज्ञों का अनुमान है कि ऐसी 
योजनाएँ जिनमें लाखों टन मिट्टी तथा 
चट्टानों आदि की खुदाई करनी पडती 
सहज ही परमाणु-विस्फोट द्वारा कार्यान्वित 
की जा सकती हैं । 
उन योजनाग्रों को कार्यान्वित करने का 
Aa होगा, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक 
TAT युग का प्रारम्भ | बड़े पैमाने की 
खुदाई इस नवीन विधि से बहुत थोड़े समय 
में संभव हो सकेगी | उदाहरण के लिये 
गहरी खाने जो खुदाई की दिक्कत के कारण 
बेकार पड़ी हैं परमाणु-विस्फोट द्वारा पुनः 
चालू की जा सकेगी । 
इन सम्भावनाओं को व्यावहारिक रूप 
देने के लिए ग्रमरीका के परमाणु-शक्ति- 
कमीशन के तत्वावधान में प्लाऊशेयर 


| २६ 
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बाती 

तिः 
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{पदिः 

तीउ 

प्रोजेक्ट की स्थापना की गई है | इस ME i | 
के अन्तर्गत ऐसी योजनाएं हैं जो एक हू ॥ 
पैमाने पर ही पूरी की जा सकती है 4 
सामान्य इंजीनियरिंग के तरीके set | 
ग्रनुपयुक्त ठहरते हैं । विशेषज्ञों ते y A 
लगाया है कि परमाणु-विस्फोट द्वारा € | a 
करने में ड्रेजर या बुल्डोजर प्रादि प्र a 
तरीकों से खुदाई st ater लागत Me पे 
बेठेगी | हरो 
रेडियोधर्सो धल परमा 
परमाणु-विस्फोट द्वारा खुदाई ग R 
मार्ग में सबसे बडी asad यह है ty 
रेडियोधर्मी धूल की श्रपार राशि Rie 
में फैल जाती है, साथ ही विस्फीट ot दि 
भूमि भी कुछ दिनों के लिए ox ह भ 
जाती है, और वनस्पति तथा n | ऐप 
घातक सिद्ध होती है। फिर * छ थे 
नाई ऐसी नहीं है जिस पर IE ff ae 
की जा सके | हाल में लीत ह 
परमाणु-बम बनाये गये हैं ae | Xr 


स्वरूप रेडियोधर्मी धूल उत्पन्न ही नहीं 

। तुमान है कि सामान्य परमाणु-बम 
ट के छः महीने बाद विस्फोट-स्थल 
à रेडियो-सक्रियता इस हद तक क्षीण हो 


तती हैं कि तह स्थल आगे के कार्यो में 


ant T 

gaa बम 
इस कार्य के लिये एक मेगाटन के 
4 हाइड्रोजन बम का उपयोग भी सफलतापूर्वक 
छ C किया जा सकता है । नरम भूमि में यदि 
| ६३०० फुट को गहराई पर ऐसे हाइड्रोजन 
) =^ | लका विस्फोट कराया जाय तो एक ऐसा 
ga तैयार हो सकेगा जो ज्वालामुखी के 
wader होगा और जिसकी चौड़ाई 
| तो ० फुट तथा गहराई ७०० फुट होगी । 
पदि चट्टानी भूमि में विस्फोट कराया जाय 
| त उत दशा में गड्ढे की चौड़ाई २४०० फुट 
| ग्र गहराई ५६० फुट होगी | इससे घ्रमा- 


स प्रो 
एकः | i होता a कि बन्दरगाह की गोदी बनाने 
ती ह| गा खुले मुंह की खान खोदने के लिए 


aan) गण विस्फोट विशेष उपयुक्त साबित होंगे। 
| यदि क्रमश: घटते हुए श्राकार के कई 

Maat को एक पंक्ति में रखकर एक 
विही विस्फोट कराया जाए तो एक आदर्श 
re की गोदी का मुहाना तैयार हो 

Te) इसी तरीके से रेगिस्तान में लम्बी 
ह का भी निर्माण किया जा सकता है । 
आु-विस्फोट द्वारा खुदाई करने में एक 
Waar यह भी होगी कि विस्फोट-स्थल 
हाई में निकला हुआ सारा मलबा अपने 
बाह्र फिक जायेगा, जबकि डाइनामाइट 


[त He 


a 


र्वि चट्टानों को तोड़ने पर मलबा 
rt १ हैः 
गो है पारा का सारा घटना-स्थल के पास 
ह डो रह जाता है और उसे ग्न्य साधनों 


SHAT पड़ता है । 


रा | 
Ci भो कमी 
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खच का अनुमान परमाणु-शक्ति कमीशन ने |. 
निम्न प्रकार लगाया है--एक मेगाटन 
बम के प्रयोग में १० लाख डालर व्यय 
हाग । इस धन राशि में परमाणु-बम की | 
कामत, उसे निर्धारित स्थल तक पहुँचाने, 
फिट करने तथा विस्फोट कराने और सुरक्षा 
साधना को व्यवस्था के व्यय शामिल हैं । 
एक Aeg qa को ठीक तरह से विस्फोट || 
कराने पर वह १० करोड़ घन गज मलबा | 
खोदकर हटायेगा | Ha: प्रति घन गज 
खुदाई पर बस, लगभग एक सेन्ट ही खर्च 
पड़ेगा, जबकि प्रचलित सामान्य तरीकों से 
खुदाई करने पर प्रति घन गज ५० सेण्ट से || | 
लेकर दो तीन डालर तक खर्च बैठता है। |. 
इन्हीं साधनों द्वारा उत्तरी और 
दक्षिणी ग्रमरीका को मिलानेवाले स्थल में | 
से होकर द्वितीय पनामा नहर के निर्माण की | 
बात सोची जा रही है; ग्रर्थात्‌ उसके लिये 
परमाणु-विस्फोट की योजना बनाई जा 
रही है । 
पृथ्वी के ग्रन्दर परमाणु-विस्फोट के 
परीक्षणों से यह बात निविवाद रूप से सिद्ध | 
हो चुकी है कि विस्फोट से उत्पन्न रेडियो- 
धर्मी किरणों तथा जरों का लगभग 8० 
प्रतिशत भाग तो भूमि के श्रन्दर ही जज्ब 
हो जाता है । शेष १० प्रतिशत भाग वायुः 
मण्डल में पहुँचता है जो शीघ्र ही दूर-दूर 
तक फैलकर इतना विरल हो जाता हैं कि 
उससे जनस्वास्थ्य को खतरा नहीं 


उत्पन्न होती हैं जेसी भूकम्प द्वारा 
कि ऐसे विस्फोटों के कारण इमारतों 
क्षति पहुँच सकती है | प्रयोगों 2 
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बस्ती से काफी दूर हों । 
इस स्थल पर धरती के अन्दर किये 
गए एक विशेष परमाणु-विस्फोट का विवरण 
अनुपयुक्त न होगा । कुछ समय qå अमरीका 
के परमाणु-शक्ति-कमीशन ने प्रशान्त महा- 
सागर के नेवादा द्वीप में एक विशेष ढंग से 
परमाणु-बम का विस्फोट कराया था | 
) || goo फुट गहरी १६०० फुट लम्बी और 
, ६ फुट व्यास की सुरंग के ग्रन्दर एक 
| | परमाणु बम रखा गया था । सुरंग का मुंह 
| रेत को बोरियों से श्रच्छी तरह बन्द कर 
दिया गया था । सुरंग एक हुँसिये की शक्ल 
की बनायी गयी थी । 
विस्फोट के समय निरीक्षक दल २% 
मील की दूरी पर खड़ा था। दल ने देखा 
| | कि agar पर्वत हिल उठा, एक लहर सी 
पर्वत के ढलान पर रेंग गयी और रेत का 
` बगुला चोटी से करीब १ फुट ऊपर उछल 
| कर पुनः चोटी से आ लगा । भूकम्प जैसी 
घरघराहट AAR सुनाई पड़ी; किन्तु विस्फोट 
की चमक ग्रादि कुछ भी दिखायी नहीं दी । 
कुछ देर उपरान्त सुरक्षा-परिधान युक्त वे 
वैज्ञानिक उस स्थल पर पहुँचे | वहाँ उनके 
| यन्त्रो ने प्रथम तो किसी भी किस्म की 
रेडियोधमिता प्रदर्शित न की | जब वे सुरंग 
| में प्रविष्ट हुए उस समय भी रेडियोर्घामता 
i उन्हें प्रवेश द्वार से भीतर की ग्रोर तब मिली 
| | जब उस स्थल के निकट करीब २०० फुट 
| | तक पहुँच गये । 
|| ` , हिर सुरंग के ग्रन्दर क्या हुआ, यह 
दानव से दोस्ती 
॥ डिब्बे का भूत देखा है कभी ? 
| कर श्राये हुए पुराने लोटे को जब खो 


f 
ys 
i 
p 
| 


ऐसे ही परमाणु की ग्रपर्रिमत 
सकता है । x 
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| उन्हीं स्थानों पर किया जाना चाहिए जो. 


एरेबियन नाइट्स की एक कथा के नायक मछु 5 
ल उखाड़ा तो उसमें से जिन्न निकल पड़ा था । श्रा 
हुआ वह दानव जेब सछुए की सूझ बूझ से उसका दोस्त बन गया तब उसे मालामाल भीकर 


शक्तियों का सदुपयोग मानव इससे दोस्ती ग 


ह के a 5 रा पहाड़ की l | 
से घुर नीचे तक खुदाई की गयी । | 
पाया गया कि लाखों डिग्री ताप के a 
से विस्फोट के क्षण युरंग के भीतर र । 
८० लाख व डलीय =r: ae 
६० लाख वागुमण्डलीय दोव उलन | 
उस असह्य दाब और तत S 
a व्यास क्ष 
एक Gla के ag गई जिसकी वो 
लुप्त चट्टानों की और मोटी परत सेख 
थीं, मानो किसी ने दीवारों पर gage z १ 
लावा से पलस्तर कर दिया हो। विसा 
का धमाका इतना जबर्दस्त था कि 
खोखली जगह के इद-गिदं दुर तक क ठ 
चट्टान चूर चूर हो गयी थीं। अनुमा ( 
किया जाता है कि करीब ५ लाख टन वज 
की चट्टानें टूटी होंगी । विस्फोट Fa 
महीने पश्चात्‌ तक भी उन चट्टगों | 
ताप उबलते हुए पानी से बस थोड़ा है | ५ 
था, करीब ६० डिग्री सेन्टीग्रेड ! | 
प्रश्न है कि सारी रेडियोर्धामेता || 
गयी ? इस रहस्य का उद्घाटन तब 
जब कि दीवारों पर चिपके लावा 
पलस्तर के चूरे का परीक्षण किया 
ओर पाया गया कि उसी में रेड 
किरणें तथा wt एक तरह से कद ही 
थे । उस परीक्षण ने निविवाद रुप | 
सिद्ध कर दिया कि इंजीनियरिंग बे 
परमाणु-विस्फोट की सहायता A 
उपयोगी साबित हो सकती है तथा F al 
qfar का खतरा भी ऐसा नहीं || 
काबू न पाया जा सके । 


ए ने जात af 


al 


= करही 
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आवश्यकता है। यदि हम रबर को | | 
एकाएक लिया ले तो आज की सभ्यता पंगु 
हो जायगी | पिछले: महायुद्धं में कूछ देशों 
को जव रवर मिलना बन्द हो गया तभी 
See इसके महत्त्व का UTA हुआ था । 
प्रारम्भ में, पेंसिल के निशान मिटाने के 
इसके गुण के कारण प्रीस्टले ने सन्‌ १७७० 
में इकका नाम घिसनेवाला, श्रर्थात्‌ रबर 
(Rubber) रखा । चूँकि सर्वप्रथम यह 
अमरीका में पाया गया, (जहाँ के मूल- 
निवासियों को इण्डियन कहते थे) “इण्डियन” 
शब्द को भी इसके साथ जोड़ दिया। 
लन्दन ग्रौर पेरिस के बाजारों में सर्वप्रथम 
यह पेंसिल के निशान मिटाने के लिए ही 
बिकता था । 
रमेशप्रसाद शर्मा 
एक समय था जब जगलों में रबर 
स्वतः ही वृक्षों से प्राप्त होता था; किन्तु | ' 
ज्यों-ज्यों इस की मांग बढ़ती गई त्यों-त्यों | 
इसकी विधिवत्‌ उपज का चलन बढ़ने | 
लगा | इस सिलसिले में श्रन्य वृक्षों और 


गाई लताग्रों की भी खोज की जाने लगी । | 
पो रबर का श्रादि-स्ोत भ्रमरीका हैं । | 
J an | वहाँ के मूलनिवासी ११वीं शताब्दी से पूर्वं | | 
T भी इसके गुणों से परिचित थे। उस | 
प पै 


जमाने की रबर की वस्तुएं आज भी पुरा- | | 
तत्व महत्त्व की हैं। कोलम्बस ने सन्‌ bs 
१४६३ में हेयती (Haiti) की अपनी | 
दसरी यात्रा में जब यह देखा कि वहाँ के! | 
आदिवासी किसी पेड से निकले हुए गोंद ॥ | 
की गेंद बताकर खेलते हैं तो उसके विस्मय | 
का ठिकाना न रहा | फ्रांस के खगोल- 
वेत्ताओं के एक दल ने सन्‌ १७३४ में | l 
दक्षिण ्रमरीका के पेरु (Peru ) प्रान्त में 

देखा कि एक विशेष प्रकार के वृक्ष a ॥ 
गोंद या रस उत्पन होता है जो अपी || ' 


२९ || 
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ब्राजील में पाये जानेवाले हीविया जाति के बीजों 
. से सर्वश्रेष्ठ रबर का वृक्ष उपजता है 
प्राकृतिक ग्रवस्था में रंगहीन होता है; किन्तु 
गरम करने पर या ध्य में रखने पर ठोस 
रूप में परिवर्तित हो जाता है। वहां के 
| आदिवासी इसका उपयोग जूते ग्रौर बोतलें 
` बनाने में करते थे। वे फ्रांसीसी यात्री इस 
पदार्थ को अपने साथ ले गए । बहुत दिनों 
तक इसके गुण यूरोपवालों की जिज्ञासा 
। ¢ भर विस्मय का कारण बने रहे । दक्षिण- 
॥ पुर्वी एशिया के निवासी भी रबर की 
टोकरियाँ, घड़े तथा गेंदें बनाते थे | यूरोप 
निवासियों को ग्रमरीका से ही रबर का 
| परिचय प्राप्त हुआ था | उच्च कोटि का रबर 
| दक्षिण अमरीका के अमेजॉन (Amazon ) 


) नामक 


E समय-समय पर रबर पर्‌ ग्रनेक 
|| ' वेज्ञानिक प्रयोग किए गए । बैज्ञानिक पील 
|| ` (Peal) ने इसे तारपीन के तेल में घोल- 


कर देखा और उस घोल का लेप पहितने 
कपड़ों पर किया तो वाटरप्रूफ कपड़ा 
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तैयार हो गया। उसमें पानी 
नहीं हो सकता था | मैकिन्टोश (0५ 
tosh) ने इसी आधार पर या i 
रूप से बरसाती कपड़े बनाए। | भ 

माइकेल ALS (Mick | 


Mf 
a 
उस 


f 
| 


१46] Faraday a 
ने मत प्रदर्शित किया कि रबर एक si `. 
दस कान & Ei 
हं । इसम काबन के दस पुराए त सा 
ड्रोजन के सोलह परमाणु होते है । स 3 


श्रनुमानतः सूत्र 0,0; है | कालान्तर aL, उस 
i íl 
इसका सूत्र (पर, )» निश्चित fale भी 


गया, जिसमें # एक अनिश्चित संख्या है। bef 
गुडईयर शोर रबर l एक 


श्रमरीका निवासी चार्ल्स गुडईयर्‌ म मत 
सन्‌ १८३१ में रबर-उपयोगिता का विका fa 
करने का प्रयत्न किया । उन्होंने पामे 
सम्पूण जीवन रबर अनुसन्धान में ही ला 
दिया । रबर पर श्रनेक पदार्थों की प्र | 
क्रियाओं का उन्होंने भ्रध्ययन किया । र | 
प्रयोग उन्होंने रबर को गोंद के साथि | - 
कर किया । तत्पश्चात्‌ नमक, चीनी, पर 
का तेल, साबुन आदि के साथ भी मिषा | 
प्रयोग किए ताकि रबर में स्थिरता 
सके और थोड़ी सी गरमी पर ही चिप 
पन ग्रा जाने की खामी दूर हो सके | 
उन्होने रबर की विविध वस्तुएं बी 
प्रारम्भ कर दिया, किन्तु गर्मी का गो | 
शुरू होते ही उनके रबर-निमित प i | 
दुर्गन्ध ara लगती, और fanfare 
जाता । जूते, aa आदि बिकने १९ 
जाते और बहुत सा माल दा भी il 
जाता । नतीजा यह होता कित | 
द्वारा दिए गए ग्रार्डर रद्द कर E 
और उल्टी-सीधी बातें सुनते की 2 
उस हालत में गुडईयर को जात वर 
कठिन पड़ जाता था । a 
रबर पर प्रयोग करते ES 
ऐसे मौके आए जब कि गुड | 


a 


y i 


१ 


का भरण-पोषण करना कठिन हो 
। किर भी अपने प्रयागा म वह भूखा 


ही cet | रबर के प्रचार के 
ने सबसे पहले स्वयं को रवर की 


aday उन दिनों उनका 
ai aa देते हए लोग कहते-'यदि श्रापको 
र ह| सा आदमी दिखलाई पड़ें जो इण्डियन 
Le क्वा कोट, जूते और टोप पहने हुए 
aval, उसकी जेब में रवर का पसे हो जिसमें 
त Agha सेन्ट (सिक्का) न हो, तो समझ 
ग है। bag कि वह मिस्टर गुडईयर होंगे ।' 

| एक दिन रबर आर गन्धक के मिश्रण 
ईय || तूता गुडईयर अपने मित्रों को दिखा 
माथे कि कस्मात्‌ वह मिश्रण स्टोव की 
ग्रान मै गिर गया । उस नमूने को ग्राँच 
ही ता गहर निकाला तो यह देखकर उनके 
। रिल की सीमा न रही कि एकदिल 
ऐसा रबर वन गया जिसमें चिप- 
हट जरा भी न रही और भ्रतिशय 
$ वह चटखा भी नहीं ! तभी उन्होंने 
॥ किया कि रवर को गन्धक के 
भिलाकर आँच में तपाया जाय और 
सा ठीक समय पर रोक दी जाय तो 
ष चिपचिपाहट समाप्त हो सकती 
वा वही क्रिया आगे चलकर वल्कनाइजिग 
[माथ ) के नाम से प्रसिद्ध हुई | 
लिए आवश्यक ताप की मात्रा ज्ञात 
के हेतु रबर के अनेक नमूनों कं 
"भर ताप पर गरम किया गया । गुड- 
उस अथक तपस्या का फल हमारे 
Leak जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में रबर 

विशेष स्थान है । 

बिर के बढ़ते हुए महत्त्व को देखकर 
भी रबर के पेड़ उगाने की 
Wit गयी । ब्राजील से बीज 
® हुए लेकिन ब्राजील-सरकार ने 
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विदेश भेजने पर रोक लगा दी । 


चोरी-छिपे विकहम नामक एक अंग्रेज रबर 
के हीविया वृक्ष के बीज इंग्लेण्ड ले आया । 
लन्दन के किऊ-वाग में सन्‌ १८७६ में ७० 
हजार बाज बाए गए | उनसे केवल २७०० 
हा पाध उगे । नवजात पौधों को भ्रत्यन्त 
सावधानी के साथ सिंगापुर, जावा, बर्मा 
तथा लका भेजा गया । यद्यपि भारत में 
भौ रबर के पेड़ स्वाभाविक रूप से उगते 
थे; किन्तु तबतक उनका कोई व्यापारिक 
महत्त्व नहीं था । आधुनिक ढंग से भारत 
में रबर की उपज पिछले ३०-४० वर्षों से 
ही होने लगी है। वृक्षों के उगाने तथा 
कच्चे रबर के शोधन में महत्त्वपूर्ण सुधार 
किए गए | भारत का कच्चा रबर पहले 
विदेशों में भेजा जाता था, किन्तु wa रबर { 
के सामान तेयार करने के WAH कारखाने \ 
यहीं पर खुल चुके हैं । 
प्रयोगशाला में रासायनिक रीति से 
भी कृत्रिम रबर बनाना संभव हो चुका है 
किन्तु वह विधि Heat पड़ती है । प्राकृतिक 
रवर Hl HAT भण्डार कभी खाली नहीं 
हो सकता । पुराने पेड़ों की जगह सदैव हीं 
नए पेड़ लगते रहेंगे | 
प्राकृतिक रबर के स्रोत | 
भी तक लगभग Yoo किस्म के ऐसे 
वक्षों तथा लताग्रों का पता लग चुका हैं 
जिनके लेटेक्स (latex) नामक रस से रबर | 
बन सकता है । हीविया ब्रेजिलियेनसिस | 
( Hevea Brasiliensis ) नामक वृक्ष से 
जो अ्रमेजॉन घाटी में बहुतायत से पाया _ 
जाता है, संसार का सर्वोत्तम रबर प्राप्त 
होता है । यही वृक्ष दक्षिण-भारत के तावल 
कोर, कोचीन, मैसूर, मलाबार, FT त 
सालेम जिलों के पर्वतीय क्षेत्रों में उगाया 
गया है | ता 
आवश्यक जलवायु na 
रबर के लिए आई और : 
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सबसे अच्छी होती है। इसके लिए धरती 
नीची अथवा समुद्र-तल से बहुत ऊंची नहीं 
होती चाहिए एक एकड़ RU 
साधारणतः १५० से ३०० तक पौधे लगाए 
जाते हैँ । इनमें से भी aa में क्रेवल 
ग्राधे ही पेड़ रह पाते हैं। रस (latex) 
निकालने योग्य वृक्ष पाँच वर्ष में परिपक्व 
हो जाता है तथा लगभग ४० वर्ष तक रस 
देता रहता है । सामान्यतः एक एकड़ 
रबर का बाग १५० से Yoo पोण्ड तक 
रबर देता है; किन्तु कुछ अच्छे बागों से 
१००० पौण्ड तक भी प्राप्त हुआ है। 
उवेरको के प्रयोग से रबर की पेदावार 
बढ़ायी जा सकती है । ग्रन्य वृक्षों की भाँति 
रबर के वृक्षों को भी ग्रनेक प्रकार के रोग 
तथा कीड़े MATT कर सकते हैं। श्रत: 
उनके प्रति सावधानी बरतनी पड़ती है । 
पेड़ से निकालने की विधि 
रबर के वृक्ष से निकलनेवाले तरल 
पदार्थं को लेटेक्स कहते हैं। इसके पेड़ 
की छाल के नीचे ऊर्ध्वाधार नलियाँ होती 
हैं । छाल में तिरछे खांचे काट देने पर रस 
बाहर निकलने लगता है और कुछ समय 
वाद जम जाता है तब रस का निकलना 
बन्द हो जाता है। छाल में खांचे डालने 
की क्रिया को टेपिंग (tapping) कहते 
हैं। ५ से ४० वर्ष की ग्रायु तक के 
वृक्ष से यह रस निकालते रहते हैं । इससे 
अधिक आयु के वृक्षों से रस निकलता तो 
है, किन्तु उसमें रबर का गुण नहीं होता । 
रस के निकलने की मात्रा भी टैपिग के 


i 
fh 


(१) कटे हुए तने में से रस (लेटे 

में एकत्र किया जा रहा है; ( ! ) ee 
लेटेक्स पतली चह्रो के रूप में सुखाया जा रहा है; 
(३) रसायनों द्वारा रबर को सख्त किया जा रहा 
| है; (४) फरमे में कसकर रबर को पकाया जा 
रहा है; (४) पके हुए रबर की थैली तैयार है 
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निर्भर करती है । यह क्रिया कहीं 
क्र ग्रन्तर पर होती है और कह 

| = द्रत्तरं पर । AINA यह ह कि 
RS 9 रस वृक्ष से निकलना ag नहीं हो 
तब तक दूसरी बार छेदन नहीं 
को छाल में दो स्तर होते हैं-वाह्य 
a प्रम्नन्तर | ग्रभ्यन्तर स्तर के पुन; दो 
ते हैं, अपरी स्तर श्रौर भीतरी स्तर। 
|, री. स्तर में ही रस ले जाने वाली 


- | 
Be j 


N छोटी ऊर्ध्वाधार नलिकाएं होती हैं । 
| पतिकाएं वृक्ष के अत्य भागों--पत्तियों, 
होती हैं पर तने के 
छाल को कूछ तिरछा 
रस नीचे रखे छोटे- 
| बतंतों में एकत्र हो सके । रस एकत्र 
u बिके लिए कहीं-कहीं बर्तनों के स्थान 
रियल की कटोरियों का भी प्रयोग 
ne | 
Hal छेदना बड़ी सावधानी का 
॥है । छाल की मोटाई साधारणतः 
Rea होती है। छाल के चौथाई 
को तिरछा काटते हैं । काटते समय 
वात का विशेष ध्यान रखा जाता है 
॥ काठ और भ्रभ्यन्तर स्तर के मध्य 
॥ ली परत (cambium) को क्षति 
TS तिरछी काट के निचले भाग 
रिनाला लगाते हैं और नीचे पात्र 
हैं। छेदने का काम प्रातःकाल 
` जाता है । एक बार छेदने पर उसमें 
चार घंटे तक रस निकलता रहता 
को किसी बड़े बर्तन में एकत्र करके 
में ले जाते हैं। फरवरी, मार्च, 


गी 


= 


। है, शेष महीनों में.कम। यह 
4 तरह ही 'तासीर दिखाता है | 
तक रखा रहने परं मलाई की 


AR अ्रगंस्त में सबसे अधिक रस - 
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तरह सतह पर चिकनाई जम जाती है। 
खटाई मिलाने पर दही की तरह का पदार्थ 
जम जाता हैं और पानी जैसा तरल पदार्थ 
अलग हो जाता है। रस भी अलग-अलग 
रंगों के होते हैं--पीले, सफेद और कुछ भूरे । 

रस को कूछ देर के लिए रखा रहने 
दें तो उसमें तरह-तरह के बैक्टीरिया की 


| क्रियाएँ प्रारम्भ हो जाती हैं। बैक्टीरिया 


कीः वृद्धि रोकने के लिए रस में ग्रमोनिया 
मिलातें हैं ।, पुरानी विधि में तो रस के 
पाती: को सुखाने के लिए रस को गड्ढे में 
भर देते थे । रस का पाती जमीन सोख 
लेती थी और चिपचिपे पदार्थ के रूप में 
रवर एकत्र हो जाता था। ग्राजकल तो 
कई रासायनिक पदार्थ रस में मिलाए 
जाते हैं जिनसे कच्चा रबर और पानी 
WaT SE जाते हैं श्राम तौर पर फामिक, 


रबर का संरचनात्मक भ्रणु-समूह 


ऐसिटिक और हाइड्रोफ्लोरिक-ग्रम्ल श्रच्छे 
सिद्ध हुए हैं। लवणों में कैल्सियम-क्लो राइड, 
सोड्यिम-बाइसल्फाइड, बेरियम-वलोराइड 
और स्ट्रोशियम-क्लोराइड उपयुक्त हैं । 
एक मत यह भी है कि रबर में दो 

लवणों ग्रथवा दो भ्रम्लों को मिलाने से 
अच्छी रासायनिक क्रिया होती है और 
भ्रच्छी कोटि का रबर प्राप्त होता È | 
विद्युत-विच्छेदन (electrolysis ) से भी 
रबर a रस से अलग किया जाता है। 
रबर कै कण धनाग्र पर एकत्र होते हैं जहां 
से उन्हे ग्रलग किया जा सकता है। 
वल्कनाइजिग १ 

. कच्चे रबर का कोई उपयोग नहीं 
होता । खींचने पर वह बेहद फेल तो जाता 
है, किन्तु खिंचाव हटा लेने पर पूर्वावस्था 
में नहीं श्रा पाता । उसमें मजबूती की कमी 
रहती है और वह सरलता से टूट-फूट भी 
जाता हैं। थाड़ा सा भी गर्म करने पर 
मुलायम हो जाता है। जैसा कि ऊपर लिखा 

करने ल्कनाइजिग की क्रिया 


' सम्पन्न होती है । १०० भाग-रबर में ५ से 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्राकृतिक तथा संश्लेषित रबर के ग्रणुश्रों में भिन्नता 


. पुनः काम मेंग्राने योग | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


८ भाग तक गन्धक मिलाकर १४०१ ate 
लगभग ४ घण्टे तक गरम करने पे तु ८ 
क्रिया पूरी होती है । जिक-ग्राक्साइ पाता | 
एनिलिन आदि मिलाने पर यह हल a 
वेगवती हो जाती है | ) 
द्वितीय महायुद्ध में जब कि ह| 
मात्रा में रबर का मिलना कठिन ह 
था, जर्मनी और अमरीका ने पुरात į 
हुई रबर की वस्तुओं को हीं पु | 
लायक बनाने के प्रयत्न किए थे । अँ | वः 
अनेक देशों में ऐसे कारखाने स्था (| योनिश 
चुके है जिनमें सफलतापूर्वक पह | 
सम्पन्न हो रही है। दो तीन वर्ष है| 
रबर का सामान सख्त पड़ जाती 
उसमें दरारें पड़ जाती हैं । ऐसे वर 
के सामान को विदोष प्रकार ती ; 
में पीसकर नए रबर के साथ o 
घिसे हुए टायरों पर इस मि fa 
दिया जाता है ताकि कुछ सरी = 


व 


रबर के भौतिक गुण a 
गंध" rc 


शुद्ध रबर रंगहीन, 
तथा पारदर्शक होता हैं । 


DF, 
fa 


हा 
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(तथा ° 5३० के दर्ख्यान होता है। १५ सा ३० प्रतिशत तक रहती है । यह | 
१९ बसीकरण शीघता से होता है। नैप्था या जाइलिन में भी घुला रहता 

हब गत तथा, काबत-डाइसल्फाइड ओजोन के सम्पर्क से कच्चा रबर 
“fl EMTs, क्लाराफाम, वेन्जीन, चिपचिपा हो जाता है । वल्कताइज्ड रबर 
| लत, ईशर, कैम्फीन ग्रौर तारपीन पर भी श्रोजोन का हानिकारक प्रभाव | 
त में घुल जाता है | कच्चा तथा पड़ता है। 4 
इज्ड रबर पानी कम सोखता रबर की प्रत्यास्थिता के सम्बन्ध में | 
त का यह प्रति उत्तम श्रचालक है। वैज्ञानिकों ने भिन्न-भिन्न सिद्धान्त प्रतिपादित | 


PE 


[तः इसका उपयोग अनेक प्रकार के विद्युत किए हैं। एक मत के ग्रनुसार रबर किसी | 
ape और यंत्रों सुरक्षा के लिए गैस से भरा हुग्रा फेन है। जब रबर को | 
feat जाता है । खींचा जाता है तो खींचने की दिशा में | | 
्ारनिके गुण í फेन की कोंशिकाएँ लम्बी हो जाती हैं और | 


१२००6 पर गरम करने पर रबर समकोण पर सिकुड जाती हैँ! दूसरा | 
` fagui हो जाता है । तत्पश्चात्‌ we, मत यह है कि रबर दो विभिन्न wall Í 
CoC लि रंग के पदार्थ में परिवर्तित होता है; से बना gat है। इसे किसी घोलक में | 
tag ठण्डा करने पर पूर्वावस्था में नहीं घोला जाय तो कुछ अंश घुल जाता है | 
साछ ता | कपिल रंग के तरल पदार्थ को और ग्रौर कूछ श्रंश बिना घुला रह जाता है। | 
यह alim गरम करने पर ग्रनेक प्रकार के तीसरा मत यह है कि रबर में लस्बी-लम्बी ` 
| पक बनते हैं । aaa के जाल होते हैं जो सन्धि स्थलों 
कि ep waa, क्लोरीन, ब्रोमीन, श्रायोडीन पर परस्पर जुड़े रहते हैं । 

न ह| Mah अम्लों की क्रिया रबर पर तुरन्त एक्स-रे द्वारा परीक्षण करने पर रबर 
है। क्लोरीन की क्रिया से जो पदार्थ में चार प्रकार के पदार्थ- केलास, wi, 
की हैं वे व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही तरल तथा तन्तु पाए गए हैं। रबर के रस 
| पृण हैं। उदाहरण के लिए सामान्य में रेजिन, THT, प्रोटीन, खनिज लवण तथा 


| पुर्ती 
| an 


ame वश में क्लोरीन युक्त रबर की मात्रा एन्जाइम आदि-मी होते हैं । © 
a f | 3 
eoa E OO 


ताह | BEG की खींचा-तानी और ठोक-पीट के बावजूद भी जैसे का तेसा बना रहता मानव के 
राव || ९९ इ्गुण कहा जा सकता है लेकिन रबर के लिए तो यह गुण ही माना जायगा | 
i ७ exp, ® | 
ग द| पिछलो शताब्दी के प्रारम्भ में रबर की वाषिक खपत केवल तीस टन से जो शुरू हुई, K Ia 
pals | तीस लाख टन की ऊंचाई चूमने लगी है ! इसमें भी एक तिहाई प्रात दस लाल हत त es 
|| "पित (कृत्रिम) रबर का है। l 
| छ ०.८ ames 
| किसी-किसी दांव पर संश्लेषित रबर प्राकृतिक रबर से बाजी मार ले जाता हे टाया 
| शे को ट्यूब यदि प्राकृतिक रबर की बनायी'जाए तो जल्द ry पोची होकर छिद्रों-भ 
हवा ठहर नहीं पाती । संश्लेषित रबर इन दोषों से सुकत तथा है ees 


(मियो की एक व्यस्त दोपहर, सन्‌ १८६७ 
की साल । ग्रमरीका की वेस्टर्न यूनियन 
। टेलीग्राफ कम्पनी के विशाल कार्यालय में 
| | एक व्यक्ति गर्मी से परेशान, अलसाया FAT 
| ग्रपनी डेस्क पर फाइलों में सिर खपा रहा 
है । ग्रचानक उसने सुना, उसकी बांह थामे 
कोई कह रहा है : “चार्ली, एक कार्बन पेपर 
की जरूरत ग्रा पड़ी है |” 
पाठक, यही ग्राज का हमारा PAT- 
नायक है->क्रिस्टाफर लेदम शोल--मामूली 
आदमी नहीं, शहर का प्रतिष्ठित सिनेटर और 
हाबर-कलेक्टर यानी बन्दरगाह का टेक्स- 
आफिसर | आप सोचते होंगे, कार्बन पेपर 
भी क्या कोई न्यामत थी, जिसके लिए ए 
” बड़े ग्रधिकारी को यों किसी बड़े दफ्तर में 
घुस ग्राने की नौबत ग्रा पड़ी | बातें दोनों 
| सही हैं। उन दिनों कार्बन की इतनी 
| इफरात भी नहीं थी जेसी आजकल बेकद्री 
। | नजर आरा रही है और उस आफिसर की 
॥ बदहवासी भी गलत या ग्रकारण त्तथी। 
|| यही बात उसके उस दोस्त चाल्से वेलर ने 
' भी कही ete, यह कहो कि दस 
' सिक्के चाहिये तब तो दस क्या बीस हाजिर 
छ) मगर कावन पेपर ! तुम्हीं सोचो सुबह 
से-शाम तक के लिए सिर्फ एक शीट मिलता 
AR काम इतना सारा निपटाना पड़ता 
और “जरा ग्रपनी शक्ल देखी है 


आइने में क्या सूरत बना रखी है, हार्वर 
E कलैक्टर साहब poies 
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संतोषकुमार खन्ना 


“बस, वालो मत । काबन op ए 
[| साथ रात नींद नहीं गराई | 
AR तन-बदन | उ 
[e 2? 
गई । वकि 


i माङूल इलाज ढूंढ है सी 


AE 
TEI सजाक का नहीं a लि 
का इलाज तो नहीं we 


«यह 
काबन पपर स 


तो काम लेने लायक एक मशी थ 
ग्राइडिया मुझे रात भर जगाता रह |स 
उसी में सर्दी लग गई | याद है, मिं. | ह 
ने एक मशीन का जिक्र किया था! 
लाओ फुर्ती से कार्बन” और सुँ| । 
टोकरी में से ही एक मुड़ा-मुसा काव || 
उठाकर शोल चलता बना | जा | 
चार्ली से दसरे दिन, दोपहर को ध [चा 
के लिए कहता गया । 

यह शुरुआत उस कहानी की ६, 
BIT से लगभग १०० वर्ष पहले F 
मस्तिष्कों में उभरी ही थी। टश 
शब्द तो तब तक रचा ही चहं गर्गी 
कुछ मस्तिष्को सें यह कल्पता श्रव | 
ले रही थी कि एक grat 
जाए, ऐसी मशीन, जो हाथ से 
परेशानी दूर कर सके | a 
राइटर संसार में लाखों- 
रोटी का एकमात्र सहारा हैं । 
आविष्कार के साथ कई वाम 


तथापि उनमें मुख्यतः ग्लिडन, 


E | जातें é में A A N 
|| न श्ञोल में भी शोल ही को 
| ff श्रेय प्राप्त है । शोल को निष्ठा 


तथा तपस्या का अन्दाजा मात्र ही 
पतिया से लग सकता E | 
| = कार्बन पेपर मुट्ठी में दवाये हुए शोल 
[दाबला गया अपने दफ्तर की ओर। 
में उसे भान ही न रहा कि जनता 
न बर्न एक प्रतिष्ठित अधिकारी को उस 
आई, दवासी में देखकर HUT BACT कर रही 
म tak! उस वर्ष वह ४८ साल का हो चुका 
| तेकित उसका बचपन भी काफी प्रतिभा- 
Tae था । १४ वर्ष की कच्ची उत्र में ही 
एक साप्ताहिक पत्र के सम्पादन-मण्डल 
imila लिया गया था और १८ वर्ष का होते- 
Ta, Waal वह उसका प्रधान-सम्पादक बन 
fia) उसकी लेखन-प्रतिभा की ग्रच्छी 
फि थी । २५ वर्ष की आयु में उसने 
et का भी पद सम्हाल लिया । 
कुछ समय के लिए टॅक्स-श्रधिकारी 
पुनः पत्रकारिता में ही रम गया। 
दैनिक-पत्र ‘Set सेन्टिनल' के 
का कार्यभार बखूबी निबाहा | 
दौरान में जनता द्वारा सिनेटर चुन 
| गे पर अपूर्व योग्यता तथा ईमान- 
|. श्रपना सिक्का जमा लिया । यह 
यि है कि सिनेट-तन्त्र में एक बहुत 
श्वेत का केस जब पकड़ा गया तो 
| i चुने सिनेटरों में शोल का 
जनका रिकाड था कि रिश्वत 
उछ नहीं लिया, बिल्कुल aed 


गृहस्थ-जीवन काफी सुखी 
ढेर बच्चों का वह स्नेहपूण 
Te का समय उसने मुद्रण- 
` रखा था । प्रारम्भ में वह एक 
अनाना चाहता था जो टकसाल 


~ 
के 
ठा 
© 


भी था, 
वैज्ञानिकों को मनमाने प्रयोग कर लेने की | 
सुविधा थी | शोल उस वर्कंशाप में बराबर ` 
हाजिरी देता था। वहीं उसको मुलाकात 
कार्ल fasa से हुई । Rasa एक लोहार- 
पिता का पुत्र था और बागबानी के लिए 
एक खास श्रौजार बनाने की धुन में था। 
उसी ते एक दिन शोल से कहा-- 


ग्रमरीकन' अखबार में आज एक नया लेख | 
छपा है?” 


'ेरोटाइप' (Pterotype) नामक 
ऐसे लेखन-यन्त्र की कल्पना की है जो म्रक्ष 
को कागज पर टाइप करके रख दे, H 
प्रेस, टाइप, कम्पोज श्रादि की जरूर 


न रहे |” 


जाना आज भले ही मुमकिन न हो, i 
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नो 
ल 


श्रौर लेजर के पन्नो पर नम्बर 
सके । शहर में एक ऐसा वर्कशाप | 
जहाँ नौसिखियों, उगते-उभरते | 


“शोल, तुम्हें पता है, 'साइन्टिफिक 


“नहीं, सुनाश्रो तो |” 
“अरे, वही जान प्रेट है न ! उससे 


भई रिलिडन, वेसी मशीन 


| | तो बना भी सकते हो, शोल । थोड़ा सा 
| | पैसे का सहारा लगा देने में मुझे बड़ी खुशी 
| होगी।” 

शोल को अंधेरे में प्रकाश-किरण मिल 
गयी । ऐसा ही तो कुछ ग्रस्पष्ट सा आइडिया 
हफ्तों से उसकी नींद छीने ले रहा था ! 
। | उस कार्बन पेपरवाली दोपहर के दूसरे दिन 
i | वायदे के अनुसार चाल्से वेलर अपने मित्र 
| | | शोल के घर पहुँचा । देखा, उसका दोस्त 
| | waters, शेव बढ़ा हुआ, थकावट से 
चर, ग्रपनी डेस्क पर एक ग्रजीब चीज से 
जूझ रहा है। वहीं पर शोल का-इत्साह- 
वद्धक मित्र ग्लिडन भी मौजूद था । /बल्कि 
र्लिडन तो डेस्क के चारों ओर घूम-घूम 
कर उल्लास से कहे जा रहा था--“शाबास 
शोल, तुम जरूर नाम कमाग्रोगे । मैं तुम्हारी 
मदद को हूँ, हिम्मत न हारना |” 

''श्रब तो चाल्सं ने भी देख लिया कि 
उसका धिसा-पुराना काबन पेपर इस यन्त्र 
` पर क्या करामात दिखा रहा है। उसने 

देखा कि मेज पर एक मोर्स-यन्त्र (टेलीग्राफ 
' का खट्खट्दार चाभी वाला यन्त्र) जैसा 

कुछ रखा हुआ है ॥ उसकी चाभी के. सिरे 

पर ४ अक्षर, धातु का टाइप, TART SAT 

है। दबाने पर चाभी का वह सिरा उठा 
|| | श्रौर एक सपाट सतह पर टकराया । उसी 
| | सतह पर एक सफेद कागज का टुकड़ा तथा 
॥| उसके ऊपर कार्वन पेपर रखा हुआ था । 
| इधर खटका दवा, उधर W AAT कागज पर 
SETS | अल दूसरी वार, तीसरी, चौथी 
| और पित बार वह खटखटाता चला गया 
और कागज पर छपता गया wwwww | 


Ly 


चाल्स ने कहा । “मगर एक-एक अक्षर के 
एक-एक यन्त्र खड़ा करना तो बड़ी 


शोल बोला--"कया बात कही तुमने, 
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“Jet तो बुरी नहीं शोल |”. 


मुसीबत रहेगी !” कुछ -विचलित होकर - 


omain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


टाइपराइदर का पहला सपना, शोल के graf AMT 
योगों का सीधा-सादा मोसे-यंत्र | मः 
चार्ली ! अरे, देखते तो जाग्नो! छ शो 
अक्षर के लिए एक-एक चाभी बनाकर ८ 
तो मशीन तेयार होगी ! ” fie 
“शायद यह इतना आसात बर 
चाल्स से उत्तर fear) “लेकिन तै | गा 
ईश्वर से चाहता हूँ कि मेरा कथन APR 
साबित हो । तुम्हारीं मशीन का बा 
मेरी सबसे बडी खुशी होगी । में मह 
कोर्ट-स्टेनो का काम शुरू करने की 
रहा हूँ । तभी तुम्हारी मशीन को #6 || 
भी हो जायगी । और हाँ, तुम ग्रम 
मशीन का नाम क्या रखोगे ! 
“राइटिग-मशीन ही तो ! 
बीच में बोल उठा । 
“यह नाम कुछ कम A, 
ऐतराज किया । “मेरा ख्याल हैं 
राइटर' नाम ठीक रहेगा । 
आर, चाल्सँ वैलर--विश्व की. 
स्टेनोटाइपिस्ट- प्रपने मित्र ? 
टाइपराइटर को लोकगम्य बरी 
कमर कसकर जुट गया ! , 
इस amaia, इस ईना कह 
को कई अँची-नीची घाठियाँ T 


| | प्रारम्भ ही में शोल का , 
gaza एकाएक दिवालिया हो 
IG f धर गोल की धुन अब जिन्दगी की 
| नुकी थी । तनखा के पसे बचा- 
पेट काट-काटकर, खून-पसीना 
करके वह अपने इस पौषे को सींचता 
। पत्नी के जबर्दस्त विरोध चलते रहे, 
a कदम ग्रागे ही बढ़ता गया । हर शाम 
| शतेटर शोल, टैक्स-कलैक्टर का चोला 
कर एक मिकेनिक बन जाता और 
रौ प्रती मशीन में उलझा-जूझता रहता । 
बार महीने के अथक परिश्रम के बाद 
पताई-मशीन जैसी भा री-भरकम बक्से युक्त 


{| ॐ 


pni पूरी हो पायी ag जैसी भी 
हे, गोल की प्रथम कृति थी । अतः उसे 
(कद प्यारी भी थी । रात-दिन उस खिलौने 
$ एक बच्चे की भाँति वह उससे मुग्ध 


कर सेलता रहता था । एक सप्ताह के 
| | त्त अपने दोस्त चार्ल्स वेलर'को उसने 
थत | शीन पैक करके भेज दी। वेलर ने 
Waa के उस बेडौल मगर्‌ श्रद्भुत यन्त्र 
4 निकालने की भरसक चेष्टा की 
ति वास्तव में उस मशीन से खेल लेना 


मित्रों के सहयोग से शोल द्वारा निमित 
प्रथम भारी-भरकम टाइपराइटर 
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कुछ टूट गिरता तो कभी कुछ जैम ही हो 
जाता ! स्याही का फीता (रिबन) जल्द 
TAT को जरूरत पड़ गई तो शोल एक 
दूकान से रेशमी साटिन की पट्टी खरीद 
लाया, स्याही के टब में उसे खूब तर किया 
और दो कुर्सियों के हत्थों के बीच तान कर 
रातोरात उसे सुखा भी लिया | 
शोल खुद भी उस मशीन से पूर्णतया 
सन्तुष्ट नहीं था। कुछ न कुछ नया, 
कुछ न कुछ alan सुविधापूर्ण देने की 
उसकी श्रभिलाषा एक भ्रतृप्त ग्राकांक्षा बनी 
ही रही;। तीन साल बाद सन्‌ १८७० में 
उसने जो मशीन प्रस्तुत की वह पहले जेसी 
वेडौल ग्रौर भारी-भरकम न थी | टाइप के 
लिवर और feat मजबूत स्टील के थे 
और प्रारम्भिक माडल में टाइप की चाभियों 
का जो स्वरूप पियानो की चाभियों जसा 
था वह इसमें बदला हुआ था | उसको HTS, 
गोल टोपीदार चाभियाँ थीं । श्रब तक तो 
शोल के प्रशंसकों की संख्या भी बढ़ चुकी | 
थी । इस मशीन के आते ही एक बड़ी | 
आइल कम्पनी के डाइरेक्टर, मि. डेन्स्मोर || 
का ध्यात इस ग्रोर आकर्षित SAT | उन्होंने | 
२-३ मशीनें खरीदकर श्रपने “आफिस में 
आजमाइश के लिए भेज दीं। साथ ही 
भारपूर्वक यह आदेश दे दिया कि उतत 
l मशीनों का सख्ती से टेस्ट |. 
किया जाय । आफिस ने | ` 
ग्रक्षरशः आदेश का पालन | | 
किया और एक नहीं, दो नहीं, 
तीन-तीन मशीनें तोड़कर रख | 
दीं । शोल भी जिद पर श्रड़ा 
रहा और चौथी मशीन को | 
पास कराकर ही दम लिया । 
शोल कभी व्यापारूकुशलं 
नहीं रहा FT १५७३ में 
तो दाने-दाने को मोहताज 


३६ | 


। l हो गया। कुशल और कुटिल व्यापारी 
| अन्स्मोर इसी अवसर की प्रतीक्षा में था। 
उसने शोल को फुसलाकर केवल १२००० 
| डालर at wet राशि में ही उसके 
i आविष्कार का सर्वाधिकार खरीदकर उन 
| दिनों ग्रस्त्र-शस्त्र बनानेवाली आम्स HAST 
| रेमिग्टन को बेच दिया । श्राज तो वही 
| रेमिग्टल कम्पनी ग्रपता वार्षिक मुनाफा 
| अलीबाबा के खजाने की तरह, गिनने के 


ny 


बजाय, तौल-तौल कर बटोरती होगी''' 


~ 


धीरे-धीरे ग्रमरीका के नगरों में, बड़े- 
। बड़े दफ्तरों में टाइपराइटर भाँकी. दिखाने 
| लगे | उन नये बक्सो को देखकर saat के 
दम aan होने लगे कि हाथ से लिखनेवालों 


स्याही, दावात ग्रौर कलम बनानेवालों ने 
भी इस ग्राविष्कार का स्वागत नहीं किया | 
इनके विपरीत, प्रसिद्ध हास्य-लेखक-मार्क 
| ट्वेन खुद एक मशीन १२५ डालर में खरीद 
लाया ग्रौर कुछ दिनों बाद जब उसने श्रपनी 
रचना Tom Sawyer की पाण्डुलिपि, 
विश्व की सर्वप्रथम टाइप की हुई पाण्डुलिपि, 
| | अपने प्रकाशक को दी तो प्रकाशक निहाल 
हो गया। इसका कारण यह था कि माकं 
ट्वेन की लिखावट इस कदर खराव थी कि 

| | वही लिखे और वही पढ़े ! इसी 
| प्रकार युरोप का सर्वप्रथम टाइप-: 
|| राइटर प्रयोक्ता टाल्स्टाय था। 
उसने श्रमरीका से मशीन मंगाई 
| || आर अपनी बेटी को सौंप दी । जल्द 

॥ ही उस पर प्रैक्टिस करके उसने 
अपने पिता की ग्रनेक महत्त्वपूर्ण 
पाण्डुलिपियाँ टाइप कर दीं l 
| टाल्स्टाय का समूचा पत्र-व्यवहार 
| भी टाइप ही किया जाता था | 
शोल को महसूस हो चुका था 
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कि वह SEAT द्वारा बुरी तरह a T 
“कहा ता केवल १२००० डालर पर. i 

सिमटने वाली दौलत ! जीव | कं, 
हो, पसे-्पसे को पुनः मोहताज पु a 
उधर डेन्स्मोर की आत्मा ने जज a 
गि कचोटा-करे i NN उमे 
हे Perea) तो पडला 
किचित श्राथिक सहायता देकर उस 
को फ्लोरिडा के सेनिटोरियम मै ५६ wl 
इलाज के लिए भिजवाया । तोक्न ५ 
वर्षा जव कृषि सुखाने! की भति झा 


gal 
TH 


` 
FP 


i 
वह अति-विल/भ्वत सहायता उसे बृह 
पुण्य न दिला पायी। शोल ने यही गा 


' को समभा लिया कि उसने कि 
टाइपराइटर की देन तो ile सि 


` 


धेने जो आज करोड़ों को रोटर क 
रही है और इन्हीं की दुथ्रायें उसकी ग्राह तो 
को आज शान्ति. दे रही होंगी । [ती 

मरते दम, शोल ने अपने मित्र || 
से कहा : 


यह कैसी कामयाबी ? frati [ह 
साथ तकदीर का एक क्रूर मर्ज 
थान! ॥ ३ 
[न | Bl, 
tr; 
ÙR 


आधुनिक टाइपराइटर 


SS. 


ee मन्‍ई$ 
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आर. एन. जेन i 
maa ग्रापको हम एक ऐसे जल-जीवी नाम ब्लैडरवर्ट पड़ा है । ये थैलियाँ / 


Q 
उसने क्र पौधे का हाल सुनाने जा रहे हैं जो ही चुस्त ग्रौर कारगर जाल का काम | 
lle सिद्धहस्त मछुए को भी जाल फेंकने में देती हैं। जरा इस पौधे का ध्यानपूर्वक. | 
गि Wd करता है। सछए को जाल समेटने में निरीक्षण तो कीजिये ! और भी भीतरी | 
की गर्छ तो मिनट लगते ही होंगे ! उस बीच रहस्य जानने के लिए एक तशी शीशे का १ 
Al ही मछलियाँ जाल से बाहर भी भाग सहारा लीजिए। तब ग्राप देखेंगे कि ये 
होंगी । लेकिन इस पौधे की कार- साधारण थेलियाँ नहीं हैं। पहले भी यही 
शै! गजब की है इसकी फुर्ती । आप समभा जाता था कि ये थैलियाँ केवल पौधे 
aad पलक भी न भपका पायेंगे ! को तिराए रखने के लिए हैं | वास्तव में हर 
शर के लिए जाल खोलने और पुनः बन्द थैली एक सुगठित जाल है । हरेक थैली के 
छ में केवल एक सैकण्ड का ३५वाँ भाग, मुहाने पर ५-६ रेशे जेसे स्पश-तन्तु लगे हुए 
इसे भ्रधिक समय नहीं लगता इस हैं। ये रेशे ही शिकार को रन्द्र धकेलने 
जाग {|^ को ! का काम करते हैं । इन्हें ट्राईकोम्स (Tri 
इसका वानस्पतिक नाम saè chomes) कहते हैं । केवल एक बार कोई 
Bladderwort ) है । यूट्रिक्यूलेरिया ग्रभागा जन्तु इन्हें छु ले । फिर छुटकारा 
| Utricularia) समूह का यह पौधा थेली की कोशिकाओं का ्रति-विज्ञालित दृश्य 
| दलदल तथा तालाब ' के 
पानी में आसानी से दिखायी 
* | प्रायः ही चलते-फिरते 
ओर किसी का खास ध्यान 
Ul इसके ऊपर तैरते 


कारण इसका 
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कैसा ? थेली 
के मुंह को गौर 
| | से देखिए; रेशों 
से जुड़ा gat, 
वाल्व सरीखा 
एक पर्दा श्रन्दर 
की दीवार से 
एक कब्जे को 
। तरह फिट किया 
| हुआ दीखता 
|| | है। रेशों में 
| ॥ हरकत होने के 
| | साथ ही यह 
॥ || वाल्व खुलता- “> 

| 

| 


मुंदता है । यही है वह थैली, कहिये चूहेदानी, जिसमें एक दार जो आया, श्रवस्या मे| उ 
मानो यह एक उसका निकलना केसा ! थैली पिर 
हुई मगर पूर्णतः वाटर-टाइट रहती || | 
इसे वाटर-टाइट बनाए रखने में दो कू 
खास मदद करती हैं । उनमें एक है| | दर 
की झिल्ली, जिसे वेलम (Velum) ह 
हैं; और दूसरी है एक चिपचिपा श्रत 
आपने जब पौधे को पानी से ग 
था तब थैलियाँ फूली हुई तजर श्रा र 
भ्रव उस पौधे को पानी-भरे एक १ 
बर्तन में उतार दीजिएं। करीब रा 
थैली के प्रवेश-द्वार का संरचनात्मक 


इसी कीट-भक्षी श्रेणी का एक श्रमरीकी पौधा 
(सनड्यू )- 

चूहेदानी सरीखा यंत्र हो ! इसकी 

वाल्व-क्रिया के कारण इसे चूहे के पिजरे 

के मानिन्द समझा जा सकता है। इस 

विजरे की करामात समझने के लिए दो 

४२ 


# 
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7 देखेंगे कि थैलियाँ पुनः पिचक गई 
E रहस्य यह है कि श्रन्दर ही अन्दर 
१ a दीवारों ने सारा पानी सोख लिया 
गा jg वाटर-टाइट होने के कारण बाहर 
बह RE TT AT 
प्रे afaat ड इंच से अधिक बड़ी नहीं 
है॥ ही, किन्तु इनकी भूख गजब की होती है। 
उमे द्र पंसे हुए कीट का तमाशा देखने के 
तनिक $| ae उस थैली को एक सूक्ष्मदर्शी के नीचे रख 
ते है देखिए । श्रापको नजर आएगा कि वह 
हाय कीड़ा हाथ-पांद BHAT GAT परेशान 
a fr कहाँ वह उस काल-केद में ग्रा फंसा ! 
जल-जन्तुओं में अक्सर छोटे-छोटे कीड़े . ब्रिटिश कोट-भक्षीपौधा क्‍ 
र| ॥ इसका शिकार होते हैं । जहाँ एक रेशे जो जन्तु कुछ बड़े हों और थैली के | 
मुंह में समा न सकते हों वे भी कभी-कभी || 
प्राणघातक संकट में ग्रा फंसते हैँ । उनके | 
लम्बे-लम्बे स्पर्श-तन्तु जब इसके मुहाने से | । 
टकरा जाते हैं तो यह चूहेदाती फौरन सक्रिय । | 
कहै | दर ह्‌ हे हो उठती है । फलस्वरूप उनके वे तन्तु H 


m) है| ang रास्ता फुर्ती से बन्द हो जाता है। इसकी जकड़ में रा जाते हैं । छ्टने के लिए i 
mA tat फिर मुक्ति नहीं मिलती। हाँ, छटपटाते हुए आखिर उन्हें भी ग्रपने जीवन ||| 
a J कि से वह श्रव्य हाथ धो बैठता है। से हाथ धोना पड़ता है । 

या र | 

i i z u त्य हो गयी हैं, अर्थात्‌ 
गर J वास्तविक मृत्यु से पहले ही क्लिनिकल मृत्यु की घटनाएं अधिक सामान्य he , अर्थात्‌ 
ह | ET के कारण प्रतीत होनेवाली ऐसी मत्यु जिसे तात्कालिक कुशल चिकित्सा द्वारा टाला 


Dy 


जा सकता है। बन्द पड़ी हुई हृदय की धड़कत पुनः जारो करते के प्रयास, चीर-फाड़ कर, 
हदय की मालिश द्वारा तो कई उदाहरणों में सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं ; किन्तु सास्को 
|| के सुप्रसिद्ध प्रो. ब्लादिमिर नेगोव्स्की ते बगेर चीर फाड़ के ही, कृत्रिम श्वास-प्रश्वास तपा छाती 

| | कै निचले तिहाई भाग की मालिश, एक मिनट में ५०-६० बार करके, क्लितिकल-मुत्युःप्राप्त 
व्यक्ति को पुनः जीवित करके आइचर्यजनक उपलब्धि प्राप्त की हैं । 


| 


| 
प्र 
d 


छ ७ ७ 
हलो श्रापरेटर, आवाज नहीं श्रा रही यह शिकायत टेलीफोन पर श्रब ae i J 
ही पड़ेगी । जर्मनी में टेलीफोन रिसीवर पर ऐसोएम्प्लीफायर लगाने का सफल प्रयाग हू | 


है, हि i फिक बढ़ा | | 
का है, जिसके द्वारा रेडियौ की भांति सामनेवाली आवाज को गांग जरूरत के ाफक a a 
। घटा aah. 


“क, 
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मोन तथा एकाकी जीवन के ये पछ-पल। 

जगा देते मन में प्रेम की eae उज्ञ्वळ॥ 
आप हैं गोमती देवी! १९६० में आपके पाते चल बस। अब आप, इस ।वशाळ | में, अकेली है और 
आपके कोई वाल-वच्चे भी नहीं ÈI तो भी आप शांति से बेटी हैं और रामायण का पाठ कर रही है 
आपके पति प्रतिमास २५० रुपयें कमाया करते थे। किन्तु वे अकस्मात हृदय की गति रुकने से चुनाब 
में हो चल बसे। फिर भी उन्होंने गोमती देवी के लिए ५००० रुपये छोड़े थे। और ये पाँच हजार रुप 
गोमती देवी को उनेक पति की जीवन-बीमा पॉलिसी* के मिले थे। इस तरह गोमती देवी नाति 
चिताओं से बच गयीं और उनका AT जीवन सुरक्षित हो गया । आज वे, पूरी शांति के साथ, रामा. 
पड़ने में मझ हैं क्योंकि उनके पति ने बहुत पहले से ही सोच-समझा कर अपने जीवन का वामा करवा 
था। यद्यपि आज वे अकेली हें तो भी उनके हृदय-पटळ पर उनके पाते की स्मृति अंकित हे। 


*मियादी बीमा पालिसी 


A A x 
a. जावन बामा ` सुरक्षा का बेजोड़ साधन E! 
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प्राणियों की नहीं, बल्कि उनकी है ज 
के सामान्य वातावरण से श्रलग T- 
का या चिड़ियाखाने में पाले जाते हैं। 
मे स्वास्थ्य की देख-रेख के लिए कुशल 
हर नियुक्त किये जाते हैं । ऐसे डाक्टर 
| पने रोगियों की चिकित्सा करने में 
[गि यूफ-बुक से काम लेना पड़ता है। 
| ग्राए-दिन ग्रजीबोगरीब काम ग्रंजाम 
८ के साथ उसकी 
a a लगाकर पट्टी बाँधनी 
पु रि तो श्राप जानते ही हैं कि 
शी जैसी र ह करीब-करीव घोडे की 
hrs होती है । अगर कहीं 
का तो (हिप्पोपोटेमस) के दाँत में 
| भी उपचार डाक्टरको ही 
पड़ता हे \ 

रि के रोगियों में तरह-तरह 
i गे माणी हो सकते ठैँ-ग्रजगर, 
| चीता, हाथी से लेकर नन्हीं- 
| भनन या तक | इतनी व्यापक देख-रेख 
| पि हो गस्थ्यअघिकारी का प्रमुख 
| है कि पशुवाटिका के प्राणी 
SE 
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महेन्द्रकुमार 
Res हट k || | | 
i न्द विचरनेवाले स्वस्थ रहें, बीमार न बनें रहें | ग्रतः उनके | 
Uy c ~ ` | 
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खान-पान तथा सफाई ग्रादि के प्रति विशेष | 
रूप से जागरूक रहना “पड़ता है । जनाब| 
गोरिल्ला कुछ मुस्त दिखलायी पड़े तो | i | 
डाक्टर उनकी मिजाजपुर्सी करेगा और || ||ह | 
जरूरत हुई तो विटामिन की टिकियां भौ || | | 
खिलाने का प्रबन्ध करेगा । यदि इनजेक्शन| | 
लगाना आवश्यक 'हुआ तो तुरन्त उसका, | | 
भी आयोजन करेगा । . . । 
अमरीका के सिनासिनेटी जुग्रालाजिकल | è 
गाईन के डाक्टर का कहना है कि चिम्पान्जी| | 
को saad लगाना खतरे का काम है । | | 
पिछले इन्जेक्शन की उसे याद बनी रहती | 
है। wa: जब पुनः saat लगाता होता 
तो स्वयं डाक्टर को अपनी सुरक्षा के प्रति ! 
बिशेष रूप से सावधान ल्ला पड़ता है | i 
एक बार तो कठघरे की छड के बीच 4 | | । 
ही खिम्पान्जी ने डाक्टर महोदय का al 


zara लिया था ! वह तो ne है 
चारियों 


ने लम्बी सलाख ति a 
fy फेंक्रा तब कह डाक्टर 


j 
i 
$ 


-f f $ 


| हुई या इल्जेक्शन लगाना हुआ तो उसे ऐसे 
| कृठघरे में रखते हैं जिसको एक दावार 


के इन्जेक्शन के लिए ग्रावश्यक 
i करने में कभी-कभी ३-४ घंटे लग 
| 'जाते हैं। इन्जेक्शन बार-बार न लगाना 
|| पडे इस परेशानी को कम करने के 
लिए इन्जेक्शन में दवा की तेजी बढ़ा दी 
ie जाती है | 
| एकवार इसी पशुवाटिका के डाक्टर 
| एक हाथी का उपचार कर रहे थे कि ग्रचा- 
| नक उस ४॥ टन वजन के हाथी के दिल 
| की धड़कन बन्द हो गयी और बेचारा 


| | विभाग के प्राणी उसे सबसे अधिक परेशान 
| | करते हैं । उनकी संख्या भी कम नहीं है; 
| लगभग १३०० से ऊपर है। वे आपस में 


> 


a अक्सर ही लड़ते रहते हैं । फलस्वरूप किसी 
| को टाँग टूटती है, किसी की चोंच में जख्म 
|| श्रा जाता है तो किसी के पर कुचल जाते 

|| हैं । डाक्टर स्मिट ने अपने चिकित्सालय में 
i सभी आधुनिक साधनों का प्रबन्ध कर रखा 
| है । विभिन्न जानवरों के लिए प्राइवेट वार्ड 
| बना रखे È स्टेनलेस-स्टील की दीवारों 
| वाले प्राइवेट वाड के ये कक्ष, साफ-सुथरे 
||| रखे जाते हैं तथा आवश्यकतानुसार इनके 
|| ताप का नियन्त्रण भी रखा जाता al 
बीमार पशु को ऐसे ही एक प्राइवेट बाई 


Q | £ ४६ 
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जाते हैं । चीते या भेड़िये को दवा पिलानी ७ 

; | Res A x a 

i) हैन्डिल और पेच के जरिये भीतर कों ख़िस- | 
[| seg 

| |कायी जा सके । इस तरह उस जानवर को | 


हाथ पैर नहीं फेंक सकता | तीन | 
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तरह-तरह की जाँच i जाती है, (cb 
जरूरत समभी गयी तो एक्स-रे की AG 
भी ली जाती है । | इन 
परीक्षा-ग 

पशु-वाटिका का कोई जानवर £| 
संदिग्ध परिस्थितियों में मर जाता | 
डाक्टर अपने चिकित्सालय में उसका १६ 
मार्टम करके सही कारण जानते कारही 
करता है कि ग्राखिर उसकी मृत्यु Me 
उदाहरण के लिए, एक बार एक fay 
मगर की शव-परीक्षा करने पर कीं a 
के भ्रन्दर से सोडावाटर की ठ्टी हँ al 
निकलीं । शव-परीक्षा वाले ad ‘dl 


` ` N 3 रकि gu 
छोटा क्रेन भी रहता हैं MA 
टु त्वरी `| 


सहायता से भारी-भरकम T 
इधर-उधर हटाया जा सके । i at 

चिकित्सालय से ही va ‘| 3 
वैज्ञानिक-कक्ष भी है जहाँ मा 
से पीड़ित चिम्पान्जी, गुरिल्ला amie है 
के लिए रखे जाते हैँ। 


vy 


a 
वथा उपचार 
जाती है । 
B वहीं पर नवजात 
$ a के पोषण के 
मित एक नर्सरी 
ह प्रायः शेरी 
a पने नवजात वच्च 
YA ; साथ Ward 
VP छी ते पेश श्राती 
//॥, गौर उस दशा मे 
~| दूध भी पिला- 
हो mia पसन्द al 
Tail । तब उन 
कारों के लिए ऊपर 
| रोगी दुध का प्रबन्ध 
है, #॥लापड़ता है ताकि 


है 


। पपतप सकें | 


[N 
) 


at 


| करके उनके - 
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पहली मुलाकात 


BIT से १०० वर्ष पहले ग्रमरीका के 
न्यूजर्सी नगर में एक इमारत बनाने के लिए 
नींव खोदते-खोदते मजदूरों के हाथ एकाएक 
रुक गये | कुछ हुडियाँ, कुछ दाँत ऐसे-ऐसे 
भीसकाय दबे मिले जो हाथी के भी नहीं हो 
थे। हाथी से भो बिशाल प्राणी की 
कल्पना हो उनके लिए नरा रोमांच था। 
एक-एक दाँत ऐसा, सानो बड़ी सीढ़ी का 
एक पत्थर । 

फिलाडेल्फिया का पुरातत्वज्ञ डा. 
लिएडी दोड़ा-दोड़ा श्राया, उन प्रस्थियों 
को एक कंजूस को कोड़ी की तरह बीना, 
समेटा और महीनों के aaa परिश्रम 
पश्चात्‌ जो एक ढाँचा खड़ा किया ag 
ट्रेकोडोन डिनासर का था। आज भी वह 
नमूना सुरक्षित है । शायद यही सबसे पहली 
सेंट थी आज के मानव को करोड़ों वर्ष 
पुवं के डिनासर से ! 


एक सेर क्लोरोफामे 


धीरे धीरे उस कठघरे के अन्दर कलो रोफामं 


का सामना करना 
पड़ता है । एक बार 
मादा-चीता प्रसव- 
वेदना से तड़प रही | 
थी । डाक्टर को 
खबर दी गयी। वहाँ | 
पहुँचकर डाक्टर ने 
तुरन्त भाँप लिया कि 
आपरेशन करना 
जरूरी है; किन्तु वहू | 
सम्भव केसे हो ? 
तब मादा को 
ऐसे कठघरे में रखा 
गया जिसकी सभी 
दीवारें सपाट लकड़ी 
के तख्तों की बर्नी 
थीं । वह कक्ष चारों 
ओर से एयर-टाइट 
किया गयां । फिर 
एक कर्मचारी ते 


की फुहारें छोड़ना प्रारम्भ किया | आधे 


सुंघाया ! न हि 
घण्टे तक वह क्रिया जारी रहा, | 


कभी-कभी 


तो 


डाक्टर को अत्यन्त लगभग सेर भर क्लोरोफार्म कक्ष के अन्दर 
बिकट परिस्थितियों पहुँचा दिया गया | डाक्टर ने सावधानी 


ये हैं aana केसरो, मगर ग्रस्पताल में । एक्सीडेग्ट p 
आए हैं, खून काफो जा चुका है, अतः बाहरी खून शरीर 
पहुँचाया जा रहा है 
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हाँ, मुंह खोलिए'' 'कोजिए ग्रा 555 ! जिराफ 
| महाशय के गले में qua है, थोट-पेन्ट लगाना 
$ जरूरी है लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ी 
| लगाना भी तो जरूरी है ! 


T दरवाजा जरा खिसकाया तो देखा 
सादा aga पड़ी थी। फिर भी अपनी 
सुरक्षा के लिए डाक्टर ने उसके गंग सुन्न 
करने के उद्देश्य से ३३ ग्नेन सोडियम- 
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पेन्थोल का इन्जेक्शन दिया a 
बाद ५ ग्रन और भी दिया। 
डाक्टर का जब इत्मीनान & । 
मादा प्रा तरह बेहोश है, तब जो || 
फश पर सावधानी से लिटाकर अ | 
किया । उसमें पाया गया कि पेर ३ 
दाना बच्च कई घण्टे पूव मर युके वड 
न्हें बाहर निकाला गया और A | 
लगाकर घाव को सी दिया a (हरि 
बाच मादा ने कराहने की आवाज निक रे 
सतक डाक्टर ने फौरन ही ५५ ग्रेन $ साथ 
को दवा इन्जेक्शन द्वारा उसके शी अ 
प्रविष्ट करा दी । अन्त में १२ लाइ]. £ 
पेनिसिलिन का इन्जेक्शन दिया गा HF ` 
घाव विषेला न हो जाय। m 
जगह श्रायोडीन का लेप किया wane ` 
उसे कठघरे के अन्दर वापिस पहुँचायाग। १ 
तब कठघरे को छत में इन्फ्रारेड काई 
लगा दिया गया ताकि उसके गरी 
सुखद गर्मी पहुँचती रहे । पूरे तीन दलि, 
रात मादा सोती रही । चोथे दिन उसो 
खोली, कुछ हिली-इली श्रौर तड 
टाँगों पर खड़ी हुई । सामने रखा ग | 
AX गोइत का शोरवा बड़े चाव सें | 
उसके बाद धीरे-धीरे उसने A © 
हुआ स्वास्थ्य पुनः प्राप्त कर 
डाक्टर का आपरेशन कामयाब रा! 
एक बार डाक्टर महोदय से पु 
“कया आप हाथी को भी ई 
क्लोरोफार्म देकर आपरेशन के तिए 
करने की सोचेंगे ?” उन्होंने उत, 


फ] 


. “नहीं, उस. दशा में Aad ie ù 
सहयोगी डाक्टर को राग लि 
` करूंगा । ह | 


आश्चर्य नहीं कि किसी 
महोदय को सीढ़ी पर चढ़ 
गले में भी थोटपेन्ट लगाना © 


वि भा 


= 4 
३ | iG few 
= 


प्फर फिश नामक मछली खतरे का 
| ता होते ही पानी l पी-पीकर एक 
i रे सी फूल जाती है और डरावनी होने 
प्र पाथ ही, दूसरी मछली के लिए निगलने 
“असम्भव बन जाती है । 

| बिल्ली भी सुकावला सख्त होने पर 
पने रोयें खड़े करके दुगुनी मोटी दीखने 


ce 
क 


lant है। साथ ही, कमर को कमान की 
गया। 
कभी साही देखी है ? इसके शरीर पर 
परी को बजाय तीखे काँटेनुमा बाल रहते 
| शत्रु पर वार करते समय शरीर के 
A गनुकीले काँटों सरीखे खड़े हो जाते हैं 


उडा e पीछे को तेजी से सरककर उसके 
प ग र में काँटे चुभो देती है । 

T tg नामक प्राणी हमले के समय 
पता ह a पछ उठाकर उसमें लगी खास 
fap से ऐसी तेज बदबू फेंकता 


| वाले को हटना ही पंड़ता है । 
if किन के शरीर पर मगर जैसी खाल 
सी र A है जिसे Sear कठिन होता है । शत्रु 
लिए | a . ही यह यह अप्रने शरीर को गेंद- 
तर | लेता है जिससे वह उस सख्त खाल 
A "णि में सुरक्षित रहां आता है। 
ता] एसी ही है एक छिपकली सरीखी 
ब e शाल या पियो के बीच बैठी 
र भान रे मिलता-जुलता श्रपना a 
| ' ~. साफ निकल जाएगी । दूसरों 
सौ छिपकली आस्ट्रेलिया में पायी 


> eS १९६२ 


|| 
MY 
ei. 
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संकट टल जाता है | 


हैकि ह 


|, पन, जो दूसरों के मुकाबले काफी चतुर ' 
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A 


जाती है जिसके सिर के पास दो पंख aaa | 
जुड़ रहते हैं। सामान्य अवस्था में वे दिखलायी | 
नहीं पड़ते; किन्तु रक्षा के लिए भागते समय 

जव थक जाती है तब उन्हें खोल लेती है। | | 
खुल जाने पर सर्प के फन जैसे पंखों के । 
वीच उसका मुंह डरावना हो जाता है और 


चित्र में प्रदर्शित माजूफल, यानी ग्रोक- 
एपिल ( Oak-apple) न तो फल है, न 
एपिल ही । क्रेवल नाम ही नाम है । इसकी 
लकड़ी अ्रवश्य इतनी मजबूत है कि बड़े-बड़े 
जहाज बनाने में काम आती है। इसकी 
मजबूती से ही प्रभावित होकर श्रायुर्वेद 
चिकित्सा में ‘aia वज्न सम होत हैं! के साथ 
'माजूफल के संग” का फिकरा जोड़ दिया 
गया है। 
` दर असल यह फल है ही नहीं | इसे | 
तोड़ोगे तो झुण्ड के भुण्ड नन्हें कीट-पतंगे 
बाहर उड़ निकलेंगे । वे पतंगे ही हमारी 
उत्सुकता का श्रता-पता देंगे। उन पतंगों 
की मादा ने इस पेड़ के तने की कलियों पर 
दिसम्बर में ग्रण्डे धर दिये थे । उन्हीं के 


xE 


Ren RE 


गिर्द, गिल्टी जैसा उभार उठता चला और 
छः महीने के बाद जून में सुपारी के आकार 
का हो गया । सूख जाने पर ग्रसंख्य कीट 
तो सूराख बना-बनाकर उड़ गए और जो 
बचे, उन्हें सुपारी तोड़कर आपने ग्राजाद 
कर दिया ! 
या झूठ, तेरा ही आसरा ! 

सचाई का सहारा हर वक्त, हरेक के 
लिए सम्भव नहीं। कई नन्हें जीवों को 
शत्रुओं से अपनी जान बचाने के लिए झूठ 
का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। 
झुठ भी ऐसा जो बोला न जाए, बस दिखाया 
ही जाए | चित्र में प्रदर्शित 4. B. तित- 
लियाँ पक्षियों का प्रिय आहार हैं । उन्हीं 
का धोखा देने के लिए, उन्हें दर से देखते 


ही हैं ये रंग-रूप बदलकर C. D तितलियाँ 
बन जाती हैं जो डंक मारने में तथा बद- 
जायकं म बदनाम हैं । ग्राक्रमणकारी पक्षी 
इन्टर दखत ही दूर से किनारा कर जाते हैं । 


यें बन्दर के घासले 
वह कहानी श्रव वे-ञ्रसर हो चुकी 


Yo 
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जिसमें बया-पक्षी की सीख ते 
बन्दर ने घासले समेत उसे नीचे ६ 
न्द्रा का कई प्रमुख जातियाँ y ta ug 
जो पक्षियों जैसे “सुदृढ़ चोन | ह 
रहती m | 
सुमात्रा तथा वोनियो में पाया पे] 7 
वानर श्रोरांग उटान पेड़ की काफ़ी 
पर मजबूत घोंसला बनाकर उसकी न 
में आराम से सोना पसन्द करता है। 
गारिल्ला, आप जानते हैं, सबसे ग्रह 
शक्तिशाली और विशालकाय वनमागृष 
इसे भी अपनी गभिणी मादा तथा TT 
शिश के लिए मलायम गुदागुदा बिह 
वाला घोंसला बनाना-पड्ता है 
ओर, चिम्पान्जी तो सूझ-बूझ में पा ... 
की काफी नकल करता है न | घोसा || 
भी बनाता है, मगर अपने बीवी aati] a 
लिए ही । खुद तो घोंसले की चौकी 
करने के लिए उसके नीचे टाँग पसारेग | : 
रहता है । अन्य छोटे बन्दर, frac 
भी इस विचित्रता के ्रपवाद नहीं है| | डी 
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j sax aa के हिमाच्छादित प्रदेशों-- 
गताम “ग्रीतलैण्ड, श्राइसलँण्ड आदि का जिक्र 

पना ते ही हमें श्रत्यधिक शीत का अनुमान हो 
a | ता है फिर भी यदि उन्हीं स्थलों को पृथ्वी 
t | सबसे श्रधिक ठण्डे स्थल मान लें तो हमारी 


| पणा गलत ही कही जायगी | माना कि 
Ml श्रमरीका के उन प्रदेशों का ताप बर्फ 
| शिलनांक से लगभग ६३ सें. ग्रे. नीचे 
| फे उतर जाता है; किन्तु साइबेरिया की 
तो और भी दो डिग्री उतर जाती है ! 

शायद श्राप दक्षिणी ध्रव का नाम देकर 
जाएँ कि वहाँ का ताप तो -८१ सें. ग्रे 

तब क्या मान लिया जाय कि इस 
| i गती पर दक्षिणी ध्रव ही शीत की चरम 
| मा है ? भौगोलिक दृष्टि से कदाचित्‌ यह 
| के हो, किन्तु विज्ञान तो इसे ही ठण्ड की 
| r सीमा मान लेने को तैयार नहीं | 
| आपको यह दिखाकर चकित कर 
कि बर्फ के गलनांक से भी २७३ सें.ग्रे. 
` तेक का चरम-शीत ताप आप अपनी 
“EN में ही प्राप्त कर सकते हैं । 


ial 


परम aegis (Absolute Zero) 
१९६२ 
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प्राप्त करने के प्रब तक के प्रयासों में तो ताप 
का अंक -२७३१६० सें. ग्रे. तक उतारा | 
जा सका है । इसे परम शून्य का नाम दिया 
गया है । इस अंक को इस प्रकार © ग्रथवा i 
F का संकेत न देकर K ग्रर्थात्‌ OK 
का संकेत इसके आ्राविष्कर्त्ता लाड केल्विन के 
नाम पर दिया गया है। दो पंक्तियों में 
केल्विन का भी परिचय यहाँ पर प्रासंगिक "| 
ही रहेगा । 
स्काटलैण्ड के लाड॑ विलियम टामसन. 
केल्विन (१८२४-१९०७) ने भौतिको, गणित 
और दर्शनशास्त्र में अपनी अमूल्य सेवायें 
ग्लासगो, केम्ब्रिज ale पेरिस विश्वविद्यालयों 
में प्रधानाध्यापक की हैसियत से दी थीं। 
वैद्यतिकी (Electricity) तथा ताप-गति- 
विज्ञान (T hermodynamics) में उनके 
अनेक अनुसन्धान बहुमूल्य सिद्ध हुए हैं | गेसों 
के तापमापी बनाने के विविध प्रयोगों में जो 
चरम-शीत का परम शून्यांक (Absolute- 
Zero) इन्होंने निर्धारित किया, उसे OK 
का संकेत दिया गया । उस केल्विन- 
तापमापी की निम्न तालिका काफी 


मनोरंजक है: 


००१ K फिटकरी के अ्रणुओं को चुम्बक 
प्रभावित कर देने पर प्राप्त, 


go K तरल हीलियम की वाष्प 
gat aa पर, 
२-२६ हीलियम का REKA 
( Superfluid ) बना देने पर, 
४२६ हीलियम, सामान्य तरल 
अवस्था में, 
२००° तरल हाइड्रोजन, 
५४६ ठोस ARNA, 
६०° तरल ग्राक्सीजन, 


| २७३१६ °K बर्फ का गलनांक (०९), 
। ३७३-१६१ पानी काक्वथनांक ( १०० ९)। 
| चित्र में प्रदशित तापमापी के gaa- 
|| | | त्मक अंकों से यह और भी स्पष्ट हो जायगा । 
यद्यपि पदार्थो को गर्म करने के बारे में 
[ज का वैज्ञानिक सूर्य की सतह के बराबर 
खों डिग्री का ताप हासिल करने में 
सफल हो गया किन्तु बर्फ के गलनांक से 
२७३० से. ग्रे. के नीचे उतरना ग्रसम्भव 
ही साबित हुआ है । उस अवस्था पर किसी 
| _ भी पदार्थं के भ्रणु-परमाणु जमकर स्थिर 


fana यम 
| सामान्य वायु को ८५° aaa 
|-१८८' सें. ग्रे. तक ठण्डी करके तरल 
| l रूप में प्राप्त कर सकते हैं। उसमें से भिन्न- 
| । भिन्न ताप पर श्राक्सीजत और नाइट्रोजन 
| भी तरल रूप में अलग-अलग निकाल सकते 
हैं । तरल श्राक्सीजन तेज आँच पैदा करने 
| a लिए तथा राकेट और जेट-यानों में ईंधन 
| के प्रज्वलन के लिए और स्टील-उद्योग में 
भट्ठी की श्रांच बढ़ाने जैसे महत्त्वपूर्ण कार्यों 
में काम ग्राती है । इसकी दिनो-दिन बढ़ती 
खपत के कारण श्रव तो यह टैंक के टेक 
भरकर जहाजों द्वारा इधर-उधर भेजी जाने 
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२०7 } | पानी का Taig r 
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६०° areata) | 
का द्रवांक 


१४ o% K 


WORE 


A of K maga | 
wR Ff “a 


इसी प्रकार तरल नाइट्रोजन % sil 


उपयोग की सम्भावनाएँ बढ़ती जा a a 


तरल नाइट्रोजन -१९५ ४ "|. 
भ जा सकती है। सा 
प्राप्त की जा सकती है | स्टर्न छ 


प्रक्रिया कराने से स्टील की मजदूर 
गुना बढ़ जाती है । हाँ, तरल हाइ “ate , 
उपयोग खतरे से खाली तहीं। | 
अत्यन्त विस्फोटक है ।. aa F 
अतः परम yeaa तक 
हीलियम गैस का सहारा 


gah के सूर्यग्रहण पर शराविप्कृत इस गैस 
|| 2 ग्रीक शब्द प्रथा०05-सूय पर से हीलियम 
|| पाम दिया गया है । तत्पश्चात्‌ १८६५ ई. में 
वायु से पृथक्‌ प्राप्त किया गया था और 
| (६०८ ई. में तरल रूप में | वायुमण्डल की 
समस्त गैसों में यह सबसे हलका, हाइड्रोजन 
a बाद दूसरे नम्बर पर श्राता है | वायुमण्डल 
| में हीलियम अत्यन्त ही थोड़ा है, Wa: इसकी 
| प्राप्ति के लिए प्राकृतिक गैस-कुण्डों, तथा 
| रेडियो-सक्रिय खनिज पदार्थों पर जटिल 
|| रासायनिक क्रियाये करानी पड़ती हैं । 

हीलियम की परमाणु संस्था २ है ग्रर्थात्‌ 
परमाणु भार की दृष्टि से हाइड्रोजन के 
बाद इसी का नम्बर आता है। यह गैस 
|| 7२७२ सें. ग्रे. से भी कम ताप पर ठोस बन 
।| जाती है। और -२६९ सें. ग्रे. पर द्रव रूप 
| धारण कर लेती है । भ्रवीय प्रदेशों के खोज 
|| गायो तथा श्रभियानों के अन्तर्गत गुब्बारों में 
| ले के लिए यही गैस काम श्राती है; क्योंकि | 
| (इड्रोजन को भाँति यह ज्वलनशील नहीं है । 
if i अतिरिक्त चिकित्सा-क्षेत्र में भी मानव- 
{| AR के श्वास-संस्थान की खास बीमारियों 
| | इलाज में भी यही काम आती है | 


CUTI 


हीलियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक 


वेकुश्रम 


रही | 

द. «| शीशे की सतहें 

र दी | चुस्बक-ग्रावेशित 
‘al | फिटकरी का रवा 
| तरल हीलियम 
| | शीशे की सतहें 


पतली हीलियम गैस 
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amare | | 


बाहर निकल रहा है . 
| 
हीलियम द्वितीय 
AT ग्रा रहा हैं 
l Ft 


तरल हीलियम द्वितीय 


यन्त्र-संस्थान काफी जटिल है । सिद्धान्त रू 
से इसकी विधि निम्न प्रकार है: 
हीलियम गैस से भरी हुई एक टंकी l 
vo K ताप युक्त तरल नाइट्रोजन के दूसरे. 
पात्र में उतार देते हैं । तरल नाइट्रोजन उस 
टंकी को ठण्डा करना शुरू कर देता हैं| 
उसी दर्म्यात हीलियम पर दाब बढ़ाते हैं 
फलतः उसमें से उष्मा निकलती है जो तरल 
नाइट्रोजन में समा जाती है । पुनः दाब 
घटाने पर हीलियम और भी ठण्डी हो जात 
है । तरल नाइट्रोजन के अतिरिक्त यह ठण्ड 
की गई हीलियम भी टंटी में भरी उस हीलिः 
यम को ग्रधिक ठण्डी करने में काम आत 
है | इस प्रकार प्राप्त हुई हीलियम को ति 
प्रकार के att के बतेन में (Dewar 
Flask) Ñ एकत्र किये रहते हैं । इस विशे 
निमित ada की रचना साथ के चित्र 
सरलतापूर्वक समभ में श जायगी। यह 
फ्लास्क से बहुत कुछ मिलता-जुलता है 
बाहरी भाग, सिल्वर पालिश की हुई शीशों 
दोहरी दीवार है । इस दोहरी दीवार के बी 


_ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| ।म्प द्वारा वैकुञ्रम बराबर बनाए रखना हरकत शान्त हो जाने का र्थ है ६ 
| | sar है। उसके बाद तरल नाइट्रोजन का जाना। इस प्रयोग में जो फिटकरी a ण्ड | 

स्तर आता है जो स्वयं ही ग्रत्यन्त ठण्डा को विद्युतीय चुम्बक द्वारा व्यवस्थित शग 
| | । तत्पश्चात्‌ एक और बोतल दोहरे शीशे स्थिर किया गया है उसका गर्थे है A 
Fiat है और उसकी भी दीवारों के गर्मी खींच ली गई है । 


च में AJAA बनाए रखना पड़ता है। इस | 
पमा 


Matt बोतल के ग्रन्दर तरल हीलियम रखा a र 
या है । श्रब यह प्रयोग के लिए तैयार है । 7 नार । 


(म शून्य श्र i गैस ने ले ली । दूसरे और तीसरे चरण | 
में सु) SN फ्ल N ` 5 K T f 
| | नित्रमेंउपरोक्त फ्लास्क जो दिखाया ग्रन्दर की तरल ही यम ग्रौर तरा 
। |या है उसमें एक चीज और बढ़ा दी गयी ट्रोजन ने अपना प्रभाव जमा fear)  |हतिय 
| | । तरल हीलियम से भरी भीतरी बोतल चुम्बकीय प्रभाव शान्त कर देने पर LT 
| पर एक ट्यूब और उतारी हुई है। फिटकरी के गणु पुनः अव्यवस्थित अवस्था ह 
ट्यूब में पतली हीलियम गैस भरी है में आ तो गये हैं किन्तु सारी गर्मी खोक | ता 
|. | रि T ही poe ( Paramag- a ll शी करीब ०:०० ११ ताप तक तो | 
| al T का एक स्वा (Crystal ) आप आ ही पहुँचे । ग्रब तक शीशे की दोनों | 
| Rae el इस SEIN का एक दोहरी दीवारों के काँच भी इतने ae हे | 
| TIGHT धेरे में घुमाया चके हैं कि ७-८ घंटे इस चरम ताप में ग्रता | 
। पता है । फलस्वरूप उस रवे के समस्त हीं ३ गो al 
a के : Z. AJ नहीं ग्रा पाएगा; क्योंकि कमरे की गर्मीके |, 
fed र t दिशा कस लए शीशे की सतहें ga क सिद्ध दो 
£ A इकसार लिए शीशे की सतहें wa श्रचालक सिद्ध ह 
| है । भ्रव यह एक वेज्ञा- चकी हैं | 
| क तथ्य है कि किसी भी पदार्थ SP yee के 
ग हरकत होने का अर्थ है पदाथ के aY श्रब तो आपको बर्फ से करीब पा | 
मे हो जाना और उसके i उश पदार्थ का तीन सौ गुनी श्रधिक ठण्डक ढूँढ़ने प्रयोगगाता | 
k नपरात, उनको से बाहर नहीं जाना पड़ेगा ! 
।लियम गैस; २. तर 
T ) २. तरल नाइटो टर A S 
लल होलियम से भरा हुआ जार, तलका हौलियम फैलती हुई; ४. कम्प्रेसर; 
> as. जता yA ताप-नियंत्रक कुंडल ७, तरल हीलियम निकाली ४ 
हा हैं; 5. एक्स्पेन्शन यूनिट । 


प्र 


| N `! 


२८ 


Jatt बच्चो, i 
g लो नया अंक । लिखना, कैसा 
aqme श्रौर भागे क्या नया चाहते 
मरा तुम्हारे सुझाव हैं । अगस्त अंक 
[तुम्हारे कुछ भाइयों को 'श्रनोखी शिकारी 
gaat श्रौर 'कपड़ें जो बुने नहीं जाते' 
प्रमी नवीन श्रौर रोचक लगे, जबकि ग्रौरों 
मि रत्नाकर समुद्र, 'मिट्टी के तेल का 
ag प्रौर चुम्बकीय टेप-रिकाडर' बहुत 
| प्रतीत हुए । 

प्रब भी हरेक फोटो के साथ तुम्हारा 
RANE अवश्य आता है कि जल्द से जल्द 
दी जाय। तुम्हारी उत्सुकता मैं 


हि प्रकार समभती हूँ और उसके पीछे 


नता 
॥ | तुम्हारे सहज स्नेह की भी मैं कृतज्ञ 
a in भी यह निश्चित है कि प्रत्येक श्रंक 
ng iè ही फोटो छपना संभव है-- 
4 | बिशेष क्रम से । ग्रतः प्रतीक्षा करते 
प |॥चाहिए । 


| रप बार की प्रतियोगिता-पुरस्कार- 


में ्रपना नाम ge. लेना | यदि 


Fi कि तुम्हारे विद्यालय के ग्राचार्य 


| { x > 
(+ मारोह पर स्वयं वह पुरस्कार 


हा भट करें तो शीघ्र ही मुझे पत्र लिख 
। पुरस्कार की पुस्तकें तुम लिखोगे उस 


| 
oh 
॥ 
f 


L | 


s 


| 


ह || 
| 
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| 4 विज्ञान-क्लब तुम्हारा है तुम | ; 
| RAT RTT भरकर भेज देने पर इसके सदस्य बन सकते हो। छै तयताभिराम, AERP 
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के जान-विज्ञान के नवीन ग्रौर उपयोगी प्रश्न भेज सकते हो। © प्रतियोगिता-प्रइनों के _ 
A. Tafira प्रतियोगिता-कृपन पर अ्रपना नाम, SE सकते हो । 
ARE साइज का ग्लेज-पेपर पर अपना फोटो भेजकर इन पृष्ठों में प्रकाशित करा सकते हा | 
छ स्वलिखित सरल वैज्ञानिक रचना प्रकाशन के लिए भेज सकते ही | | 
@ प्रत्य WAH प्रकार से लाभ ही लाभ उठा सकते A 


विद्य तिः ` e 

a re ae तर भेज दूँगी । अन्यथा 

य are! मगाना चाहो तो बैसे लिख 

दना । किसी भी स्थिति में तुम्हारा पत्र मुझे 

१० अक्टूबर तक मिलना ग्रावशयक है | 
aes तुम्हारी 
कृष्णा दीदी 


प्रतियोगिता संख्या २? के विजेता 
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गे TTT 


अरुणकुमार जाजू (१७) कानपुर, विजय 
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शहर तथा सदस्य संख्या भरकर भेज सकते हो। 


` श्रभयनन्दन 


(स. सं, ३७०६) 
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हुमायूंपुर, ८५ ग्रमीरुल्ला (१८) पेकौलिया, ८६ सुदर्शन शाही 
(१४) faia, ८७ शौकतग्नली (१७) पेकौलिया, ८5 जुगल 
किशोर (१३) कलकत्ता, se कृष्ण प्रताप (१६) बड़ौत, ७० 
प्रमोद कुमार (१६) बिजनोर, ६१ विजय कुमार (१४) गेहुमा 
बेरिया, ६२ ग्रखौरी विकासकुमार (११) कलकत्ता, ९३ मानिकचद्ध 
(१९) डोंगरगढ़, ev सुरेशचन्द्र सोनी (१४) राती, (पाली), 
३५ रामचन्द्र (१७) गांधीनगर, ६६ रामप्रसाद (१४) T 
३७ श्री नरेश (१२) बंगरा, &८ इन्दरपाल ( १४) नई क 
६९ जीवनदास (१२) कुरुक्षेत्र, १००० Be (१५ 

बिसौली, १ विनोद कुमार (१४) बिसौली, २ धीरेद्ध कुमार 
(१४) पटसा, ३ जगदीश प्रसाद (१४) मुरता । 
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रजनी अग्रवाल 
(स. सं, ७5५५) 


किया जायेगा । 


१. “लेन प्रभाव” कया है जिसे भ्रमरीकन 
ग्रन्तरिक्ष यात्री कनल जान ग्लेन ने सर्वप्रथम ज्ञात 
किया ? 

२. वोस्ताक ३ तथा वोस्ताक ४ में कौन सा 
यान अधिक, तेज चलता था और पृथ्वी के गिर्द 
चक्कर लगाते समय उन दोनों के बीच alana 
दूरी कितनी थी ? 

३. प्राचीन काल के किस वैज्ञानिक ने कहा 
था--'मुझे यदि खूब लम्बा लीवर दो और उसे 
टेकने के लिए जगह भी, तो में समूची पृथ्वी को 
उस लीवर की सहायता से हटा सकूंगा ।' 


४. “आधी रात का सूर्य! कहां पर और किन 
दिनों में देखा जा सकता है ? 


Me 
Fi 


१. १२ दिसम्बर १९०१ को । 
_ ९ मक्खन दूध से तेयार होता है; किन्तु 
मागरीन उत्तम वनस्पति तेल, चसा तथा दुध के 
मिश्रण से तयार की-जाती है । 
३. स्काटलेण्ड के गणितज्ञ जान नेपियर 'ने 
१६१४ में । a 
| ४. ताकि आत्मा जब स्वर्ग जाने के लिए नदी 
र करे तो उतराई उसी सिक्के से A कर सके। 
; र. कुछ भी भाग नहीं इबेगा; क्योंकि पानी 
की सतह के ऊंचे चढ़ने से नाव भी उतनी ही ऊपर 
चढ़ जायगी । 
` ६. गोडाड ने ही सर्वप्रथम द्रव-इंधन वाला 


इस प्रतियोगिता में केवल विज्ञान क्लब के सदस्य भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता मे भाग 
का कोई शुल्क नहीं है । नीचे दिये हुए seal के उत्तर श्रलग कागज पर स्याही से साफ-साफ 
पृष्ठ ५५ पर छपे कूपन के साथ लिफाफे में बन्द कर इस पते पर भेज दो : 


लिफाफे पर “विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ३३ का उत्तर” लिखना श्राबक्यक है। 
३१ azar तक उपरोक्त पते पर श्रवश्य पहुँच जाने चाहिए । 
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WR, om gid 
२० रू. कोए | 
१५ र. की ए 


प्रथम पुरस्कार 
द्वितीय पुरस्कार 
तृतीय पुरस्कार 


लै ate 


लिए 


के 
haka 
fi फलत 
ते Tica 
बाद सें श्राये उत्तरो पर विचार | जाता 
jas 

[iat नही 

५. 'इन्सुलिन' की खोज किसने की ग्रौर we 
६- पागल कुत्ते के काटने के ग्राधुनिक eal । हा 

की खोज किसने की थी ? पि 
७. हमारे देश में 'भारी पानी' (Hag रा 


८. भारत में ऐसी वेधशाला कहां साह PT E 
की गयी है जहां के यंत्रों द्वारा पृथ्वी के शि 
उपग्रहों का प्रेक्षण किया जा सके ? | 
& गत जून मास के भारतीय We 
श्रभियान का दल कितनी ऊंचाई तक पहुच) 
१०. जमइका द्वीप (जिसने ait एशि | 
प्राप्त की है) की खोज सवं सर्वप्रथम AN 
कब की थी ? | 


राकेट आकाश में छोड़ा था . T 
७, कम से कम ३३ इंच लम्बे द | 
पुरे कद का बिम्ब देख सकता है |. 
८. पेट्रोल-इंजन में पेट्रोल | 
हवा के सिश्रण को विस्फोट कराते के ति a, 
चिनगारी काम में लाते हैं, किन g 
में खनिज तेल की बाष्प पिस्टन से * fi 
दबायी जाती है कि वह स्वयं तप्त ही | 
कर देती है । 
& हाँ, बर्फ के गलनांक से २७३ a 
ग्रेड नीचे । AE 
१०. हाँ, इन्फ्रारेड क्रिरणों की 


sie) 


(६३ १२ ) जबलपुर 


Am 
ajag दा र 
| पर मनुष्य सता 


ga -दलदल में से ड्ड 
रकि लेट जाने पर 


क्षाकृत अधिक होता 
स्थावना ही रहती है। 
एक विस्तृत सतह पर 


हे नहीँ पाता । 
चनद अग्रवाल (४४८१) 


प्रन- दान्सफार्मेर द्वारा डी. सी. की बोल्ट 


रोर का | 
"g नहीं घटा सकते ? i 
| उत्तर- ट्रान्सफार्मर का सिद्धान्त यह है कि 
) || इसके एक कुंडल में प्रत्यावर्ती (ए. सी.) 
बहती है तो उसके निकट रखे दूसरे कुंडल में 
हिरण द्वारा प्रत्यावर्ती (ए. सी.) धारा ही उसन्न 
Wat । यदि दूसरे कुंडल में पहले की अपेक्षा कम 
६ || हों तो उसी अनुपात में उस ए. सी. धारा 
| पिएटता कम हो जाती है । डी. सी. में धारा की 
Maai नहीं । ग्रत: इसके लिये ट्रान्सफार्मर 
Pra कर पाता । 
| चन्द्र अस्थाना (३२५१) गोरखपुर 
| Wake का वेग यदि करीब-करीब प्रकाश के 
४ कै बराबर हो जाय तो राकेट की मात्रा (Mass) 
‘a i | प्रधिक बढ़ जायगी । aq aed के प्रथम 
| के अनुसार इसकी जड़ता (Inertia) भी तो 
a HY 4 a हो जायगी ! फिर इसे श्रधिक वेग कसै 


0 आइन्सटाइन के ग्रापेक्षिकतावाद 
Ty of Relativity) अनुसार यह निष्कर्ष 
हमा है कि जब किसी वस्तु का वेग प्रकाश के 

mt आपेक्षिकता का सिद्धान्त यह भी बताता 
YEN के गति के नियम शतप्रतिशत सही 


T प्रत: उक्त प्रश्न ही नहीं उठता । 


बराबर हो जाय तो उसकी मात्रा अनन्त हौ 
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सुधीरकुमार राठौर (१६१६ ) आगरा 
भ३न--नल के नीचे रखे हुए बतंन में गिरते 
हुए पानी को श्रावाज सुनकर दूर से केसे अनुमान | 
लग सकता है कि ada na भर गया ? y 
उत्तर वत्तेन में ज्यों-ज्यों पानी भरता जाता |. 
है, त्यों-त्यों उसके श्रन्दर हवा के स्तम्भ की ऊँचाई | 
कम होती जाती है । ग्रतः ada से आनेवाली ध्वनि | 
की तीव्रता (P८५) बदलती जाती है और ग्रन्दाजा 
लग जाता है कि बर्तन भर गया । | 


महेशकुमार जन (५३४०) रामगंजमंडी 


| 
| 
j 
| 


इनकी पहचान कंसे करेंगे ? | ht 
उत्तर-ग्रह तो ग्राकाश में अपनी स्थिति | 
बदलते रहते हैं भर तारे एक-दुसरे के मुकाबले भ्रपनी । | 
अपनी जगह पर ही बने रहते हैं। वर्ष के भिन्त | | 
भिन्न महीनों में उनका श्रवलोकन करने पर हम 
देखेंगे कि ग्रहों की स्थितियाँ बदल जाती हैं, तारों 
की नहीं | इस प्रकार ग्रहों की पहचान हो जाती हैत 
मुक्ति भट्टाचार्य (१८८२) मुंगेर 
maaa? की सुचना देने के लिये लाल रंग i 
ही क्‍यों काम में लाया जाता है ? re 
उत्तर -लाल रंग की किरणें कुहरे-या धूल के 
बादल श्रादि को भेदकर आसानी से दूर तक जा 
सकती हैं जबकि श्रन्य रंग की किरणें इधर-उधर | 
नष्ट हो सकती हैं । FA 
शत्रुघ्न रावत (५५८२) दरभंगा th, 
प्रइन---वया कारण है कि सन्ध्या से पहले एक- P 
दो तारे, फिर कुछ शोर, और बाद में श्रन्य तारे i 
दिखायी देते हैं ? हे 
उत्तर- सन्ध्या होते ही सबसे पहले वे तारे | 
दीखते हैं जितकी चमक सबसे अधिक होती है, फिर ॥ ; 
क्रमशः उनसे कम चमक वाले तारे दृष्टिगोचर होते i | 
हैं और पूर्ण अन्धकार होने पर a मन्द प्रकाश ६ 
वाले तारे दीखते हैं । 
विइवनाथप्रसाद (४४४८) पटना 
प्रइम--काँच के गिलास पर फूंक मारते. 
उस पर कुहासे की बूंदें सी क्यों जम जाती 
उत्तर--मुँह से निकली हुई वाष्प : 
जम सी जाती है। वहीं नन्ही बूँदें बतकर 
की दीवार पर नजर आती है।... . | 
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महेशचन्द्र वर्मा (५१७५) रायपुर होता है । फलतः कभी-कभी चना 
पदन जब राकेट वायुमण्डल के बाहर अर्थात्‌ भी घिरा हुआ दिखायी पड़ता है। क 
बेकुअम में रहता है तो वहाँ से संदेश पृथ्वी पर कंसे चन्द्रमोहन (३५३८) हनुमानगह 
गाते है ? प्रशन- AMET ATA ( T 


| 
| 
Te 


 उत्तर-ये संदेश रेडियो संकेत के ला में आते होती है ? Magic Pye) जा à | f 
5 हैं। रेडियो तरंगे शून्य प्रदेश (4577) में होकर उत्तर--विभिन्न किस्म के विद्या, । [| 
भी सरलतापूर्वक गमन कर सकती हैं । चालन के लिये फोटोएलेिटरक सेल हे पो) 
| वीरेन्द्रप्रकाश बलरिया (४४३१) बारां लाति ३, उन्हीं को जाय म में ay 


आँख का नागन fy E 
add 
F. 
अदन- सबसे बड़ा और सबसे छोटा T विकि 
सा है? yae 
उत्तर सबसे वडा वृहस्पति और सके क ऐसे 
' धर्मपाल HAS (१५०६) रायगढ़ ब है ॥ a ; g गो e q 4 
|. प्र amag सच है कि ईथर Ñ प्रकाश भ (२९१६) aig | a 
Peer गनन, नहीं करता ?... - प्रशन--परमारणु न्यूक्लियस, न्यूटन aaen | 
' उत्तर-यह सत्य नहीं । केवल जब कोई बृहत्‌ फे वने होते हैं, जिनके भार का सान १ इकाई हे 5 
आकाशपिण्ड निकट होता है तब प्रकाश-किरण के  । फेड तस्व के परमाणुभार पूर्णाकों में हह तिरि" 
मागे में वक्रता श्रा जाती है; अन्यथा किरणें सीधी भिच्चांशो में क्‍यों होते हैं (जसे बलोरीग॥ क्लास 
रेखा में ही चलती हैं । परमाणु भार ३५'५ होता है ।) io 
करुणेश हैलन (१ ६७६) मेरठ उत्तर--ऐसे तत्त्वों में दो या दो से ee 
(set amag के पहिचिसी समुद्रतट से नारियल Wala परमाणु भार के समस्थानिक [ण 
| हते वहि मेडागास्कर हप तक केसे पहुँच जाते हैं? topes) मौजूद होते हैं । उनका परस्पर रु | 
' उत्तर समुद्र में भीतरी धाराएँमी चलती तरह का होता है कि उनका औसत TU | $ 
रहती हैं जो नारियल तथा अन्य तैरनेवाली चीजों Pata में प्राप्त होता है। जैसे, A 
। को दूर-दूर तक पहुँचा देती हैं। तरह के परमाणु होते हैं, एक का परमाणु भा | ए 


। नरेशप्रसाद सिन्हा (७९२ ) गया और दूसरे का परमाणु भार ३७ होता है। रै |; 
Ke WD if 


प्रइ धृप में लिखते समय प्रायः फाउन्टेनपेन गया है | 


की स्याही श्रधिक बाहर निकलने लगती है, क्यों ? रामसिह बघेले (४४१३ ) त 

उत्तर--धूप की गर्मी से स्याही का ग्रायतन 

| फंलता है, ग्रतः वह afte बाहर ग्रा जाती है। 

| य॒दि पेन में थोड़ी ही स्याही भरी गयी हो तव ऐसा 
नहीं होगा | 


| शी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का केन्द्र इसके 3 म “alia Fi ह Tit 
गोले के ez पर है, सतह पर है या नीचे ? भार ३५६ प्राप्त होता है | | 


| _ ` उत्तर--गोले के केन्द्र पर स्थित है। qatara कोठारी (४८४) ब्यावर 


शकर शर्मा (३३ २४) कटनी प्रन्‍न--सबसे बड़े भ्रवान्तरग्रह 7 
डत पारस-पत्थर लोहे को स्पर्श करके उल्ले कितना है ? |! 

“बनौ देता हैं; क्या यह ₹ - ar aal 

os ता हैं; क्या यह सच 2? उत्तर- सबसे बडा ग्रवान्तरग्रह E 


तर नहीं, ऐसा कोई भी पदार्थ विज्ञान को जिसका व्यास लगभग ४८० मील È l 
मालूम जो लोहे को छूते मात्र से सोना बना दे । 


उभार गुप्त (४६०३) ऋषीकेश ans लिए व 

हे चाँद के fing कभी-कभी आभावृत्त क्यों | लिखकर कृष्णा दीदी के पते पर ए 

वायुम में ak 3 aoe कार्ड पर प्रश्‍न तथा ग्रपना ता 
ग ल म मौजूद हिम तथा रज- | सदस्य संख्या क्रे श्रतिरिक्त श्रौर कुछ 

E fT न तनः ` ० न 


जु १ 


गाम ह बतती-फिरती ्राक्सीजेन-चिकित्सा 
द्यपि तूतन विज्ञान ने श्राक्सीजन 
| afre द्वारा ग्रनेकों व्यक्तियों को मृत्युद्वार 
a ; तोटा लाने का श्रेय प्राप्त किया है, फिर 
बे होश ऐसे मरीजों की í संख्या श्रब भी काफी 
रनक दी रहती है जो SENE श्राक्साजन पाने 
॥ प्रतीक्षा में श्रस्पतालों के द्वार परया 
परद्र में ही दम तोड़ देते हैं। वह नाजुक 
(बाई agp उनके लिए एक-एक क्षण का भी बड़ा 
inda . रहता है । इसके लिए जर्मन 
रौन क्रस ने व्यवस्था की है कि खुद कुएँ को 
Hot के पास पहुँचाया जाय। बस, 
त प्रक | पर सूचित करने की देर है, श्राक्सीजन 
क ते सुसज्जित एम्बुलेन्स मरीज के स्थान 
हच जाएगी और मरीज की टूटती 
| शका कोटा पूरा करके उसे मृत्यु के 
भार |एक जबर्दस्त झटके से. छुड़ाकर एक 
। बँ JAR से नया जीवन ही दे देगी । सामान्यत: 
पस | सितालों में ्राक्सीजन-चिकित्सा के यन्त्र 
थ भरकम तथा बड़े जटिल होते हैं । 
| अपेक्षा काफी सुविधाजनक व सरल 
हैँ T ग्राक्सीजन एम्बुलेन्स में रखे 


q 


| tars उपग्रह 
पा उपग्रह अमरीका के 
के द्वारा तैयार किया गया 


कि अन्तरिक्ष में यह सूर्य 
की तीव्रता श्रादि की 
'केर,सके। इस उपग्रह 
प्रा यह है कि पृथ्वी के - 


E 
भो Q te ल्‌ 
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गिदे परिक्रमा करते समय इसके यन्त्रों का 
मुह सदव सूर्य की ओर ही बना रहेगा । 
श्रत अपने परिश्रमण काल. (लगभग ६ 
महीने) में यह सूर्य के विकिरण की तीव्रता 
आदि को निरन्तर ्रंकित करता रहेगा । 
इस कारण इसे 'सौर अनुसन्धान झाला! 
नाम दिया गया है । 

इस उपग्रह का भ्रमण-मार्ग पृथ्वी से 
लगभग ३५० मील की ऊंचाई पर स्थित 
होगा । इसका दिशा-ग्रनुकूलन गाइरोस्कोप 
के सिद्धान्त पर किया गया है ताकि यंत्र 
का मुंह सदेव सूयै की ओर रहे । उपग्रह के 
निचले भाग में एक विशाल पहिया सा बना 
है जो नाइद्रोजन-जेट की फुहार की मदद से 
बराबर घुमाया जा सकता है । जिस प्रकार 
लट्टू को नचाने पर उसका सन्तुलन उस | 
वक्त तक एक सा बना रहता है जब तक कि \ 
वह नाचता रहता है, उसी प्रकार इस पहिये 
के नाचते रहने के कारण इस उपग्रह का 
भी सन्तुलन एक ही ओर बना रहता है। 
यह्‌ पहिया प्रति मिनट लगभग ३० चक्कर 
लगा लेता है । भीतर के यंत्रों के परिचालन | 
के लिए करीब १२०० सौर-बैठरियाँ इसके | 
अन्दर लगाई गई हैं । Fa 

अनुमान है कि यह उपग्रह लगभग |. Í 
६ महीने तक श्रन्तरिक्ष में परिक्रमा करता 
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जिस प्रकार कोई बच्चा भीड़ में खो 
जाये, बिल्कुल वही दशा उन पार्सलों की 
होती है जिनपर पते साफ नहीं लिखे 
जाते । कहीं ऐसी ही दशा ग्रापके उस ग्रति- 
श्रावश्यक पासंल की भी न हो जो ग्राप बुक 
करवान जा रहे हैं । 
रेलवे के सहस्रो कर्मचारी जो पार्सल के 
काम से सम्वद्ध हैं ost सेवा करने की 
हादिक इच्छा रखते हुए भी साफ पता न 
होने के कारणा विवश हो जाते हैं । | 
सदा सामान और पासंलों का पैकिंग ॥ | | || 
निर्धारित ढंग से कीजिये और पता साफ । | थ a 
ग्रौर ठीक लिखिये । Z 
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॥ अधिक पुरानी नहीं । सन्‌ १ GES 
में उस शताब्दी के प्रसिद्ध खगोल- 
| त्री, जहान केप्लर का एक वैज्ञानिक 
| भयास 'सोम्नियमं' प्रकाशित होकर 
भता के समक्ष श्राया और जनता ने पूरे 
ह्य से उसका स्वागत किया | उस उपन्यास 
श नायक चन्द्रमा की सैर करने गया SAT 
पा और वहाँ पर पहुँच भी गया था | 
पिका ने वहाँ का बडा ही दिलचस्प 
Mafia वर्णन किया है । उस समय किसी 
"ar मालूम था कि शीघ्र ही सचमुच 
TR और अन्य ग्रहों-उपग्रहों की यात्राएँ 
Tatas रूप धारण कर सकेंगी ! 
आज के मानव ने विज्ञान द्वारा-धरती 
है in अनुकूल बना ही रखा है, साथ 
| + गी जिज्ञासा-पूति के लिये अन्य ग्रहों 


a को भी वास्तविक रूप दे देना 
Ter re 


रमेश वाष्णय 
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[ल WIT पथ्वो को तुलना 


हमारा पहिला प्रयत्न चांद पर पहुँचने 


का है, क्योंकि वही सबसे निकट है। चांद | 


के बाद हमारा दूसरा लक्ष्य होगा मंगल । 
पृथ्वी से इसकी निकटतम दूरी ३ करोड़ 
५० लाख मील है, तथा इसका व्यास 
४२०० मील है । यह श्रपने कक्ष पर चलता 
हुआ सूर्यं की भी परिक्रमा करता zl 
वास्तव में मंगल और पृथ्वी में भिन्नता 
बहुत ही कम है । दोनों के चित्र देखकर 
पहिचानना मुश्किल पड़ जाता है। पृथ्वी 
की अपेक्षा मंगल पर सर्दी अधिक होनी 
चाहिए ; क्योंकि सूर्य से उसकी दूरी पृथ्वी 
की ग्रपेक्षा ५ करोड़ मील अधिक है । 
मंगल का ताप ओर जलवायु 

वैज्ञानिकों को इसमें तो कोई संदेह 
नहीं कि मंगल पर वायुमण्डल है अवश्य । 
दूरदर्शी द्वारा देखने पर अवस हमारे 


६३ 
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जाने-पहिचाने आकाशीय स्थल बादलों और 
कुहरे से Gh दिखाई देते हैं। सोवियत 
खगोलशास्त्री, प्रो. शैरोनोव ने, ७ सितम्बर 
१९५६ को ऐसे ही कुछ बादल देखे थे । 
उनके कथनानुसार वे बादल भी हो सकते 
थे और बर्फ भी । जापानी वेज्ञानिको ने 
पीले रंग का एक बहुत बड़ा बादल देखा 
जिसकी प्रकृति श्रादि के बारे में कुछ ज्ञात 
न हो सका । उनके मतानुसार वह बालू 
का तुफान था | कई श्रम्य सोवियत वैज्ञानिकों 
ने भी पीले रंग के बालू के तूफान और भूरे 
रंग की ध्र,वीय धारियाँ देखीं । ग्रभी तक 
यह कोई नहीं जान पाया कि मंगल के वायु- 
मण्डल में कौन-कौन सी Tae मौजूद हैं । 
। केवल इतना मालूम हो सका है कि मंगल 
| का वायुमण्डल ग्रत्यन्त विरल है, उसमें 
| निष्क्रिय te (हीलियम, श्रारगन, जेनान) 
आदि तो हैं, किन्तु आक्सीजन नहीं है। 
यदि है भी, तो पृथ्वी के वायुमण्डलीय 
ग्राक्सीजन से बहुत कम । 
ताप के विषय में केवल इतना ही ज्ञात 
हो सका है कि दोपहर के समय मंगल की 
मध्यरेखा के गिर्द ताप ८०°F रहता है 
तथा यह कि वायुमण्डल ग्रत्यन्त विरल vic 
। शुष्क है, जिसके कारण दोपहर के बाद ताप 
| तेजी से कम होता जाता है और कम होते- 
होते सूर्यास्त के समय लगभग १००३ रह 
| जाता ह । मंगल का पृष्ठ भाग कभी पृथ्वी 
` की ओर नहीं रहता; इसलिये आधी रात 
| का ताम नापा नहीं जा सकता। अनुमान 
किया जाता है कि लगभग २०°F होगा । 
मगल पर पानी का ग्रभाव 
Er श्री. रसेल ने एक बार कहा था--'सारे 
` मंगल-ग्रह पर केवल इतना ही पानी है कि 
एक छोटी सी झील भी मुश्किल से भर 
| इसी लिये तो वहाँ हमेशा सूखा पड़ता 
है ! वास्तव में तो Bal पर जमी 


हुई Th ही पूरे ग्रह के पानी का साधा T 


j 
AA पर उस बर्फ का अनुमान a 
aT : 7 


मदद से किया जाता है 


जो सफेद 
में दिखायी देती है | a 


जड़ों में सके 


i 


घट जाता है । प्रो. शैरोनोव 
दिनों मंगल-ग्रह के ध्र वीय क्षेत्रों प्र 
बफ को तेजी से पिघलते भी देखा । 
वनस्पति की सम्भावना 
वास्तव में यह 
होगा कि मंगल-ग्रह पर जीव-जन्तु ज 
न्तु प्रमाणों के अनुसार वासा | 
T सिद्ध ही है। मात ३ 


© ope नों | 
भ वजर रेगिस्तानों का एइ 
है 


। ललछौवाँ रंग दिखायी | है । 


देता है, 


S Xij 
ने ग्रभी पिछले | 


कहना तो माह 


कि 
हि 


fa 4! 
का विस्तार बढ़ जाता है और af Me 
iloz ग 


qid 
bo~ 


q i 4 
WH | व 
aT) | 


रोगि 


गौ a q 
|, ar 


pi 


जबकि दक्षिणी ध्रव में ५ 


्रक्षांश तक एक गहरे हरे रंग की फ़ाई 
दिखायी देती है । यह 'मारिकाय' कहू 


है । जाड में इसका विस्तार कम हो जा 
है और रंग भी भूरे से कत्थई हो जाता) 


बसन्त के ग्राने पर eat की बं पि | 
लगती है और शनै:-शनैः 'मारिकाय॥ || 
विस्तार बढ़ते-बढ़ते रंग भी हरा हो A | 


है । सोवियत वैज्ञानिकों ने पिछले f 
इस बात की पुष्टि की है कि मंग 


वनस्पति है लेकिन कुछ श्रन्य aah ९ 


तर्क-संगत नहीं मानते । इसका कर्ण || 


मंगल पर ग्राक्सीजन की अनुपस्थिति 


उत्पन्न होना संभव ही नहीं । हिमालय : 
पर और at के पास भी, गही । 
कम रहता है तथा aA । 


4 5 at | 
पानी की न्यूनता बताते हैं। साथ है, 6 | 


ताप इतना कम रहता है कि | 
3 4॥ k 
| 


न्यून है, एक प्रकार की काई el y $ 


है | वही वहाँ की प्रमुख TP 
सम्भव है कि मंगल पर भा 
वनस्पति उगती होगी । हौँ, इ 


i 
K 
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# वह वनस्पति यहाँ से भिन्न होगी । 
त्र ली और लावेल वैज्ञानिको ने 
के ® a शताव्दी में मंगल पर सीधी रेखाशओं 


वि भो : (क जाल का भी पता लगाया जिनमें से 
मि | आयताकार हैं । वास्तव में पुरानी 
| पे et के तल, घाटियाँ या नहरें होना 
रर भमी | है । विश्‍व-विस्यात वैज्ञानिक और 
Mi Lane निरीक्षक डा. स्लायकर ने अपने 
` |ह्योगियों के साथ टेलीविजन के एक छोटे 
गत है| पर जिस छोटे से सफेद, उछलती हई 
भ फ की गेंद के बराबर गोले को देखा 
गी | और टोकियो के वैज्ञानिकों ने जिसके 

चित्र उतारे थे, वह मंगल-ग्रह वीरान, 


गत दे, 
भि ए वाइ, जलवायुट्टीन तथा अत्यधिक सर्द 
frani 


| 
i 


गा | फिर भला मानव मंगल-यात्रा क्यों 


जना भल” 


कृष्णा दीदी, 


Ce "यहाँ से काटिए” EE CEC SC a एक 


विज्ञान क्लब सदस्यता, विज्ञान-लोक | 
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करना चाहता है ? बिना कृत्रिम साधनों 
के, वहाँ एक पल भी जीवित रहना मुश्किल 
होगा और प्रत्येक क्षण खतरा बना रहेगा-- 
फिर भी यह लालसा क्यों है कि चांद के 
बाद हमारा ग्रगला कदम मंगल पर होगा ? 
शायद इसलिए कि मानव में कभी न बुझने 
वाली एक प्यास, एक बेचैनी भरी उत्सुकता 
जो है ! मंगल और पृथ्वी के बीच का 
फसला मानव को मानो एक चुनौती दे रहा 
है । उस चुनौती को मानव ने स्वीकार कर 
लिया है और जब तक वह वहाँ पहुँच न 
जायगा, उसे चेन कहाँ ? मंगल-यात्रा करनी 
है ; क्योंकि वह भ्रपनी जगह पर है । ठीक ऐसे 
ही समभिये जैसे, एवरेस्ट पर पहुँचना था 
क्योंकि वह सामान्यतः पहुँच के बाहर था ! 


el a ee ee ५ 


मुझे विज्ञान क्लब का सदस्य बना लीजिए । 


E 
(Lh 
ay 
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“ यहाँ से काटिए 
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SET 
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आगामी अंक (नवम्बर १६६२) 
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के साथ 


केवल OY न. पे. में 


१५ अक्टूबर को fal 


i देश मर के विक्रे ताओं एवं न्यूज-एजेण्टो से प्राप्ति हेतु 
if 
| : 

d | अपनी प्रति उनके यहाँ श्राज ही सुरक्षित कराइये 
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दीपावली विशेषांक Y 


अपने आकर्षक रूप में बढ़ी हुई पृष्ठ-संख्या । 


५ 
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: -० रोचक कहानियां. 


०० नयनाभिराम AAT | 


यून एनए बकाल a 
"पृष्ठ सव्या ११६, | 
वार्षिक मूल्य ७ 


À टु 
A 


८०० ०० ७०० ५४०५ 


HGX पढ़िए Arya Samaj Fundation Chennai and BA नाते 


मकड़ी x । की माँ 
: समय को माँग है कि शिक्षण ४ 


Ss ग्राज की AT | 
- वश्यकत DN 
फूल-कीटों की मित्रता १३ वि SE स्थान र । i 
पृथ्वी की आयु i a ae Oe T = 
-_देवेन्द्रकुमार सक्सेना N करने का भा क्षमता प्रदान करता है | | 
सब कुछ श्राटोमेटिक २१ | $ 
--मोहनकुमार वर्मा f इसी लक्ष्य को सामने रखकर aye 
साबुन के उपयोग में सावधानी | शिक्षा-प्रणाली में आमल ड शमा 
$ $ 0 RET RE कने 
बरतिये २५ f हुश्रा ठे । छाज 4 
--भगवती प्रसाद श्रीवास्तव | ॥ 
यान्त्रिक केकड़ा ३० 
-ऊसुरेन्द्रसिह | 
कुछ भ्रद्‌भुत तारे ३७ i 
-जगदीशचन्द्र गोविल | 
फिलिप ie ‘a रज निक-इंजीनियर हर विषय | 
का ha 4 | होना चाहिए और उसे कम से कम कि 
पात घर बन य | षय So MS वि ~ ` Re) 
ra [र | विषय में तो विशेष योग्यताःप्राप हो 
y o j } 
» ड i त्र ए 
--शलेन्द्र दत्त ॥ चाहिए । 
स्थायी स्तम्भ ॥ यह एक शुभ संकेत है । विज्ञानो 
es स्वागत करता है । साथ ही आशा गो 
SATR RE भारत सरकार के शिक्षा-तंत्र के क्या | 
वज्ञानिक उपलब्धियाँ ५४ ff ES ees | 
विज्ञान क्लब | ओर गंभीरता के साथ सोचेंगे और | A 
इनाम लो ५ | उसके वर्तमान संकुचित दायरे से MN 
प्रापके प्रशन ५९ १ उभरते का पूरा अवसर देंगे । 
करो और देखो = 
६१ Ç 
| 


अंक १० 


E 


ac 
एक प्रति : ७५ नये पैसे 
वाषिक : ९ रुपये 


सम्पादक : HCA , 
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संकर फे समय = feat मै चने के पहले | 
रे की जंजीर खींचिए। यात्रियों को उतर जाने दीजिये। 
a 0 


` अपने भारी सामानों को 
ब्रेक-बान में बुक ARTI 


दीपावली की JA- कामबाए 


आगामी वर्ष के लिए आपके सुख ओर NS की हम कामना 
करते हैं। जब कभी भी आप यात्रा करें, 
तो कृपया उपर लिखी करने योग्य और 
न करने योग्य कुछ बातों की ओर भ्यान द्‌ 
इनसे आपकी यात्रा अधिक सुखद बनेगी और 
सहयात्री अधिक आराम अनुभव करेंगे। 


mwa BD =a 


4३ प IE? 


eb SNE 


आप तथा आपके स 
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१ अक्तूबर १६६२ से देश भर में लम्बाई नापने के मेटिक 
मापों का प्रयोग जरूरी हो गया है! इसलिए अब सभी 


=r > 


लेन-देन मीटर के अनुसार ही होता हे | 


यहां हम कुछ खास-खास वस्त्रों की सिलाई में लगने वाले कपड़े का माप 
दे रहे हैं इन नए मापों की जानकारी से आपको गज वगरह में कपड़े 


खरीदने की आदत छोड़ने में मदद भिलेगी। 


BAIA :२ 


(या २.७४ मीटर) बजाए ३ गज कै 


कोट : २.७५ मीटर | बजाए ३-३ गज के | 
wA : २.७५ मोटर 


ब्लाउज : ०.९० मीटर बजाए १ गज के 


१ मीटर=१ गज और 


३३ इंच 
यदि १ गज कपड़े की 
कीमत १ रु० है तो उसी 
१ मीटर कपड़े कीमत 
की सरलता व एकरूपता 


१२०९ नये पेसे होगी । 
i वि चाणि Lū सरकार द्वारा प्रचारित 
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कृ 
भी |, 
माप | 
कपड़े | 
| 
| क सुहावनी सुबह श्राप सैर पर निकले 
| ` हैं। बगीचे की हर क्यारी, हर पौधा, 
मेंहदी की बाड़ भी बड़ी 


हाँ तक कि मेंहदी 

| पृशनुमा लग रही है। सूरज उगा ही 
भाहता है । एकाएक आपके चेहरे से कोइ 
भोजः उलझी मगर ग्रापको नजर न ATE | 
ATT ग्रटपटा लगा और इधर-उधर हाथ 
गारा तो भी हाथ कुछ न लगा | केवल एक 
हटा-उलझा मकड़ी का जाला आपने नाक- 

| एह से पोंछ फेंका । सच पूछिए तो जिस 
at से आपने उस जाले को फेंक दिया 

| नी नगण्य चीज तो वह थी नहीं । इसके 
भरीत, जिन बारीक तारों से मकड़ी ने उस 
। Wart को रचा, उतना बारीक तार श्रौर 
[त से उतना ही मजबूत, किसी भी धातु 

l aa से बताना मानव के लिए ग्राज 
` भभव नहीं । स्टील तक तो मजबूती 
फितना ही पिछड़ जाता है ! और, उन 


F H: १ & R २ 
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तारों की बारीकी ? विज्ञान-जगत में आज 
तक तो उतना बारीक तार नहीं बन, 
सका--ऐसा तार, जो एक इंच में पाँच लाख | 
को संख्या तक समा जाए। ऐसा तार, 
जो एक पौण्ड वजन की लम्बाई में पृथ्वी को. 
सात बार लपेट ले ! ऐसा दुर्लभ ताना-बाना | 
बुननेवाली प्रकृति का श्रन्यतम जुलाहा-- | Í 
यह मकड़ी ऐसी ही है जो मौका पड़ने पर 
अपने आकार से चालीस गुना फासला कूद 
सकती है और ग्रपनी शक्ति के अनुपात 
में डेढ़ सौ गुनी ताकत आजमा सकती 
है । मकड़ी जन्तु-जगत का ऐसा ही 
ARAA है | 

भ्रमपूर्ण वर्गीकरण 

मकड़ी का वर्गीकरण सामान्य 

wage है । इसे कीट-श्रेणी में समझा 
है जब कि कीटों में और इसमें अनेक 


के कारण इसे कीटों से अलग AA | 
| कीटों का शरीर मुख्यतः तीन भागां में 
| विभाजित रहता है, मकड़ी का केवल दो 

ऐं में । कीटों के लम्बी मूँछें (स्पर्शतस्तु ) 
ती हैं, मकड़ी के बिल्कुल नहीं होतीं । 
(नेक कीटों की दोनों Ala असख्य TRI 
| ग्राँखों की बनी होती हैं, जब कि मकड़ी को 
प्रत्येक ग्राँख स्वतंत्र एक ही बनी होती है | 
[ऐसी कुल ग्राठ आँखें होती हैं । कीटो के 
|मुंह जबड़युक्त होते हैं, मकड़ी के जबड़ा होता 
ही नहीं । प्रतः मकड़ी को अपने भोजन, 
शिकार, का केवल रस ही चूसकर सबर 
करना पड़ता है । उसे खाकर हजम नहीं 
| कर सकती । कीटों में कुछ ही ऐसे हैं जो 
| शिशु-अवस्था में रेशे बुन लेते हैं, पर बड़े होने 
पर ये भी नहीं बुन पाते मकड़ी छोटी हो या 
बड़ी, बुनना इसकी घुट्ठी में पड़ा होता है | 
| इनके अ्रतिरिक्त एक बड़ा अन्तर यह भी है 
कि अनेक प्रकार के कीट उड़ सकते हैं, जब 


४. प्लूम ( Plume) 
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` बिभिन्त जाति की मकड़ियाँ---१. लिक्स (Lynx), २. जस्पिग (Jumping), ३. Fa (Crab 
. ब्लक विडो (Black Widow) तथा ६. जायन्ट सिल्क ( Giant Silk) 
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SS 


a ae 
सर्व 
मकड़ी की कम > a | i 
जातियों का पता लग चुका है। oR | | 
नन्हे जौ के दाने जैसी त — | 
हैं, तो शरीर और टांगों का कु बिला 
कर्राब एक फुट तक पहुँचानेवाली Gold | | 
Garden Spider ओर न ॥ | 
जातियाँ भी हैं। इनमें प्रधानत पि | 
१४ जातियाँ सामने आती है | 
Daddy Long Leg, Garden, Wor 
Zebra, Money, Scarlet Harvest 
man, Jumping, Crab, Giant Silk, | 
Black Widow, Plume तथा Lynx! 
घरों में पायी जानेवाली सामान्य, a 
रंग और अनाकर्षक मकड़ी के ग्रतिरिक | 
चटकीली, चमकीली और लुभावने रं || बल 
मकडियाँ भी होती हैं । मकड़ी ग्रधिकांगतो |में र 
थलजीवी होती है किन्तु कई vata |एक 


Kain 


q | 
) Pider | 


वि सतार 
0 ] 0 ¢ ॥ 


Ntulay 


निम्न 


Į Ouse, | 


Wolf 


Arvest. 


t Silk, 


Lyn | 


प्‌, वदः 


[तिरि | 
रंगों बी | 
काग | 


रां 


tab) 


ilk) 


बुननेवाले 


बलजीवी भी देखने में ग्राती हैं। साफ पानी 
में रहनेवाली मकड़ी के शरीर से जुड़ी हुई 
एक थली रहती है जिसमें वह हवा भरकर 
(पाती में विचरती हुई भी श्वास ले सकती 
V2) मकड़ियों के श्वसन अंगों में भी काफी 


Tat है। किन्हीं के शरीर में खास- 
| लिकाएं होती हैं, किन्ही में पतले किल्‍्ली- 
` | पक्त फेफड़ों के न (Book Lungs) 

हैते हैं, तो कई ऐसी भी हैं जिनमें दोनों 
| हेते हैं । 


| मकड़ी से पृथ्वी का कोई भी भाग 
| पाली नहीं । सर्वव्यापी है यह मकड़ी | 
Waar पर स्थित गर्म प्रदेशों में यह 


| 'हुतायत से पायी जाती है, परन्तु ठंडे स्थल 


भी इससे बचे नहीं हैं। हिमाच्छादित aa 


| Tat तक भी इसकी पहुँच है । समुद्र की 


| क्यों 
गेट 


त र १६६२ 


We लेकर ऊँचे पर्वत-शिखर तक इस 
केही से अछते नहीं हैं । हम और ग्राप तो 
घरों में, दुकानों में, बन्द जंगले-खिड़- 
तथा कोठे-कोठरियो ही में मकड़ी से 


~ 


फेर पाते हैं । इनके ग्रति रिक्त, जो मकर्ड 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मकड़ी के शरीर की आन्तरिक रचना--१. श्राँखें; २. पेट; ३. हृदय; ४. मलद्वार; ५, रेशे 
अंग (समूह) ; ६. तन्तु-उत्पादक (समूह); ७. गर्भाशय; ८. किताबी फेफड़े; 
€. पदमूल; १०. मुंह तथा कण्ठ भाग; 
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११. विष-कोष 
पालन के व्यवसायी हैं, उन्हें ठीक पता है कि 
उनके काम श्रानेवाली कौन सी मकड़ी, किस 
जगह मिलेगी । 
शरीर-रचना 

मकड़ी को निकट से देखने पर इस 
शरीर की बाह्य रचना समक में ग्रा 
जायगी । मुख्यतः दो ` भागों में ad हुए 
इसके शरीर का अग्रभाग, सिर और 
गदेन जुड़े होने के कारण सिफलोथोरेक्स 
(cephalothorax) कहलाता है । पिछले _ | 


डोलोमिडिस ( Dolomedes) नस्ल फो मकड़ी, हि 
केटफिश का शिकार करके उसे ले जाती हुई 


भाग को एब्डोमन (abdomen) कहते 
हैं जिसमें पेट तथा ग्रन्य अंग शामिल हैं । 
परी भाग का श्रगला हिस्सा अपेक्षाकृत 
पर्त होता है । इसी में आँखें भी रहती हैं। 
सभी मकड़ियों के ग्राठ ग्राँखें नहीं होतीं । 
छः, चार, तथा दो आँखो तक की भी 
मिकड़ियाँ पायी गयी हैं | . मकड़ी की कई 
| जातियाँ जो अंधेरी खोहों में ही जिन्दगी 
| | गुजार देती हैं, नेत्रहीन भी होती हैं । 
| इसके शरीर का पिछला, पेट का भाग 
काफी मुलायम रहता जाल बुननेवाली 
मकड़ियों में यह भाग सख्त खोल तथा नुकीले 
रोय ग्रादि से सुरक्षित रहता है । प्राय: पेट 
का यह भाग गोल थैली के रूप में रहता है। 
कुछ खास जातियों में यह भाग लम्बाकार 
ग्रौर पीछे पूंछ तक खिचा रहता 
। शवसन, प्रजनन तथा जाल बुनने के ग्रंग 
में होते हैं। 
सिर को ग्रोर, ग्रग्रभाग के ठीक नीचे, दो 
| ।जवड़ों को शकल के (aac जबड़े तो होते 
ही नहीं) भ्रंग होते हैं । उन्हीं से जुड़ा एक- 
एक पता डंक रहता है | शिकार करते समय 


| 
| 
i 


|| (spinnerets) इसी भाग 


i 


g 


कड़ी का शिकार-कौशल--१. शिकार की ताक में निस्पन्द ठहरी i ) हुई पक्ष 
के तार पर कोई प्राया । पलक मारते ही जाल TT aS टि 
fag नया जाल लपेट दिया । साथ ही साथ, एक हो 

दम तोड़ने के लिए ४. जाल की थली में लद॒का दिया 


' सुन नहीं सकता, कुछ भा सघ 


a 
` कि गर्भाशय के नीचे ही तन्तु उ 
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नहीं, 
को एकाएक लगा कि जार | राश 


A 


गै 
ते उसे ठंडा भी कर दिया और ग्राहि 


का काम पूरा कर देती हैं 
प्राणियों में इस विष का प्रभाव साधार 
होकर रह जाता है। कुछ मकडियाँ गर | 
अपवाद स्वरूप हैं जो कातिल साबित होती है |) 
मकड़ी को उसके श्राठों पांव बहुता |: 
देते हैं । चलने-फिरने के अतिरिक्त उती | 
पर छाये हुए प्रत्यन्त संवेदनशील रोये म | 
को इर्द-गिर्द की प्रत्येक गति-विधि का तुल [गर से 
प्राभास करा देते हैं | यह सहायतां gael | रो: 
ओर भी महत्त्वपूण 


कि मकड़ी Fo" | | 
नहीं anil! | | 
इन संवेदन-रोयों के श्रतिरिक्त He? am | | 
मछ जैसे, छोटे पाँव atta दो श्री a | 
रहते हैं । उन पर भी रोगे होते हैं । ea | 
शरीर की श्रान्तरिक TAT : 
(पृष्ठ ७) से प्रकृति के इस जादूगर 
रहस्य और भी स्पष्ट हो जायगा । श्र 


+ | य 


(silk glands) का समूह 
में उन छः अंगों ( spinnerets) 


ते हैं जो इनके स्राव को रेशे का रूप 
। 


gat ait प्रजनन 

gan प्राणियों की तरह मकड़ियों में 
aa की अपेक्षा मादा ग्रधिक बलशाली 
॥ तेर वृहत्काय होती है । नर का जीवन तो 


i 
j 


= 


AY 


‘ |] 


| जर किसी विशेषता का तथा अल्प ही होता 

है| सहवास के लिए मादा के निकट जाना 
| | इसके लिए खतरे से खाली नहीं होता । 
|a वक्त मादा सूड में हुई तो कोई बात 
हवी, वर्ना भूख की सतायी हुई तो तर 
| राशय की खैर नही । पहले उसे चट करके 
(ही सोचती है कि अब क्या किया जाये! 
ai भी Jumping Spider की सम्मो- 
la क्रिया बड़ी मनोरंजक होती है। मादा 
जाता | क्रो देखते ही नर तो लोटन कवूतर हो जाता 


“र! 


त शित करता हुआ इस तेजी से नाचता है 
| सिनेमा-रील के वेग का भ्रम हो जाय ! 


Wes + गौ ~ ~ ~ 
इता | दा को और भी खुश करने के लिए प्रेम- 
£ स्वरूप अपना एक शिकार थैली में 
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A ब्लेक विडो (Black Widow) जाति का यह नर अपनी विज्ञालकाय मादा को सम्मोहित करने को 
(गरा मे रत है । २. रतिक्रिया के बाद ही अपने नन्हे नर-साथी को निगलती हुई मादा । कुछ जाति 
| भै मादाथें इस नृशंसता का श्रपवाद भी हैं ale नर के साथ शान्ति-प्रिय जीवन व्यतीत कर लेती हैं 
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लपेटकर उसे ऑफर करता है, मानों प्रणय- ' 
निवेदन करता है | इस प्रकार डरता-सहमता | 
उसके निकट पहुँचता है | a | 
मकड़ी के बच्चे अण्डों से पैदा होते हैं। | 
अण्डे एक थेली (cocoon) में लिपटे, टंग | 
रहते हैं । उस थैली के चारों ओर जाले का ॥ 
एक और रक्षक आवरण लिपटा रहता है। | 
most को संख्या में काफी भिन्नता रहती है। ' ॥ 
छोटी मकड़ियों के, एक बार में छः सात | 
AUST से लेकर बड़ी मकड़ियों के २-३ हजार 
अण्डों तक संख्या पहुँचती है । अण्डे तैयार | 
हो जाने पर कुछ तो उसी थेली में रहना | 
पसंद करते हैं और कुछ जातियों में नन्हे | 
मकड़-शिशु बाहर निकलकर पेड़-पत्तों के | 
साये में फुदकते रहते हैं । श्राकार-प्रकार में | 
नन्हे बच्चे भरे-पूरे नर-मादा जैसे ही होते | 
हैं । हाँ, बढ़ने-पनपने के लिए उन्हें सर्प की | 
तरह अपनी केंचुल जल्दी-जल्दी बदलनी 

पड़ती है | 
जाल बुनने का करिइमा ai 
मकड़ी का जाल-निर्माण सचमुच एक 
करिश्मा ही है । आज भी बड़े से बड़ा इंजी- si 
नियर एक विशाल AIX सुदृढ़ (Suspension a 
i 


i 
| 


{ 


[पः 
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z ) बना लेने के वाद जब हाही के 
(जाले को एक वैज्ञानिक की दृष्टि से देखता 
| है तो मकड़ी के प्रति प्रशंसा और ग्रादर से 
भर उठता है। जो काम उस इंजीनियर चे 
वर्षों में पूरा किया होगा, वहीं काम, उस 
। भ्रनुपात से, उतना ही सुदृढ़ AK जटिल 
बनावट का, मकड़ी के लिए घण्टे, दो घण्टे 
का था ! सब कुछ होते हुए भी सच पूछिये 
| | तो जाल के बनाने में मकड़ी का मस्तिष्क 
|| इतना काम नहीं करता, जितना कि उसका 
| जन्मजात स्वभाव । इसका कारण यह है कि 
l जाल में कहीं भी त्रुटि श्रा जाने पर वह नये 
| हो सिरे से जाल बुत्त सकती है। त्रुटि 
| को खोज कर उसको वहीं की वहीं टीक 
कर देने की क्षमता इसमें नहीं है | 
मकड़-जालों के 


|| प्रकार हैं । भिन्नः 

। | भिन्न ग्राकृतियों में 

| || खासकर चौकोर 

(sheet), चिलम 

| के ग्राकार की 

| (funnel), पूण 
|| गोलाकार (reti- 

| cular), जटिल ज्यामितीय (geometric 
`i orb) तथा नलिका (tube) गिनायी जा 
सकती हैं । उपरोक्त पंक्तियों में कहे गए छः 
अंगों (spinnerets ) से मकड़ी जाल बुनने 
a | का काम लेती है। रेशमी तन्तु्रों के योग्य जो 
| तरल पदाथ इन श्रंगों की सुई से भी बारीक 
Tat के जरिये शरीर से बाहर निकलता 
| दै) Sle निकलते ही हवा के संयोग से सूख 
| कर धागे जैसा बन जाता है । वह धागा 
| | इतना बारीक होता है कि सहज ही नंगी 
| आँखों से दिखायी नहीं पड़ता । तभी तो सुबह 
| की संर में आपका चेहरा उससे उलभ गया 

| था! उपरोक्त गिनाये हुए जालों में से . 


१० 


< 


'जटिल ज्यामितीय जालाः ही 
माना जाता है । वही वास्तव मैं 
इंजीनिर्यरिग-कमाल 
रूप-रेखा निम्न है : 
एक अच्छे-लासे भवन-निर्माण जैसा है 
इसमें रचना-कौशल प्रर्दशत होता है 
प्रकार भवन खड़ा करने के लिए एक 


| जिम 
St के ; ढाँचा 
तथा उसके गिदे पाइ वाँधना जरूरी 


a si ही इसक JEN w 
है, वं T ह at : T INAN एक पाया ay 
करने से होतो g l सकड़ा अपना पहला ty 
हवा में उछालती है । उस रेशे का fay, 
भाग एक चिपचिपे लंगर का काम करता 
है । मकड़ी यह तो पहले ही देख लेती है हि 
हवा ऐसी श्रनुकूल बह रही हो जो थधागेको | 
ग्रागे ही बढ़ाकर ले जाय । यों एक डात 
पर बैठी हुई मकड़ी, 

दूसरी डाल Ra | i 

के जरिये ही जे 

का सिरा पहुँचा कषी 

है । सामने गी iif 

डाल को हूते | ity 

रेशा उससे ति! |$ प्र 

जाता है, TR नव 

उसे खींच करतीं | ख 

देती है, मानो एक रस्से का पुल वत गा |, 
अब उसी पर आगे-पीछे दौड़ती-भागती, ब | का a 
ओर अपने रेशे उछाल-उछालकर मर | फार 
डिजाइन में जाल बुनती रहती है। | मिह 
के पंख तो होते ही नहीं, श्रतः चारि | गे 
दौड-भाग करने के लिए ऐसे धागी T 
सहारा रहता है। इन्हीं पर अपने । a 
पाँव चिपकाये हुए चलती है। n | 
सकता है कि मकड़ी खुद अपने जा. जा | 
नहीं फंसती ? इसका उत्तर गह है Red 
के ताने-बाने तो बेशक इतने चिप | 
कि जिसने भी oa, वहीं a है | 
धागो पर दौड़-दौड़कर वह a d 
| 


उल्लेख, 
çi A 


हैं। इसकी ia | 
र बनावट 4 | 


क्रो ए 
न मे 


| 
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iy | बिपचिपे नहीं होते | साथ ही, इसके 
(अ | मे बसी हुई तेल-ग्रन्थियाँ पाँवों को 
टको | हिक किए रहती हैं । 

| 


जाल की बुनाई में यह भी संभव है कि 
है | gt एक-दूसरे से उलभ जायें। ग्रत: 
धाती के लिए प्रत्येक नथे धागे को मकड़ी 
ढो से तब तक पकड़े रहती है जब तक 
तवरा बन त जाये । गोल घेरा वन जाने के 
बाद घेरे के केन्द्र से बाइसिकल की तानों 
(spokes) की तरह भुजाएं बनाती है और 
उर बार केन्द्र भाग को श्रधिकाधिक मजबूत 
बताती जाती है । पुरा जाल बन जाने के बाद 
है gem बगैर Í चपचिपे धागो को. एक-एक 
गे को ' करके खोल देती है, और उन खुलते धागो की 
PER | जगह नये चिपचिपे धागे जोड़ती जाती है 
मके ॥ maaa की सूक सेविक 
रहा | ऐसे ग्रज्ञानियों की कमी नहीं जो मकड़ी 
| हैं को एक वबाल समझकर देखते ही मार 
ग | लने मे ग्रपनी होशियारी समभते हैं । इसके 
ब पौराणिक, धामिक तथा ऐतिहासिक महत्त्वों 
cj i | चर्चा में न उतरें तो भी इसमें सन्देह नहीं 
हि! | प्रकृति में मकड़ी का ग्रस्तित्व न होता तो 
वृं € गतवका ग्रस्तित्व कीटो और विविध जन्तुग्रों 
ररत |नसतरे में ही डाल रखा होता । हमारे AA 
गा (पले, अनजाने, यह .मकड़ी, हमारे शत्रु-कीटो 
WW का अपने प्रिय भोजन के रूप में बड़े चाव से 
तवर पफाया करती रहती है। कई बड़ी मकड़ियाँ 
हम शिकारी मकड़ी कह सकते हैं, 
VERSE पक्षी, मेंढक तथा मछलियाँ भी 
पुरा-चुराकर गटकती रहती हैं । इसलिये 


जि 


ay 


आवश्यक जाति की मकड़ियाँ मंगाकर 
Be देते हैं ताकि पौधों को हानि पहुँचाते- 
ति कीड़े-मकोड़ों का सफाया हो सके | 
` मेकेड़ी-पालन का व्यवसाय करनेवालों 
' मेकेड-जालों के विभिन्न उपयोग ज्ञात 
इतने ्रसावधान नहीं कि कोई जाली 
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मूह से टकराया तो पोंछ फेंका, या दीवार | 
को बदसूरत करता नजर आया तो भाड़ || 
फका | इसके विपरीत, बड़े मनोयोग से वे | 
जरूरी: किस्म की मकड़ियाँ खोज-खोजकर | 
पालते हैं तथा उनसे ऐसे ही जाल बुनवाते . 
हैं, जिनकी माँग हो और पैसा ग्रच्छा 
मिले | इस प्रयोजन के लिए वे खासकर 
Black Widow, Garden Spider तथा | 
Aranea gemmoides जाति की मकड़ियाँ ही 
पालते हैं । उन जालों के उपयोग भी बड़े | 
जटिल वैज्ञानिक उपकरणों तथा यंत्रों मै. 
किये जाते हैं। उदाहरणस्वरूप, ग्रति शक्ति- | 
शाली दर्शकयंत्र ( optical instruments) i 
सर्व-यंत्र के लेवल, राइफलों के दृष्टिबिदु, 
न्जफाइण्डर तथा सूक्ष्मदर्शी के बनाने में 
कडी के जाले काम ग्राते हैं । | 
इस बार ग्रवसर मिले तो एक सिनेमा- || 
शो समभकर ही किसी मकड़ी को जाल बुनते ॥ 
हुए वारीकी से देखिएगा। डेढ़, दो घंटे का बह 
समय बेकार नहीं जायगा । युद्ध से भागे हुए 
इतिहासप्रसिद्ध सेनापति, tae ब्रूस ने भी 
तो मकड़ी से ही सीखा था न, कि गिर-गिर . 
कर उठना, कोशिश पर कोशिश करता ही | 
स्थायी सफलता की कुंजी है ! 
फिडिप्पस (Phidippus) जाति का यह मबक, 


aa को डराने श्रथवा मादा को रिकाने के लिए 
छलांग लगाने में प्रसिद्ध है 


= 
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गी. आर. पाटील की तीन संतानें हैं। सव = 
और विजय ये र, पाटील SS AS ve हक SST राशिका 
इंजिनियरिंग में पढ़ रहा ? | दूसरे दो च्चे फस्ट इअर सायर ७ 5 i | 
यद्यपि श्री पाटील, सरकार की ओर से, wh छोटी-सी पेन्शन पा तो भी अपने बच्चों को ई नी शिक्षा 
दिलाने की उनमें क्षमता है। उन्होंने बतलाया, “कुछ महीने पहले, मुझै, १९४३ में ली हुई पा Rane || || पू 
२५०० रु. मिल गये। उस समय मेरी आय सिर्फ १४० रु. थी।” अपनी वात को जारी रखते हुए नि i 


ग से कहा, “अब तो मेरे पास काफ़ी रक्रम जमा हुई है, इसीसे मैं अपने वच्चों को उचित ढंग से पद 


सकूँगा और कई झंझटों से मेरा पिण्ड छूट गया है “= 
अब तो श्री पाटील को मितव्यय करने, पेन्शन से बच्चों को पढ़ाई के लिए अलग रकम रखने की कोई 
जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी दूरदर्शिता से बच्चों को शिक्षा का प्रबन्ध जीवन वीमे के द्वारा किया है । 


मां-बाप उनके भविष्य के बारे में निश्चित है 


शशिकांत, प्रभावती 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| रमात धडकती है 
र कर्ता ह | 


i 
d 


| 
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राजेन्द्रकुमार 


त्रता की पुकार फूल से उठी 
atx तितली ने सुन ली ! हम और 


वह्‌ 


| नहीं सुन पाये । हम दिन-रात फूलों 

हवीच रहते 
Pet कि फूलों में खुशनुमा रंग, मनमोहक 
{wer ग्रौर मादक रस क्यों है ? A वह 
| अलग-अलग किस्म के ! सभी फूल सुबह 
दम क्यों नहीं महक उठते ? कई ऐसे. भी 
। यों है जिन्हें खिलने-मुस्कराने के लिए रात 
| ह माफिक आती 


फिर भी क्या हम कह 


? निश्चय ही, यह 
मेव कुछ बिना मतलब तो नहीं cl इन 
फूलों की रग-रग में कुशल प्रकृति को 


Q 
का अटल ta 


wert 


जो पौधा ग्राज है, कल उसे बढ़ना a 
'िना-फूलना है और अन्ततः मुर्काता भी 
९। अक्षय, ग्रनन्त न तो कोई रहा हैं, न 


| SS) समस्त चेतन जगत्‌ के लिए--मातवों 


गणियो के लिए- भी यही नियम अनिवार्य 


iS 
TS लागू होता है । अतः यह आवश्यक 
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है कि पौधों की तस्ल को जारी रखने की || 
समुचित व्यवस्था होती रहे । कुछ TSA | 
और कुछ वनस्पतियाँ अपने तप आर जड़ों 
द्वारा, तो कुछ फूलों और फलों द्वारा अपने 
बीज परिपक्व करके वंश-वृद्धि सम्पन्न करते 
हैं। इनमें फूलो-द्वारा जो वंश-वृद्धि होती है 
उसे परागण (pollination) कहते हैं । 
परागण के लिए फूलों को अपन साथियों 
की naig जत्तुश्रों तथा पक्षियों की सेवाएं 
लेनी पड़ती है। चित्र (पृष्ठ १४) में एक ॥ 
फल के भीतरी ग्रंग दिखाए गए हैं । इससे 
परागण की क्रिया सरलतापूर्वंक समझ जा j 
सकेगी | फूल को कली समेत दिखाया गया | 
a) नीचे का भाग कली हैं और अपर 
लुभावना पुष्प-भाग हैं । कली के अन्दर 
सबसे तीचे जो स्त्री-बीज कॉप (ovule) 3 
उसी को आगे चलकर परिपक्व बीज AAT 
a और नया फूल, नया पौधा उत्पन्न कस्ता है। 
इसके लिये जरूरी है कि इसका संयोग तर- | 
ब्रीज ग्रर्थात्‌ पुंकेसर (pollen) से हो । यह | 


२२ | 
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पंकेसर ग्रपते पराग-कोष (anther) में 
अपने ही नाल (stamen) पर स्थित है 

| प्रब स्व-परागण हो या पर-परागण, पुंकेसर 
| को स्त्री-केसर से संयोग करना ही है। THAT 

को स्त्री-ताल (pistil) पर पहुँचाने का 

कार्य भ्रत्य साधनों के साथ-साथ, मुख्यत 
|| कीटों और पक्षियों द्वारा भी होता है । दूसरे 
| | फूल से पराग लेकर आया हुआ इसका मित्र 
| इस पर बठेगा और वह पराग इस स्त्री-नाल 
| के मार्ग से नीचे वीज-कोष में पहुँच जायगा | 


परागण के फलस्वरूप बीज बनते $ 
का काये समाप्त हो जाता है N से | 
उठते हैं फूल Bal गया। सम) i 
मुर्फाया हुआ फूल झड़ भी जाता है 
ये फूल-पाँव अपने मित्र त > | 
त्वपूण सेवा निःशुल्क नहीं लेते। स \ 
अपना मधुर मधु (nectar) उन्हे उ 
पी लेने देते हैं। शहद की मक्खी के बारे) । 
यह तथ्य पूर्णतः चरितार्थ होता है। फलों मे | 
कट्ठा किया ear सभी मधु तो वह ap | 


| में जमा नहीं करती । सबसे हे | 


वाद में जो शेष रहता है, उसे छत्ते मै | जान 


एकत्र करती रहती है। यही व्यवस्था, | 
प्रकृति की वह चरम विलक्षणता है जो फूलों | ! 
AX कीटों को एक-दूसरे के लिये उपयोगी 
बनाकर Se पारस्परिक मित्रता के म्र | 
में जोड़ती है । | 
ये अपने मित्रों को रिझाने, gma | 


लिए तरह-तरह के रंग-रूप, गंध 


की सज-धज दिखाते हैं, और कई एु॥ 
को फुहार उड़ाते कई बेचारे जो भ! | 
भाड़ में दब-ढंक जाते 

क्या करते हैं ? वे छोटे-छोटे frag 


फूल-कीट मित्रता का एक श्रलभ्य उदाहर 


कर गुःच्छ क Sil मह 
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जाते ; 
$ और अपने में से बड़ों क 
उना उठा लेते हैं, मानों झण्ड 
उठा र हो । हा, उन बड फूला 
में पराग आदि कुछ नहीं होता । 
a केवल साइनबोड का काम 


| करते हैं । 


कि 
ग्रलग- 


ऊपर कहा गया है 
फलों के खिलने के 


ग्रलग समय निर्धारित हैं । तेज 


ग्रांधी-तुफान में फूल स्वयं ही अपने 
। वे 


apy | जातते हैं कि ग्रांधी में जीव-जन्तु 
स्था | टिके न सकेंगे। हिपेटिका (Hepatica) 
फूलों | ऐसा ही फूल है जो आधी में पंखुड़ियां ewe 
पयोगी | भुक जाता है | डच्डेलियन (Dandelion) 
के एह काफी देर से खुलता हे ग्रौर दोपहर 
होते ही सो जाता है । तम्बाकू के फूल का 
may (प्रिय मित्र feram पतंगा (Sphinx 
म | Moth) है जो केवल शाम को मुलाकात 
न सँ | निकलता है। तभी उसके स्वागत के 
हग | 0ए तम्बाकू का फूल ग्रपनी नयन-पंखुड़ियां 
भी. Baw रहता है । ईवनिग प्रिमरोज 
ने ह (Evening Primrose) जानता है कि 
जत उसका दोस्त दोपहर बाद ग्राता है । ग्रतः 


| 


g 


उसी समय वह उससे मिलने के लिये तयार 
रहता है, न पहले, न पीछे । कभी ग्राप 


| पीम-चमेली के दरख्त के नीचे से गुजरकर 


देखिए 


दिनभर सुस्त रहनेवाली यह 


‘Werner आधी रात को महकती 
| ऐस्कराती है-इतनी तेज, कि दूर से ही 


OG 


| 
| 
| 
| 
| 


। गापको ग्राकबित.कर लेगी | 


श हारा परागण-क्रिया 


यह क्रिया मनोरंजक होने के साथ-साथ 
TORT वैज्ञानिक भी है। कई फूल ऐसे होते 


॥ “गो पराग लेकर आए हुए मित्र-कीटों को 


पिर १९६२ 


ही विदा नहीं कर देते, बल्कि हफ्तों 


अपनी मेहमाँनवाजी में रोके रहते हैं । उसी 
दरम्यान श्रन्दर ही ग्रन्देर परागण सम्पन्न 


इस मक्खी को मधु का खजाना मिल गया है। खुद तो ' 
छकेगी ही, AIA इष्ट-मित्रों को भी न्योता दे आएगी | 


होता रहता है । चित्र (पृष्ठ १६) में दिखायी | 


जायगा | कीट का प्रवेश सरल करने के | 


Ji 


A 


लिए प्रवेश-तन्तु ग्रन्दर को भुककर' रास्ता || 


दे देते हैं । प्रवेश कर चुकने पर ये पुनः मूल | 
स्थिति में आकर मार्ग को बन्द कर देते हैं। | 


j! 


फलतः कीट अन्दर ही रह जाता है । बीज | 


पक जाने पर ये तन्तु स्वयं मुर्भाकर मार्ग | 


खोल देते हैं और अन्दर से पराग लिए हुए 
कीट बाहर निकलकर पुनः दूसरा मेजबान 
खोज लेते हैं । ऐसी ही हफ्ते भर को पुष्प 
शैया उन्हें अन्यत्र भी मिल जाती है । 


फूल पर कीट का केवल AS जाना ही 


काफी नहीं होता | कई कीट इतने भोलि 
होते हैं कि बीज-कोष का रास्ता भी उन्हें 
सुभाना पड़ता है। इसके लिए एक ऐसे फूल 
को नजदीक से देखिए जिसको पत्ती पर 
पड़ी हुई खड़ी धारियां श्रन्दर को उतरती | 


“Re 


हों। अब तो आपको भी मालूम 


है 
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Ha ae से ४, क्रमशः, कीट-प्रवेश के लिए वाल्व सरीखे 
क्‍ | agai at भुककर मार्ग देना, प्रवेश के पश्चात्‌ 
|| बाहर निकलने के लिए मार्ग रोकना, श्रन्दर ही 
|| श्रन्दर परागण तथा कार्य-समाध्ति पर तन्तुश्रों 


oi का निष्क्रिय होकर मार्ग खोलना 


| प्रपने मित्र रिजव करने की भी प्रबृत्ति 
फूलों में पायी जाती है । ऐसे फूल परायों 
| की ग्रावभगत नहीं करते । मीडो सेज 
| (Meadow Sage) ऐसा ही फूल है 
| जो केवल अपनी मित्र छोटी मक्खी के 
| | प्रवेश के लायक ही मार्ग खुला रखता है 
| दसरा जीव ग्रा भी जाए तो वह बेठन 
| पायेगा । ऐसे विशिष्ट फूल का परागण 
| चित्र से स्पष्ट हो जायगा । इसकी Gara 
| (Stamen) कब्जेदार होती है जो मक्खी 
| | के भार से झुक जाती है और TAT पंकेसर 
| उसके शरीर से लिपटा देती है। बस 
| यहीं इसका कार्य समाप्त हो जाता है और 
|| यह a जाती है । तब इसकी स्त्री-नाल 


| 

| फान तथा प्रदान द्वारा परागण--पुंनाल द्वारा भुककर मक्खी के शरीर से पुंकेसर लिपट देता 
| ता 
तत्पश्चात्‌ पुंकेसर से लिपटी आई हुई दुसरी सक्खी के शरीर से स्त्रीताल का भुककर पुंकेसर HET | 
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(pistil) वह जगह ले लेती है और | 
फूल के पुंकेसर से लिपटी आई हुई R 
से भुककर पुंकेसर समेट लेती $ सौ | 
आदान भी हो गया और प्रदान भीः | | ॥ 


दक्षिणी ग्रमरीका में पाया aba | 
हमिगबड (Humming Bird) vt A 
लों बे पक्षा भी 
फूलो क परागण में अपना विशेष स्थान 
रखता हैं! उड़ने के बारे में इसकी एड | 
खासियत निराली है कि यह चाहे जिम oe 
ढव से, आगे-पीछे, अगल-बगल, ऊपर-नीने | 
उड़ सकता है । नऱ्हे शरीर के बड़े-बड़े qa 
इतनी फुर्ती से हरकत करते हैं कि देखे | 
वाला श्राखें झपकाता ही रह जाए। ge 
फड़फड़ाने में जो गुनगुनाहट होती है उसी | 
से इसका नाम हमिगबड पड़ा है। इसकी 


चोंच काफी लम्बी और जीभ दो फनवी 


होती है। उसी से यह फूल का रसतो | है 

पीता ही है, अन्दर छिपे हुए कीटों को चह fala 
करता रहता है। वेसे सच तो यह है कि | उतः 
यह मधु को अपेक्षा उन कोटो का ह dag: 
तलाश में afar रहता है । उसी प्रयाम | विद्वा 


जो पुष्प-पराग. चोंच से लिपटे चले ग्रात 6 | 
वे दूसरे फूलों में परागण सम्पन्न कर श | 
। इन कीटों तथा पक्षियों की घ्राणे ॥ 
इतनी तीब्र होती है कि मीलों दूर से श | 
पुष्प-मित्रों का निमन्त्रण पा लत है a 
प्रेम की ग्रदुष्ट डोर में खिचे चले श्रा 
ग्रचक, भ्रपनी मंजिल पर ! 


। SU 


देखे 

पंत 

उ तहदिकाल से ही मानव के मन में यह 
. जा जिज्ञासा उठती रही है कि आखिर 
सतो पह धरती, जिस पर मनुष्य तथा अन्य 
। ऋ | जीवधारी जीवन-यापन कर रहें हँ, कब 
है कि | उसन्न हुई और इसकी श्रायु कितनी है ' 
ही fa लगभग सभी देश के धमेगुरुग्रो, 
[म e तथा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की ag 
i ॥ एना करने के प्रयत्न किये । सभी धर्मा 
क्रा ॥पुराणकारों ने भी कल्पना के सहारे इस 
ag (शत का उत्तर प्राप्त करने के प्रयास किये 


प्रो. किन्तु अपने प्राप्त निष्कर्ष की जाँच के 
हैं तिये उनके पास साधन मौजूद नहीं थे । 
प्रत: ठोस प्रमाण का समर्थन उन्हें मिल 
Tel पाया । 


al | 
ie | उदाहरणार्थ बेबीलोन के पुराणकारों ने 
[श्वी की आयु ५ लाख वर्ष आँकी, ईरानियों 
| पृथ्वी का उत्पत्तिकाल श्राज से केवल 
| !२०००. वर्ष पूर्वं का ग्राँका और भारतीय 
J racic में टी को आए 
|. अरब ३२ करोड़ वर्ष श्राँकी TAT | 


| Slates कोरी कल्पना पर आधारित 
| पृथ्वी की आ्रायु-काल के निर्धारण के 
h वेज्ञानिक साधनों के प्रयोग पिछले 
भग ३००० वर्षो के ग्रन्तगत ही किये 
हैं। उन प्रयोगों द्वारा समुद्र व चट्टानों 
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देवेन्द्रकुमार सक्सेना 


की आयु के श्राधार पर पृथ्वी की श्रायु के ” 
अनुमान लगाये गए हैं । | 


सभी जानते हैं कि समुद्र का पानी || 
नमकीन है । सोचना यह है कि यह पानी ॥ | 
नमकीन कैसे हुआ । धरती से नदियाँ || 
निरन्तर समुद्र में पानी पहुँचाती रहती हैं। | 
यह पानी पृथ्वी की सतह पर बहता-बहता 
रे-धीरे सख्त से सख्त चद्ठानों कों भी । 
जीर्ण कर देता है । श्रवक्षेप के रूप में नदियों ; 
द्वारा ले जाए गए क्षारों के श्रघुलनशील 
भाग समुद्र के तल में जमा होने लगते हैं | 
और उनकी तह पर तह जमती जाती हैँ । | 
यों, धीरे-धीरे समुद्री जल की लवणता | 
बढ़ती रहती है । सूर्यं की तेज गर्मी द्वारा | 
समुद्र की सतह से पानी वाष्प; और व्राष्प 
बादल बनकर पुनः वर्षा के रूप में प्राप्त हो 
जाता है, परन्तु क्षार तो स्थायी रूप से समुद्र 
में पड़े रह जाते हैं | 
संतृप्त-विलयन की तुलना में सभुद्री जल 
की लवणता केवल दशमांश ही रहती है| इस | 
तथ्य के ग्राधार पर कहा जा सकता है 
समुद्र में नमक को एकत्र होने में श्रमुक n 
समय अवश्य लगता होगा | यदि हम समु 
के वर्तमान नमक को नदियों द्वारा प्रतिवर्ष 
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पृथ्वी की श्रायु की एक काल्पनिक टाइमपीस घडी । 
| यदि श्रादिकाल से आज तक के समय को इस घड़ी 
के चौबीस घंटों में सीमित कर ले तो भिन्न-भिन्न 
युगों का काल-निर्धारण इस घड़ी से प्रदर्शित हो 
` जायगा । उदाहरणार्थ, प्रिकेस्ब्रियन-युग सबसे श्रधिक 
। | aag घंटे तक विस्तृत है, पेलियोजोइक-युग चार 
| घंटे का, सेसियोजोइक-युग दो घंटे का और केइनो- 
| जोइक-युग केवल एक घंटे का | इस हिसाब से 
` प्रथम मानव श्रद्धरात्रि से केवल पाँच ही मिनट 
पहले Tat हुआ होगा ! 


लाए गए नमक को मात्रा से विभाजित 
कर तो समुद्र की ग्रायु ज्ञात हो सकती है । 
समुद्र के ग्रन्दर घुली हुई नमक 


घन किलोमीटर) और नमक की 
सांद्रता (३ प्रतिशत) की गणना 
से सरलतापूर्वक लगाया जा 
सकता है। इस प्रकार हिसाब 
| लगाने पर हम देखते हैं कि 
` कुल समुद्री जल में नमक की 
मात्रा चालीस लाख अरब टन 
से भी श्रधिक होगी । दूसरी ओर 
भू-गर्भशास्त्रियों के मतानुसार 
नदियाँ लगभग चालीस करोड़ 
et नमक प्रतिवर्ष समुद्र में 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ले जाती हैं । उनका कथन यह भी ३ 
समुद्र में नमक पहुँचने की मात्रा भै 
लगभग एक समान रही है। ge i 


Rij १ 


हिसाब से यह माना जाए कि समुद्र बी 


लगभग दस करोड़ वर्ष होनी चाहि 
वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा सिद्ध ह 
सका है कि यह पद्धति विद्येष विश्व 
नहीं है । 


कोई साधन है ? यों तो चट्टानों के map 
में कोई ऐसा विशेष परिवतेन नहीं होता 


जिससे उनकी mg का पता लगाया जा। 
सके, फिर भी लोगों ने यह ज्ञात करने की | ४ 


कोशिशों अ्रवश्य की हैं । प्रतिवर्ष मिद्ठीओं 


इस प्रश्न के उत्तर विभिन्न देशों में a 


अलग प्राप्त किए गये हैं। इंग्लं में, 


एक फुट मोटी तह के जमने में कामा 


३००० वर्ष लगते हैं, जबकि मिस्र में औँ 
ही मोटी तह ५०० वर्ष में जम जाती है! 
भूतत्व-वेत्ताओं ने एक फुट मोटी हि | 
की तह के जमने के लिए maa फ | 


की मात्रा का पता, समुद्री जल रती के निम्न स्तरों से प्राप्त सेन्डस्टोन का ,एक N ॥ पड़ी 
के आयतन (लगभग डेढ़ अरब नमूना जिसकी mg करीब २१३ करोड वर्ष राकी ग 


ए । र्‌ 
केया W ॥ ५ टि 


इनकी आयु का भी पता लगाने क्ष 


tS 
| उरा 
| जाता 
नि 


भाल- 


| x 


R 


, वर्ष माना है। इस प्रकार जमी 
तह से बनी हुई चट्टानों की ग्रौसत मोटाई 
ue ०० फुट तक श्राँकी गयी है । Aa: 
श | १००० वर्ष प्रति फुट के हिसाब से उक्त 

atts की चट्टान क ddi म कमा से कमा 
yo करोड़ वर्ष तो अवश्य ही लगे होंगे । 


चट्टानों की ग्रायु ज्ञात करने की यह 
aaa विधि अधिक विश्वसनीय है । afaa- 
| दर चट्टानों में रेडियोधर्मी-तत्त्व, युरेनियम 
का और थोरियम wife की अल्प मात्राएँ पायी 
जाती हैं । ये रेडियोधर्मी तत्त्व पृथ्वी के श्रायु- 
होता | निर्धारण के लिये एक ऐसी घड़ी का काम 
करते हैं जो एक ही रफ्तार पर युग-युगों 
haa रही है। गणना है कि १००० ग्राम 
ुरेतियम में से १० करोड़ वर्ष के अनन्तर 
१३ ग्राम युरेनियम सौसे में परिवर्तित 
ग्रहाः Vat जाता है, और करोड़ वर्ष के 
में |अषरान्त ५१४ ग्राम युरेनियम सीसा बन 
जाता है एवं शेष युरेनियम ही रह जाता R | 
रसा नियम का सीसे में परिवर्तित होना एक 
iag नियम के अनुसार ही होता है । 
a क्रिया पर किसी भी बाह्य 
फ़ (तु का प्रभाव नहीं पड़ता । श्रतः 
शल-निर्धारण के लिए हम इस 
पढी पर पूरा भरोसा रख सकते 
tl पुरानी चट्टानों में सदेव हो 
Waa तथा उससे बना gat 
सा मिलता है । सीसे- और युरे 
नियम की मात्राओं द्वारा हम पता 
शेणा सकते हैं कि कितने समय में 
| ना सीसा तैयार हुआ होगा। इस 
। कर हम उस काल तक पहुँच सकेंगे 
कि पृथ्वी ने पहले-पहल ठोस 
छ| रण किया होगा । स्पष्ट हैं 
| | किसी भी चट्टान की श्रायु ज्ञात 
नेसे पुवं हमें उसमें सीसे में 


१ 00 
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गे करोड़ वर्ष पूर्व के जिन्को नामक पौधे का प्राप्त फासिल। | | 


वाशिग्टत (अमरीका) 
पाया गया यह नमूना, पत्ती के मूल रंग को सुरक्षित रखें 


परिवर्तित युरे न्मा जासि A 
श्रावशयकता पड़ेगी। यह स्मरण “रखना 
होगा कि जितने समय तक ae तरल 
अवस्था में रहीं होंगी, रेडियोधर्मी तत्त्वों | 
के विघटन के फलस्वरूप सीसा ग्रपनी 
उत्पत्ति के स्थान से दूर हटता गया होगा। 
ज्यों-ज्यों चट्टाने ठोस ग्रवस्था में आयी 
होंगी त्यों-त्यों सीसा अपने रेडियोधर्मी 
तत्त्वों के साथ एकत्र होता गया होगा | 
इस सिद्धान्त को भिन्न-भिन्न चट्टानों | 
पर लागू करके वर्तमान भू-गर्भशास्त्री बीते | 
हुए समय की मनोरंजक और बहुत लम्बी |: 
संख्याएँ प्राप्त कर सकता है | इन निरीक्षणों | 
से हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि कोई | 
भी चट्टान दो अरब वर्ष पूर्व की नहीं । सबसे | 
प्राचीन aga करेलिया तथा मनीटोबा 
(कनाडा ) प्रदेश में प्राप्त हुई हैं जिनकी ग्रायु ॥ 
१ AC ७० करोड़ वर्ष आँकी गई है । | 
इस प्रकार हम अपनी पृथ्वी की लगभग | 
तीन अरब वर्ष पूर्व उस दशा को कल्पना | 
कर सकते हैं जब कि यह हवा, वाष्प | | 
और अन्य गैसीय तत्त्वों के घने वातावरण | 


स्थित gig कूली-बांध के निकट | 


हुए है, यही विचित्रता है! 
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| | से चिरे, पूर्णतया तरल एक गोल का शले 
Va रही होगी। तत्पश्चात्‌ ठोस अवस्था 
` || प्राप्त करने में भी कम से कम एक अरब 
|. ं वर्ष लगे होंगे | 

॥ | पे मनोरंजक श्रॉकड़े ! 

पृथ्वी की आयु की उपरोक्त गणनाओं 
i | के पश्चात्‌ ग्रनुमान लगाए गए हैं कि उत्तरी 
| यूरोप की कैलेडोनिया पर्वेतमालाए करीब 
| ५० करोड़ वर्ष ga उभरी थीं और युराल 
| तथा ताइनशान २०-३० करोड़ वर्ष पूर्व । 
| | दक्षिण यूरोप का श्राल्प्स पवत २५ से 
` || ५० करोड़ वर्ष पूर्व के दर्म्यान बन पाया है; 
| जिन दिनों काकेशस के ज्वालामुखी शान्त 
| हो चुके थे और पर्वतराज हिमालय नये ही 
| | उभर रहे थे। 


इनके बाद सृष्टि काल 
जिसे हम प्रागैतिहासिक काल Ta 
हिम-युग करीब दस लाख वर्ष पट” | 
at और प्रथम मानव करीब, भि 
वर्ष पूर्व । अन्तिम हिम-युग २ हजार” i 
पूर्व समाप्त हुआ और बेबीलोन त 
देश की प्राचीन संस्कृतियों का ज 
दस हजार वर्ष पूर्व हुआ । 

, इग्लेण्ड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्वा 
लाड रदरफोड ने इन तथ्यों के आधार 
पृथ्वी के जन्मकाल का समय लगभग aa, 
४० कराड नप DAT Sl यह ध्यान 
योग्य है कि पृथ्वी की आयु का य अनुपात | 
भारतीय पुराण--मनु-स्मृति--में दिए गा 
प्रक कें काफा निकट ठहरता g | Ji 


था मिन | 
ry श्राज ` 


पृथ्वी का श्रायु-चक्र : इस कुण्डल को यदि सीधा कर द ओर एक इच हों ६००० वषं के बरावर | 
मान लें तो यह सीधी रेखा १५ मील लम्बी हो जायगी ! सोर-मण्डल के Tea से लेकर प्रथम मानव 
के प्रादुर्भाव तक का यह अनुमानित समय-चक्र है । बीच-बीच में दी हुई संख्याएँ (१० लास में) 
संकेत करती हैं कि उनके द्वारा सूचित प्राणी या पदार्थ का जन्म कितने वर्ष पूर्व हुआ । 

क्रमशः १. सौरमण्डल, २. प्राचीनतम चट्टान, ३. प्रारम्भिक चेतन जीव, वनस्पति, ४. प्राचीन चट | 
५. बेक्टीरिया तथा समुद्री शेवाल, ६. एक-कोशोय जीव-जन्तु, ७. ट्राइलोबाइट, ८. मर्छ 
&. तेल तथा गैस, १०. थलजीवी पोधे, ११. थलचर प्राणी, १२. (जल-थल) उभयचर प्राग, | 
१३. जन्तु-जगत, १४. कोल-युग, १५. रेप्टाइल्स, १६. यूराल पर्वंतमालाएँ, १७. स्तनपायी जौ 
१८. बीजयुक्त पोधे, १६. विशालकाय डिनासरों का स्वणंयुग, २०. पक्षीजगत, २१ पुष्प-पत्लकि || 
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रा | मोहनकुमार वर्मा ९ 


मानव डः = Re is å E 
a ii) | हति की सर्वोत्तम कृति, बेजोड़ मशीन, गरौं के काम करते देखते हैं; मोटर, टेन आर : 

e है; जीती-जागती, बोलती- हवाई जहाज को बगैर चालक के चलते । 
E नालती मशीन ! जब जी चाहा, उठ बैठा, हुए देखते हैं तो दांतों तले उंगली दबाए रह || 


प्राणी, (m दिया, काम किया और आराम से पड़ जाते हैं। हमारी उस हैरत के पीछे लगन || 
a, हा । ऐसी सम्पन्न मशीन, ऐसा लाजवाब और परिश्रम की एक लम्बी कहानी हं । 


तु ý बनाकर प्रकृति ने मानो फुर्सत पाली ओरौद्योगिक क्रान्ति के प्रथम चरण i 
तरा | और शेष कार्य-भार मानव पर छोड़ दिया ग्रठारहवीं शताब्दी के उत्तर-काल में 


मर )} | मानव ने उस भार को हाथों-हाथ उठा वाष्प शक्ति से प्रथम परिचय gat | मनुष्य 

लिया है और wa तो वह ऐसी-ऐसी ने उस शक्ति से afad को घुमाया तो परि- 

| घचालित (ग्राटोमेटिक) मशीनें ईजाद वहन और यातायात के क्षेत्र म i E 

न में लगा हुआ है जो उसके इशारे श्रम का समस्या हल हो गयी, लगाडि 

पात्र पर हुकुम बजा लाये | दौडने लगीं । यात्रा सुगम श्रौर निरापद हो 

टो गयी | उसी वाष्प-शक्ति को जब aa में | 
‘ यह ग्रोटोमेशन (स्वचलन) JTS र्‌ 


भतो एक तमाशा ही था । किसी भी वस्तु लगा दिया गया तो ढेरों सूत Fad लगा और | | 
N आगे चलकर कपड़ा भी बुना जाने लगा। 


का खुद ही हरकत कर दिखाना बड़ा दिल- 
wes * खिलौने > अच्छी बचत 
ge) साबित होता था । चाभीदार खिलौने अब ता समय और मेहनत की हि क| 
और कठपुतली के तमाशे एक ग्रसँ से बालकों होने लगी । वे यन्त्र ae = a 
AN किशोरों को qua चले आए हैं। तथा भारीनभरका ए थ | | 
जैसी भ्राटोमेशन ने जब से औद्योगिक बाता लिये कारखाना का N Do | 
POUT है तब से यह तमाशा मिटकर एक से कल-कारखाने, मर छ) । एक आँधी बने | 
। Terra की n गया है। am विशाल कुछ मदान में उतर आये । ए. i, 
"afer यन्त्रों को जब हम बगैर कारी- केर औद्योगिक 
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को सख्त मेहनत से छुट्टा 


हठ रे 


॥ कारखाने की मशीनों को चालू 
खने के लिए सतर्क नजर, खुले कात और 
॥|तीक्ष्ण बुद्धि का संयोग बनाए रखना पड़ता 

| । मशीनों की चाल में कहीं खटक न हो 
इसके लिए कुशल इंजीनियरों को निरन्तर 
सचेत रहना पड़ता था । चाल कहीं बेढंगी 
न रहे, इसके लिए नजर को साधे रहना 
||पड़ता था और कौन at afe किस प्रकार 
|| दर की जाए, यह सोचने के लिए मस्तिष्क 
| को सतत्‌ क्रियाशील रखना पड़ता AT | 


i | आटोमेशन क्षेत्र में तेजी से आगे बढ रहा 
है । वह भी प्रकृति से मानो होड़ लगाकर 


। लेना चाहता है, जो खुद ही सब 
| कुछ कर सके हाथ पाँव का काम और 
वि दिमाग का भी । ग्रब तो ग्रापको एक ग्रत्या- 
।धुनिक आटोमैटिक कारखाने में सौ-पचास 
पर नियन्त्रण के लिये एक ही व्यक्ति 
सो भी मशीनों से दर । एक ग्रलग 
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खुद ही बहुत काम कर लेंगी, सोचे 
का, परीक्षण-निरीक्षण आदि 
क्वालिटी का कितना माल, £ 
किस प्रकार बन सकता है ये सारी 
और प्रवन्ध ये मशीनें ही कर लेती $ T | ट 


का | $ 


मानव की खुद की बनाई mals a ब्त 

ऐसे HAT दिखाने लगी हैं कि उनके 
मानव तो अपने सीमित दायरे मै 
पिछड़ा रह जाता है। एक स्वचालित ay भा 
वर्षक जेट-यान को ही लीजिए । जिन. | 
तम परिस्थितियों में डटे रहकर यह गा 
काम कर ले जयया, वहाँ मानव तो क्ष, | हर 
मात्र भौ ठहर न सकेगा । जिस तेजी गर | तान 
ग्रचुकता से यह यान बमबारी करेगा, मात्र । गरो 
शक्ति के लिए वह सर्वथा ग्रसम्भव रहेगा। | 
ऐसी ही श्राशा सड़कों के यातायात | उप 
बारे भी रखी जा रही है। वह समय हू | 
जबकि स्वचालित मोटरों में टरां | 
की जरूरत ही नहीं रहेगी । यातायात 
नियन्त्रण के लिये भी पुलिसमैनों की गए 
न होगी | सब कुछ स्वचालित यन्त्रं के मँ || 
[गा । न कोई कार किसी से टकर | 
और न ट्राफिक ही जाम हो सकेगा।& |: 
और सोनार जैसे यन्तरं द्वारा पह गल | 
सहज ही सम्पन्न की जा सकेगी । 


प 
W | ga 


ग्राटो 


स्विच दबाइए, मशीन आपको E प्र 
ही सुबह की चाय (बेड-टी) दै दे 


“apa जीवन में आटोमेशन हमारे 

pe ग्राता जा रहा हैं। afer 

ge श्रव ग्रपरिचित वस्तु नहीं रही । 

ga दवाइए, लिफ्ट हाजिर ! दूसरा 

ga दबाइए इच्छानुसार जिस मंजिल 

पर चाहेंगे उसी मंजिल पर लिफ्ट आपको 

gal देगी । रेडियो तथा टेलीविजन का 

भी संचालन स्वतः होने लगा है। फलतः 

ia में जो भी गड़बड़ी होती है वह 

सुद ही ठीक हो, जाती है । टेलीफोन में 

हे बा | प्राटोमैटिक डायल व्यवस्था ने आपरेटरों की 

ती क्ष, | उरत किस कदर कम कर दी है, यह सभी 

जा आए | तते हैं । 

॥ माख कारों मेश- 

रहेगा। | प्राटोमेशन में ग्रब तक की सर्वोच्च 

बाते | उपलब्धि एलेक्ट्रानिक गणक-यन्त्र 'कम्प्यूटर्‌' 

मय हु जी है। भीने-फीने तारों का ताना-बाना, 

gai iyaa तलियाँ, चुम्बकीय तथा अन्य विभिन्न 
दाथों का संयोजन लिए हुए ऐसी मशीनें 
3 | क प्रकार से मानव-मस्तिष्क का रूप सामने 
| पती हैं। इनकी कार्यक्षमता मानव मस्तिष्क 
6 | मुकाबले में काफी बढ़ी-चढ़ी रहती है । 
TIA थे मशीनें ऐसे कठिनतम प्रइनों को आइचये- 
mel जनक रूप से मिनटों में हल कर देती हैं 
| णिनके लिए धुरन्धर गणितज्ञों को महीनों 
| गा जायें । क्या श्राप इसे कम श्राश्चर्थजनक 
| मासेगे कि एक बीमा कम्पनी के करीब तीस 
dm ग्राहकों के खातों का शुद्ध लेखा एक ही 


॥ | 
णना 


) | 


mR 
i IN | 
। व 
ति वमः 
[विकर 


W | 


R १९६२ 
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| | फप्यूटर मशीन सफलतापूर्वक अंकित कर 
| | “ती है ! बेल-टेलीफोन की अनुसन्धानशाला 
| एक ऐसी प्रणाली का श्राविष्कार किया है 
| जिसकी सहायता से यह संभव हो सका हैं 
फि स्वत: ही प्रत्येक टेलीफोन-काल का 
| मियांकन, ग्राहक विशेष का नम्बर तथा 
सम्बन्धी सही बिल भी छपकर तैयार हो 


कई केमिकल: औरः पेट्रोलियम संस्थान | 
तो सम्पूर्णतः स्वचालित हैं । कच्चा माल । 
यन्त्र संस्थान में डालने से लेकर तैयार माल | 
पेक करके रवाना कर देने तक का सारा 
काम श्राटोमैटिक मशीनें ही कर लेती हैं | 
Wad जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं के 
बीच, ताप तथा दाब ग्रादि को नियन्त्रित 
रखना “मानव के लिए कठिन (कहीं-कहीं 
ग्रसम्भव भी) हो सकता है, किन्तु उन | 
मशीनों के लिए नहीं । श्रणुशक्ति-यंत्र-संस्थान | 
कें परिचालन में तो मनुष्य मशीन के निकट i 
भी नहीं जा सकता; क्योंकि खतरनाक | 
रेडियोधर्मी किरणें उसके लिये घातक सिद्ध | 
होंगी | ग्रतः वहाँ भी अधिकांश कार्य 
स्वचालित यन्त्रों द्वारा ही पूरा होता है। \ 
आधुनिक स्वचालित मशीनें कारखानों ॥ - 
में उत्पादन अंक बढ़ाने तथा खर्च-भार घटाने | 
के लिए बहुत आवश्यक होती हैं | सामान्यतः 
माल बनने के दर्म्यान क्वालिटी ग्रादि की 
जाँच तथा ग्रन्य निरीक्षणों में मनुष्य काफी | 
समय ले लेता है। वे सारे काम ये ग्राटोमैटिक _ 
मशीनें स्वयं ही कर लेती हैं श्रोर अत्यन्त 
फुर्ती के साथ । अतः इनकी सहायता से 
समय की बहुत बड़ी बचत हो जाती है । 
चाय की चुस्कियों के बीच, कहानी का wae | 
लेते रहिए; आपकी एवज मशीत ही कपड़ों | 
की धुलाई किये दे रही है ! 


र निता = | [ब 
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इन मशीनों के कार्य में भूल 
The Little Doctor eee FTT 
है, विश्व-प्रसिद्ध टरा ह 
री फ़ो$ | 
का उद्योग-संस्थान | उनका | 
का एक इजन, ढली हुई रत कि 
हालत 
एक शोर से प्रवेश करता है और लाम | 
५३० क्रियाओं में से गुजरता हुआ प्र 
मिनट के अन्दर ही पूर्णतया फिट होकर, कर. 
को बाडी में लगने के लिये तैयार होकर 
बाहर निकल श्राता है । 
सभी कुछ 5 टक हो गया तो ? 
जीवन के निकटतर AT रहा यह आदे: 
मेशन बुराइयों से बिल्कुल ही बेदाग Ata | of 
भी नहीं । हाँ, एक-एक मशीन जब हौ |+ _ 
पचास कारीगरों की जगह ले लेती तोह || 
यह शंका अवश्य उठती है कि द्यो | 


siz यान्त्रिक शिक्षा-प्राप्त वर्ग में झे |भी 3 
i गातीन कारण बेकारी फैल जायेगी mR 
शंका स्वाभाविक है । ग्राटोमेशन i : 


| खांसी की मजेदार दूवा प्रणेताग्रों तथा समर्थकों की दृष्टि से यह | | 


| तुरन्त श्राराम के लिये सुआलीन हि इई नहीं है। seat a “ jr 
| की दो टिकियां मुँह में रखकर ` बेकारी निवारण की भी पूरी सम्भाग | 
| JRA यह सांस की नालियों प्राटोमेशन में निहित हैं । प्रथम तो E 
| को साफ करती है। खांसी aga कठिन है कि हरेक छोटा बड़ा उ | त; 


|| जुकाम और गले की खराबियों 

| को दूर करती है और खराश | क 
को पैदा होने से रोकती है। UT | 

| सुयालीन आपके सांस को (ge 

| भी सुगन्धित बनाती है | 


| 


देहली - कानपुर - पटना 


संस्थान पूर्णतः स्वचालित हो जाए 
मोटे उद्योगों के लिए at me a | 
व्यवस्था इतनी खर्चीली बैठेगी मं h. 
इसका ख्याल ही छोड़ देता पड़ेगा | पोड 
कि स्वचालित यन्त्रों का उतार शर 
अपना विस्तार इतना बढ़ा ले ८ 

उच्च स्तरीय प्रशिक्षित व्यक्तियों क s 
संख्या की आवश्यकता बराबर वीं . 
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gT किया जाता है कि साबुन का 
आविष्कार आज से लगभग २०० वर्ष 
Ga हो चुका था, किन्तु बड़े पेमाने पर इसका 
उपयोग पिछली शताब्दी से ही होने लगा 
Je आज किसी देश की सभ्यता इस बात से 
A |भी ater जाती है कि प्रति व्यक्ति द्वारा प्रति 
? ह | कितना साबुन व्यय किया जाता है | 
प्राचीन काल में लोग शरीर की सफाई 
| लिये तरह-तरह की मिट्टी, पौधों की 
हह | एख तथा जैतुन का तेल ग्रादि इस्तेमाल 
(परते थे । पाम्पि्राई नगर के ध्वस्त अव- 
Wi में साबुन बनाने के कई उपकरण भी 
प्राप्त हुए हैं जिनसे पता चलता है कि 
aT TAT २००० वर्ष पूर्व भी साबुन का 
हो | निर्माण इटली में होता था । 
शत | | पाबुन केसे बनाया जाता है 
क| वसा या तेल पर क्षार की प्रतिक्रिया 
साबुन बनता Si छोटे पैमाने पर 
डा तथा ग्रण्डी waar नारियल के तेल 
शेरा घरों में सामान्य काम के लिये साबुन 
झाया जा सकता है । तेल के स्थान पर 
a फी उपयोग भी किया जा सकता 
A) इस क्रिया में सोडा तथा चिकताई की 


Be tea 


ans 
| ह 
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नपी-तुली मात्रा ही काम लायी जाती है । || झि 
यदि क्षारीय पदार्थ अधिक मात्रा में' 
रह गया तो वह शरीर की त्वचा में जलन | 
उत्पन्न कर सकता है तथा वस्त्रों के रेशों को || 
हानि पहुँचा सकता है । चिकनाई ग्रधिक | 
होने पर साबुन मेल धोने के लिये बेकार 
साबित होता है | i 

ग्राजकल कारखानों में बढ़िया किस्म a 
के साबुन तैयार किये जाते हैं । इस्पात के 
बने हौदे में चर्बीयुक्त पदार्थ तथा कास्टिक | | 
सोडा या कास्टिक पोटाश की नपी-तुली 
मात्रायें डाली जाती हैं । इन्हें गर्म करने के 
लिये वाष्पतली का उपयोग किया जाता है । 
दोनों पदार्थों की इस सम्मिलन क्रिया को 
साबुनीकरण (saponification कहते हैं । | 

इंस मिश्रण को कई बार उबाला जाता 
है ताकि इसका शुद्धीकरण हो जाय । इसे 
ठण्डा होने के लिये कुछ दिनों तक छोड़ 
दिया जाता है । बाद में इसे एक मथनी से 
खूब हिलाया जाता है ग्रौर साथ ही 
विभिन्न प्रकार की सुगंधियो तथा रग 
आदि मिलाते जाते हैं। कपड़े धोने का 
साबुन बनाने के लिये इस मिश्रण में थोड़ी : 


— F 


aes 


A ee 


ची 
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| | राल (rosin) मिला देते हूँ ताकि WIT ASST 

| तरह उठे । ठण्डा हो जाने पर यह सिश्नण 

| साँचौं में ढाला जाता है श्रोर जम जाने पर 

| मशीतों द्वारा साबुन की बट्टियाँ तयार कर 
ली जाती हैं | 


| “ga हम वस्त्र पहनते हैं तो शरीर से 

| | निकलनेवाले पसीने के साथ एक प्रकार की 
| चिकनाई भी बाहर श्राती है और बाहर की 
| धुल ग्रादि से मिलकर हमारे शरीर तथा 
| कपड़ों को गन्दा बना देती है। जब हम 
| साबुन शरीर या कपड़ों पर मलते हैं तो उसके 
| फ्राग चिकनाई के साथ मिलकर इमल्शन 
| बनाते हैं ग्रर्थात ऐसा घोल जिसमें चिकनाई 


| से धोकर बहाया जा सकता है | 


खारे पानी में साबुन पूरी तरह भाग 


| 
| 


~ 


(दायं) गर्द-ग्रावरित सतह । 


| 


Ce) 
ए 


3-0. InP 


E A 


भीतरी तह (कोनियस) पर साबुन का प्रभाव है। इसके ग्रतिरि | 
(बाये) चिकनाईयुक्त किरेटिन तन्तुश्रों की स्वाभाविक अवस्था । 


(बाये) साबुन ने सतह पर से गर्दे और बाहरी चिकनाई तो साफ कर दी लेकिन 
ह ` साथ ही साथ सतह की स्वाभाविक चिकनाई भी बहा ले गया । 

` (दाये) साबुन से घुली और रूखी सतह देर तक खुली रहने से वह खुइकी अन्दर 
गहरी उतर गई और संक्रामक रोगाणग्रों के लिए रास्ता खुल गया 


नहीं द पाता | एसी दशा में वह बरी 
कपड़ों की सफाई के लिये काम न 
सकता | AT: खारे पानी के साथ भी ३ 
किये जानेवाले साबुन तैया 


a 


र क्यि n 


रट 
हैं । ऐसे सावुन में सोडियम सिलिकेट : me ¢ | 
दिया जाता हैं जो खारे पानी में = | ८ 
लवणों में रासायनिक परिवतेन कर्‌ | | 
ताकि भाग पंदा करने में लवण N l a 
डाले । ऐसे साबुन प्रायः नारियल ३ , 


ग्रौर कास्टिक सोडा से तैयार किये जाते | 
जिनके साथ सोडियम-सिलिकेट या da | 
अथवा सोडियम-कार्बोनेट भी मिलाते हैं। | 

त्वचा से निकला हुआ पसीना ला | 
तैलीय पदार्थ तुरन्त तो दुगन्ध उन्न ag | ` 
करते, किन्तु कुछ देर बाद बैक्टीरिया 
mile के प्रभाव से दुगन्ध उत्पन्न हो जाही 


५ क्रीम पाउडर ग्रादि | 
सौन्दर्य प्रसाधन | 
उपयोग क्रेग | 
त्वचा के रोगि 


प्रायः wae ९ | 
जाते हैं। ग्रत: सर्दी 


प्रश्न है कि प्रतिदिन साबुन के इस्तेमाल 

T | त्वचा पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ 
र | ते हैं । इसके लिये आवश्यक है कि त्वचा, 
९११ -_ Tes 

0 रवि जा 

श्चा रचना पर विचार किया जाय। - 


| त्वचा की भीतरी तह staa (dermis) 
जा ॥हलाती है जिसमें तन्तुसमूह (tissues) तथा 
तिक्त कोष आदि होते हैं। इसकी मोटाई 
गि | मिलीमीटर होती है । इसके ऊपर की तह 
[fetma (epidermis) कहलाती है । 


रोझ | 
इ की ग्रौसत मोटाई लगभग नँ मिली- 
मह र होती है । इसमें नन्हें कोष होते हँ । 


ga पसे ऊपरी तह कोनियस (corneous) है । 
ag [की मोटाई शरीर के विभिन्न श्रंगों पर 
qa लि-भिन्‍न है । उदाहरणार्थ, हथेली और 
ता है। रियो पर लगभग १ या २ मिलीमीटर तथा 
तों हं हिरे पर केवल ३१ मिलीमीटर । इसकी 
री! मा ऐसी है कि यह पानी या नमी को 
ग ॐ पाती से जज्ब नहीं कर पाती परन्तु 
maa पदार्थ इसमें प्रवेश कर सकते हैं। 
ही है | tet या चिकनाई के सम्पर्क मै श्राकर 
mi 4 शादि के नन्हे कण इसके भीतर प्रवेश 
ले | गाते हैं। साबुन द्वारा ऐसी त्वचा को 
| ae oe का तात्पर्य केवल यही नहीं कि 
| दे और मेल हटाया जाये, बल्कि 
„` Cae की तह में घुसे हुए धूल के 
| को भी दूर किया जाय । इस क्रिया में 
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कोनियस की प्राकृतिक चिंकनाई भी कुछ 
हद तक बाहर निकल जाती है। फलतः 
त्वचा रूखी हो जाती है और लम्बे Ae 
तक साबुन का श्रधिक इस्तेमाल करने का 
परिणाम यह भी हो सकता है किं कोनियस 
की परत समूची ही शुष्क बन जाय। तब 
यह परत भीतरी अंगों के लिए परिरक्षक का 
काम न दे पायेगी । र p 

स्वभावतः ऐसी दशा में एपिडमिस की | 
सतह साबुन के भाग से प्रभावित होती ही | | 
है। साबुन के क्षारीय पदार्थं तथा Ha | 
नाशक तत्त्व आदि इस तह को विभिन्न 
प्रकार की क्षति पहुँचा सकते हैं और त्वचा 
की इस परत में सूजन Al सकत 
साबुन के कम उपयोग से ऐसा नहीं 
किन्तु जिन्हें रोजाना दो-तीन घण्टे 


En g 


> (¢ 


SSE > 
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AN 
A 
ON ai A मीत 
जंजीर खांचन 
प्‌ ~ fee 
के पहले i 
नो खि q त्वचा 
= पीडिं' 
७ 


खतरे की जंजीर सुरक्षा का एक साधन 
योय केवल अत्यन्त श्रावश्यक . 


है । इसका उपयोग 


परिस्थितियों में ही करता चाहिए । | a 

| प्रा ज 
बिना विशेष कारणा के खतरे की  ' ' |परिण 
जंजीर खींचने का परिणाम होता है, किसी है कि 
रोगी को निराशा, राष्ट्रीय योजनाश्रों की. पाकर 


पूर्ति में विलम्ब, कर्मचारियों के काम पर पहु ia 
में रुकावट और उन अनेक सह-यात्रियों को 
परेशानी जिनमें बूढ़े और बीमार भी हैं। पल 
आर एक ट्रेन को बिना कारणा रोकने 
का अर्थ है अन्य तमाम सम्बन्धित ट्रेनों के... Be 
ग्राने-जाने में देरी । 


। aa धोने का काम रहता हो तो 
जतके हाथों की त्वचा की बाहरी तथा 
भीतरी तहों में सुजन उत्पन्न हो सकती है। 
पदि त्वचां पर एक्जिमा का रोग मौजूद हो 


| तो-समभता चाहिये कि बाह्य श्रावरण. © 


(afaa) में खराबी श्रा गई है। ऐसी 
लचा पर साबुन .के भाग का थोड़ा भी 
| सश भीतरी तह को क्षति पहुँचाने के लिये 
Jamra | यही कारण है कि एक्जिमा से 

पीडित-त्वचा पर कभी साबुन नहीं लगाते । 
|: इसके अतिरिक्त 
jaa को साबुन से 
वार बार धोने.पर 
aa श्रावरण की 

ग्रम्तीयता में 
| ग्रस्थायी रूप से कमी 
ग्रा जाती है । इसका 

(परिणाम यह होता 
सी |हैक्रि रोगाणुश्रों के 
` ` |प्ाक्रमण का भय बढ़ 
पहं ता है। त्वचा के 


फ़ 
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; लिये कुछ कारखानों में क्षारीय, -पदार्थो व | 


साबुन के भाग में तेलीय अंग अ्रधिक होता | 


आदि त्वचा परु न पहुँचने पायें । 
साबुन्‌ के इस प्रश्चोव को दूर करने 


कम मात्रायुक्त साँवुत्त बनाये जा रहे हैं।। ऐसे 


है। किन्तु इससे भी ग्रधिक लाभ नहीं हो 
पाता क्योंकि धोने पर तो तैलीय प्रंदार्थ की 
अतिरिक्त मात्रा भी मैल के साथ बहकर अलग | 
हो“जाती 'हैं। श्रत इस-दोष से भी बचने के 
लिये एक नये किस्म का साबुनविहीन साँबु | 
पट '_ (soapless E ! 

तैयार किया गया है, 
जो संश्लेषित तरीके 
से रासायनिक पदार्थो 
द्वारा बनाया जाता| 
है. । इन पदार्थों के| | 
AT एक AAT की || 
शक्ल के होते हैं| 

| 

जिसका एक सिरा, 
पानी में घुलनशील | 

` पदार्थ को पकड़े रखता | 
है और दूसरा सिरा | 


हो ह्य maw की 
[miaa रोगाणुओं 
को नष्ट करने में 
| विशेष सहायक होती 


. बचाने के लिए गोल टिन में, पानी के weet रखा 


att के पात्र में १० ग्राम Crisso (केमिस्ट से | 
प्राप्त) पिघल रहा है । पात्र को AIT से चटखने से 


हुआ है । टेस्ट ट्यूब में से १५ मि.मी. पानी ओर 
१५ मि.मी. स्प्रिट में घुला gat ५ ग्राम NaOH 
डाला जा रहा St साबुनीकरण की प्रथम अवस्था 


तेल में घुलनशील 
पदार्थको AIA पकड़ | | 
'में ले लेता है । अतः | 

हरतरह की गदे, मेल | 


| है। ग्रतः श्रम्लीयता 

| पट जाने पर त्वचा 

| के रोग नाशक गुणों में भी कमी आ जाती है। 

| उपाय : 
| साबुन से धो लेने के पश्चात्‌ त्वचा की 
५) | बहे क्षमताहीन अवस्था अधिक से अधिक दो 
|| ऐके घण्टे तक ही बनी रहती है । तदुपरान्त 
ह | खेचा अम्लीयता की पूर्वावस्था पुनः प्राप्त 
al है। अतः साबुन द्वारा शरीर की 
| गाको साफ कर लेने के उपरान्त घण्टे 


हिल i रवेर S ~ 
|  रसनी चाहिये कि गदं ग्रथवा कीटाणु 
| पप 


१९६२ 


पुरणं हो चुकी ate साबुन का मिश्रण तयार है। 


| शेषि घण्टे तक इस बात की सावधानी: 
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और सर्वथा: निर्दोष भी सिद्ध हुआ है । स्तान | 
आदि के लिये इस प्रकार के साबुन की बट्टी | 
का निर्माण जमनी के एक व्यवसायी ने कई | 
वर्ष पूवं ही कर लिया था। अब तो भ्रन्य देशों | 
में भी इसका प्रचलन बढ़ रहा है। इस दि । 
में और भी प्रगति के प्रयत्न जारी हैं. X 


। 
| 
| 


सम के पेट में उतरता एक बात है और 

उससे कुछ भी उगलवाना या हाथ डाल 
कर निकालना, बिल्कुल दूसरी बात | कुछ 
| समय पहले तक समुद्र में मानव का प्रवेश 
| लगभग ऐसे होता था जसे. किसी कठौती में 


चिड़िया का चोंच डुबोना । कहाँ तो एवरेस्ट 
| से भी ग्रधिक, करीब सात मील तक की 

गहराई, और कहाँ सौ-पचास फुट की डुबकी | 

इसमें सन्देह नहीं कि मानव की जिज्ञासु 
¢ प्रवृत्ति और नित नयी खोज की लालसा 
|' अ्रक्सर ही करवटें ले-लेकर उसकी उत्सुकता 
| पर धार रखती रही है। इसलिए प्रत्येक 
| संभव साधन द्वारा समुद्र में मानव गहरा, 
| और भी गहरा उतरता रहा है। छुट-पुट 
| साधना द्वारा कहीं संचाप-वायु (कम्प्रेस्ड 
॥ एयर) की मशक, कहीं ्राक्सीजन की थैली 
| तो कहीं हीलियम गैस की पेटी बांधकर, 
| गोताखोरी-पोशाक और बन्द कनटोप पहून- 
' कर अकेला मानव अधिक से अ्रधिक 

५४० फुट की गहराई तक पहुँच सका है । 
' भोज की औसत पनडुब्बी भी ३०० फुट 
| तक ही सुरक्षित चलती है । ग्रन्य यान्त्रिक 
| साधनों की बात करें तो आज जो 

ee र f 


वोर-कक्ष 

) देखने-सुनने में ग्रा। 
रहे हैं उनकी शुरुआत सबसे पहिले बीग | gay 
(Beeb) और aa (Barton) नामने | नत्र 


३०२८ फुट तक उतर गए थे। ततश (री 
१६४९ में बार्टन अकेला ही अपने शां | 

बनाए हुए कक्ष में FSH ४५०० HER | 

हो आया था । aa, फ्रेन्च ग्रौर जाप | 

गोताखोर संसार में प्रसिद्ध रहे हैं । दो | 

मील की गहराई तक वे आसाती से ही | 

हैं, लेकिन प्रो. tars का श्रपना लि | द 

age है, जो aga कक्ष में सातं १ | झे 

नीचे, अर्थात्‌ लगभग समुद्र के तल त पह 
चुके हैं । : | 

: इस भांति रिकार्ड पर रिकार्ड ती | 


. और गहरे से गहरे उतर-उतरकः 


फोटो-चित्र लाना स्वयं में कर्म ह 
नहीं । किन्तु वहीं तक बैठ tet a FE 
नहीं चलेगा ! आवश्यकता इस बर्त 

है कि उसमें छिपे हुए छा | 
जो समय-समय पर समुद्र तीरी 
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बरथासंभव ऊपर भी लाया जाए । यह काम, 
प्रेगोताखोर तथा उनके वे'कक्ष न कर सकेंगे | 
जब तक कुछ मजबूत हाथ इसके पेट में नहीं 
डाले जाएंगे तब तक यह समुद्र क्यों सुनवाई 
करते लगा ? इस उद्देश्य की पूति के लिए 
| gaat नौ-सेना विभाग ने एक ऐसा 
ग्रान्त्रिक केकड़ा 
तैयार किया है जिसकी मजबूतं पकड़ 
२००० फुट तक की गहराई से २-२ टन 
का वजन सहज ही उठा लाएगी । उस यन्त्र 
का संक्षिप्त नाम सोलेरिस (Solaris ) रखा 
= | गया है जो एक ग्रध्ययन-संस्था नके नाम के 
| प्रथमाक्षरों से बनाया गया है । उसका पुरा 
| नाम है Submerged Objects Loca- 
| ting and Retrieving Identification 
| System ग्रर्थात्‌ डूबी हुई वस्तुओं की खोज, 
| पुरप्राप्ति तथा ग्रभिज्ञान का संस्थान | वह 
TA ऐसा है मानो समुद्र के ऊपर जहाज के 
| बिन में बेठे हुए श्रापरेटर ने एक २००० फुट 
| तत्वा हाथ समुद्र के पेट में उतारकर 
करीब चौदह लाख वर्ग गज समुद्री पानी को 
ग्रां |टोल लिया हो और मतलब की चीज यों 
पकड़ ली हो जैसे केकड़े के पंजे में शिकार | 
|शसीलिए तो उस यन्त्र को याम्त्रिक-केकड़ा 
दोः | (Mechanical Crab) कहा गया है! 
' | अपर से इसकी arate जितनी पेचीदा है, 
[PR की यन्त्र-व्यवस्था उतनी ही जटिल है। 
| सके नीचे के हिस्से में केकडे के पंजेनुमा 
पु | मजबूत संडासी जैसे हाथ हैं जिन पर 
| हेत बड़ा आधार है। बीच का भाग 
| के बड़े गोले के समान है जो इसका शक्ति- 
a है। ऊपर, सिरे पर हवाई जहाज 
| (क्न दो पसे लगे हैं जो इसे चाहे जिस 
x घुमाने-फिराने तथा उतारने के लिए 
| “ गोले के पीछे की ओर शक्तिशाली 
Saez 
अनन्त गहराई के अनन्त अंधेरे में 


घर १९६२ 
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युक्त टेलीविजन कमरा लगा रहता : 


उजाला करके प्रत्येक वस्तु का oe | 
चित्र ऊपर केबिन में लगे स्क्रीन पर| 
आपरेटर को दिखाता है । नीचेवाले वे शक्ति- | 
शाली पंजे न केवल वस्तुग्रों को उठागें- / 
धरेंगे, बल्कि वस्तु को पकड़ने के लिए उसमें | 
बोल्ट आदि भी फिट कर देंगे और सबसे | 
बढ़कर तो जहाँ ग्रावश्यक हुआ, वहाँ डाइ- डु 
गामाइट तथा सुरंग आदि रखकर, स्वयं | 
सुरक्षित फासले पर जाकर उसका विस्फोट | 
भी करा सकेंगे । i 

इस यन्त्र में दो मजबूत केबिल लगाए | 
गए हैं। एक का काम तो सिर्फ इस ढाँचे को | | 
ऊपर-नीचे लाना-ले जाना ही है जबकि दूसरा | 
केविल इस यन्त्र का मस्तिष्क-संस्थान है, | 


इसी के द्वारा इसे श्रापरेटर के आदेश मिलते || 
यन्त्र के अन्दर (सामने कां दुइय)--१. इलेक्ट्रिक | | 
मोटर, २. हाइड़ालिक एक्यूमलेटर, ३. शक्तिशाली i| 
पंजा (atai), ४. लीक-डिटेक्टर, ५. मोटर पम्प |l 


if 
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Ne -i 


N 


यन्त्र का विस्फोटक तंत्र 


रहते हैं कि कहाँ, किधर, कितना बढ़ना 
या हटना है, किसे छोड़ना, किसे पकड़ना 
किस चीज में रिबिट कसने हैं और कहाँ 
विस्फोटक सुरंग बिछानी हें। इस दूसरे 
केबिल द्वारा ही विद्युतृधारा सचलाइटों 
१ को प्रकाशमान करती है ग्रौर टेलीविजन 
`. केमरे के लिए अंधेरे को दूर भगाती है | 
बीच का गोला एक पावर-स्टेशन 
/ का काम करता है । इसमें १० gid- 
| पावर का विद्यत-मोहर रखा गया है | 
इस मोटर से. जुड़ा हुआ एक हाइड़ा- 
लिक पम्प भी: है जोः सारे ढाँचे को 
इधर-उघर घुमाता है. तथा नीचे: वाले 
पंजों को भी गति देता है । इस गोले 
में गहूराई-मापक यंत्र सोनार: (Sonar) 
भी रहता है । ऊपर जहाज के केबिन 
में aol हुआ श्रापरेटर ` 


बड़ी सुगमर्तापूवेक कर लेता है | 
जो केबिल ढाँचे को पकड़े रहता a 
स पर दबाव उस समय बढ़ जाता 
जब कि दोनों 'पंखे चालू हो जाने 
पर वे समूचे ढांचे को नीचे उतरने के 
लिए दबाते हैं। इन्हीं पंखों की चाल 


पाद्व दुश्य- १. प्रापेलर, २. कन्ट्रोल तथा टेग्शन a । 


पीछे की गति नियन्त्रित रहत 
केबिन में बट श्रापरेटर की ' 
भली प्रकार ज्ञात रहता है कि समुर x 
किस जगह, कितनी गहराई as 
सुगमतापूर्वेक जा सकेगा | वह शो 
टेलीविजन-स्कीन पर जब देखता 
कि उसका यंत्र पानी के 
पहाड़ियों की किसी खाई के मुहाने प्र 
है तो वह केविल के खिंचाव को कम 
करके यन्त्र को उसके भ्रन्दर उतार भी | 
यन्त्र का प्रथम 


की राकेटों के पुजों की खोज 


लक्ष्य से भटककर प्रशान्त | 
की गोद में समाते रहे | 
श्राविष्कर्ता तथा निर्माताओं 
ओर भी बड़ी-बड़ी arnt 

उनके ये स्वप्न देखना भी दुराशा नहीं कहा 
जा सकता कि आगे चलकर इस यंत्र द्वारा वे 
बड़े-बड़े ऐतिहासिक जहाजों -के. AAN | 
ऊपर ला सकेंगे और यदि कहीं लोकि | 
उन स्पेनिश खजानों का पता लगा 
तो कहने ही क्या ! | 


३. प्रवेशद्वार, ४. टेलीविजन कमरा, तेरातेवाला 
गोला, ६. सर्चलाइट, ७. सोनार, ५, पजा 
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vou 


पर | 

: त्तर रेलवे 

n उत्तर रेल 

रे | 

ता है 

n] | सूचना 

पर | WARTS १, १९६२ से समय-सारिणी में सर्वागीण परिवर्तन किये गये हैं । 
महत्त्वपुरां परिवर्तन निम्न हैं 

a १. नये RAMAI की व्यवस्था 

खोज 5-डाउन वाराणसी एक्सप्रेस का &-श्रप दून एक्सप्रेस से" "वाराणसी पर; 
शात २ १-श्रप ग्रासनसोल-वरेली फास्ट पैसेन्जर का २-बी. सी. बालामऊ 
त i कानपुर पैसेन्जर से“बालामङ पर i 
H । ३५ १-अप इलाहाबाद-अम्बाला पैसेन्जर का ५६-डाउन मुरादाबाद एक्सप्रेस 
बह | से ''मुरादाबाद पर 

रवै i १४-डाउन अपर इण्डिया एक्सप्रेस का ६-के. एम. खुर्जा-मेरठ पेसेन्जर से 
ART | खुर्जा पर 

त ५४-डाउन नांगल डेम एक्सप्रेस का ३४६-प्रप भ्रमृतसर-देहरादून पेसेन्जर 


[ गया | हि 
। से 'सरहिन्द पर 


| २. निम्न गाडियाँ इन हाल्टो पर भी रुकेंगी 

Ei १-पी. एल. पानीपत-लुधियाना पैसेन्जर कोहान्द हाल्ट पर 

हु ३६३-प्रप आगरा-दिल्ली पैसेन्जर तिलक ब्रिज पर 

३७३-प्रप पलवल-दिल्ली TAAL तुगलकाबाद पर 

३-एल. जे. एच. लुधियाना-जाखल-हिसार पैसेन्जर कुप पर | 

१-एल. जे. एच. और ४-एल. जे. एच. लुधियाना-जाखल-हिसार 
TAAL, गाजुवाला हाल्ट पर 

| ४-जे. एम. पी. जलंधर-पठानकोट TAAL चोलांग पर 
| ४०-डाउन दिल्ली-हावड़ा-जनता एक्सप्रेस सिराथू पर 

| २९-अ्रप हावडा-दिल्ली जनता एक्सप्रेस शुजाश्रतपुर पर 

o | १०-डाउन दून-एक्सप्रेस ग्रन्जी शाहाबाद पर 

| _वी. सी. और ४-बी. सी. बालामऊ-कान॑ंपुर पेसेन्जर, फतहपुर 
चौरासी पर | z 

१-बी. are. बी. रेवाड़ी-भटिण्डा पेसेन्जर रतनगढककावाल तथा | 


पतुवास मोहराना पर हे | 
३-बी. बी. बी/४-बी. बी. बी. बीकानेर-भटिण्डा पैसेन्जर फतेहगढ़ 


| 
AN 


(जोधेवाला) पर 
NA 


R १६६२ 
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३-बी. एस. बी/४-बी. एस. बी. सूरतगढ़-हनुमानगढ़ पैसेन्जर तेह 
(जोघेवाला) पर 

३५२-डाउन श्रम्बाला-इलाहाबाद वेसेन्जर निगोहन पर 

३५३-्रप लखनऊनश्रमृतसर फास्ट पेसेन्जर भींभक पर 


३. नयी गाडियाँ जारी की गयीं 
१-जे. एल. के./२ और जे. एल. के.-डी/कारें जलंधर सिटी तथा लो हियान 
खास के बीच 
४. ये गाड़ियाँ निम्न स्टेशनों पर भी ब्रायेगी-जायेंगी 
१-यू. ्रार./२-यू- आर. नांगल बाँध से श्राना-जाना 
१-बी. श्रार. एस./ २-बी. श्रार. एस. चुरू से श्राना-जाना 
३-डी. के. एस: शकूरबस्ती तक जायेगी और २-डी. के. एस. रोहतक से 
गुरू होगी - 
५. fara गाड़ियाँ बन्द की गयो हैं 
१-एम. एल. सी./२-एम. एल. सी. वाराणसी श्रौर मुगलसराय के बीच 
नहीं चलेंगी | 
६. गाड़ियों के समय में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
१६-ग्रप जी. टी. एक्सप्रेस नई दिल्ली से १८-४० बजे के बजाय 
१६-५० बजे छूटेगी 
१०-प्रप मद्रास-जनता दिल्ली से ११-०० बजे के बजाय ११-४५ बजे 
छ्टेगी 
८१-भ्रप डीलक्स नई दिल्‍ली १०-०५ बजे के बजाय ११-०० बजे पहुँचेगी 
६४-श्रप/८-डाउन तूफान एक्सप्रेस दिल्ली से १०-३५ बजे के बजाय 
१०-०० बजे छूटेगी और ग्रागरा फोर्ट के बजाय श्रागरा सिटी होकर 
जायेगी | इसी तरह ७-ग्रप/६३-डाउन भी ग्रागरा सिटी होकर TM 
४०-डाउन जनता एक्सप्रेस दिल्ली से १८-०० बजे के बजाय १६-५ बजे 
छ्टेगी 
५१-प्रप स्यालदह-पठानकोट एक्सप्रेस पठानकोट ६-२५ बजे के वजार 
८-३५ बजे पहुँचेगी 
५-श्रप. TAS ANTAL मेल ग्रमृतसर ६-०५ बजे के बजाय RA व 
पहुँचेगी 
१-श्रप हावड़ा-कालका मेल कालका ६-३५ बजे के बजाय ७: 
` पहुँचेगी ह 
२२-श्रप मद्रास ए. सी. सी. एक्सप्रेस नई दिल्ली से १७-०० बजे कै ज 
` १६-१३ बजे गी 


०० at 
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४२-डाउन ससूरा-एक्सप्रेस देहरादन से १६- 
बज geni a 


४५ वजे के बजाय १६-२० 


दहराइन-हावड़ा एक्सप्रेस (साप्ताहिक) 2 
१९-२० वजे के बजाय २०-१० बजे छटेगी 
६६-डाउन दहराहुन-वाराणसी एक्सप्रेस (साप्ताहिक), देहरादुन से 

१६-२० बजे के बजाय २०-१० बजे Bary 
४४-श्रप झांसा मल लखनऊ से ७-३५ बजे के बजाय ७-१५ बजे Batt 
२०१-अ्रप दिल्ली श्रहमदाबाद मेल दिल्ली से २२-३५ बजे के बजाय 

२२-०४ बजे छूटेगी 


देहरादून से 


Bt De AEE BEETS 


SR 


CAT दून एक्सप्रेस देहरादून ६-१५ बजे के बजाय १०-१० बजे पहुँचेगी 

te हावड़ा-देहराटून एक्सप्रेस (साप्ताहिक), देहरादुन १ ae बजे 
के बजाय १२-०५ बजे पहुँचेगी 

६५-प्रप वाराणसी-देहरादन एक्सप्रेस (साप्ताहिक), देहरादून १०-४० बजे 
के बंजाय १२-०५ बजे पहुँचेगी 


\ 


aT or ee NY 


~ ` 


६१-अप बीकानेर मेल दिल्ली से २१-३५ बजे के बजाय २१-३० बजे 
6 छूटेगी 
३१-अ्प दिल्ली-ग्रहमदाबाद जनता एक्सप्रेस दिल्ली से १७-१५ बजे के 
बजाय १७-१० बजे छूटेगी 
२१३-प्रप दिल्ली-श्रजमेर पेसेन्जर दिल्ली से २०-०० बजे के बजाय 
२०-१० बजे eT! 
डाउन मारवाड़ मेल बीकानेर ८-१० बजे के बजाय ८-०४ बजे 
पहुँचेगी : 
६२-डाउन बीकानेर मेल बीकानेर से १६-०५ बजे के बजाय १६-०० 
बजे छूटेगी 
६ १-भ्रप बीकानेर मेल बीकानेर ९-२० बजे के बजाय &-३० बजे पहुँचेगी 
eva जोधपुर-दिल्ली मेल जोधपुर से १३-१० बजे के बजाय 
१३-०५ बजे Beal 
३३-भ्रप जोधपुर मेल जोधपुर १२-२२ बजे के बजाय १२-३० बजे 
पहुंचेगी - 
२०४-डाउन दिल्ली एवसप्रेस दिल्ली १८-५५ बजे के बजाय १६-०० बजे 
हुँचेगी : AS 
४७-अ्रप वाराणसी एक्सप्रेस वाराणसी से १३-१० बजे के बजाय ११-५० 
बजे छूटेगी 
२०8-प्रप रेवाड़ी-मारवाड़ पैसेन्जर रेवाड़ी से ०-१० बजे के बजाय RA 


बजे छूटेगी. 
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७. (क) fara गाड़ियों में वातानुकूलित सुविधा बन्द कर दी गपो है 
(i) ६१-प्रप और ६२-डाउन बाकान्र मेल (दोनों में) बिह 
और बीकानेर के मध्य (१-१०-६२ से) 
(i) ९३-अप श्रौर ९४-डाउन जोधपुर मेल (दोनों में) दिल्ली श्र 
जोधपुर के मध्य (१६-११-६२ से ) 
(iii) ४१-अप ग्रौर ४२-डाउन मसूरी एक्सप्रेस (दोनों में) दिल 
देहरादून के मध्य (१६-१०-६२ से) 
(ख) निम्न भाँति थ./सेक्शनल डिब्बे बढ़ाये गये हैं 


T- 


(ii) हावड़ा-हरिद्वार &-प्रप और १०-डाउन तृतीय एक 
(ii) जोधपुर-खंडवा १-जै. जे. एम./२२१/२१८/ 
(छोटी लाइन) ७ 


D Es : द F 


१ और ७२/२१५/२२०/ 


२ जे. जे. एम. तृतीय एक 
(ग) निम्न भाँति e /सेक्शनल डिब्बे बन्द कर दिये गये हैं 


स्टेशनों के मध्य ट्रेन नं. श्रेणी बोगी 


लखनऊ-श्रागरा Hee ३-एल. सी/१-ए. जी. ए. 
आर २-ए. जी. ए/२-एल. सी. तृतीय एक 
(घ) निम्न भाँति थ्न डिब्बों को एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में बदलकर रखा गया है 


aa MBAS nis Te ARE, 


ROSS क 
स्टेशनों के मध्य ट्रेन नं. श्रेणी बोगी 
Co RN > ° 


G) मेरठ सिटी- ६-के. एम./१२केवजाय प्रथम, ` द्वितीय 
इलाहाबाद ६-के. एम./१४ में श्र तृतीय को 
सम्मिलित एक 
(i) लखनऊ- ९-भ्रप/१-एस. एच. के i प्रथम-द्वितीय की 
सहारनपुर बजाय €-ग्रप/३७२ 
डाउन में | तृतीय ॥ 
(iii ) स्यालदह- ई ग्रार./१७/५१।/५५के बजाय 
दिल्ली ई.ग्रार.१७/५१/५- 
| एम-डी में तृतीय ह 
गाड़ियों के समय, बढ़ाये ग्रथवा बन्द किये हुए थू_ डिब्बे तथा गाड़ियों छी 
श्रेणियों में किये गये परिवर्तन आदि की विस्तृत जानकारी के लिए अर 
१९६२ की समय-सारिणी देखिए | उक्त समय-सारिणी प्रत्येक बड़े स्टेशन के टि 
घरों, रिजर्वेशन, पुछ-ताछ की खिड़कियों तथा बुकस्टालों पर उपलब्ध है | 


NN 


oy दि ट a | त 
चीफ आपरेटिंग GTS 
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Lia जगदीशचख गोविल 


काश के असीम विस्तार में दूर-दूर 
छिटके साधारण तौर पर एक से 
raat पड़नेवाले तारे वास्तव में कई बातों 
|एक-टूसरे से भिन्न हैं। जहाँ कुछ तारे 
नि देत्याकार हैं कि उनमें हमारे सूर्य जैसे 
रों तारे समा सकते हैं, वहाँ कुछ इतने 
रि भी हैं कि वैसे पाँच-सात तारे हमारी 
i में आसानी से ग्रा सकते हैं। दूरी तथा 


कार में भिन्न होने के साथ ही साथ चमक, 


Tp 


| | सतह के ताप ग्रादि के विचार से 


॥ हमारे qa से कहीं श्रधिक चमकीले, 
धारण घनत्व के तथा लगभंग वैकुभ्रम 
पि विरल घनत्व वाले तारों की विइव में 
पार है | यह सब तो है ही, फिर भी कुछ 
रि की अपनी और भी विशेषताएँ हैं 
RT आभास साधारणतः हमें हो ही नहीं 
| a । प्रस्तुत लेख में उन्हीं अद्भुत तारों 
| भक्त किया गया है । 


et के आविष्कार के बाद लोगो ने 
कै कुछ तारे दोहरे दिखलायी पड़ते हैं। 


१९६२ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Coll 


इनमें वस्तुतः दो तारे हैं जो एक दूसरे के 
इतने समीप हैं कि कोरी आँखो से बस एक : | 
ही तारा दीखता है । जाँच करने पर पता | 
चला कि ग्राकाश के अनेक तारे इसी प्रकार 
दोहरे हैं । ये 'युग्म तारे” कहलाते हैं । युग्म 
तारों की आकाश में कमी नहीं है। कोरी 
Dia से दिखलायी पड़नेवाले प्रत्येक नो तारों 
में से एक तारा ,अवश्य ही युग्म है। बीस 
हजार से भी अधिक युग्म तारे दुरदर्शी द्वारा 
देखे जा चुके हैं और ग्रनुमान किया जाता है 
कि विश्व के एक तिहाई तारे युग्म हैं । अब 
प्रन उठता है कि श्राखिर तारों के इस 
प्रकार जोड़ी बाँधकर रहने का रहस्य क्या 
है ? क्या वे वास्तव में दोहरे हैं श्रथवा दृष्टि- 
श्रम के कारण दोहरे प्रतीत होते हैं ” इसका 
कारण यह है कि जो तारे एक-दूसरे से बहुत 
दूर हैं और जिनके बीच कोई भौतिक सम्बन्ध 
नहीं, वे जब एक ही दिशा में रहते हैं तो 
पृथ्वी से देखे जाने पर एक दूसरे के निकट 
दीखते हैं । इस प्रकार के युग्म तारे 'चाक्षुस 
युग्म' (Optical double) कहलाते हैं | 


२७ 


Digitized by Arya Samaj Foundation eae and eGangotri 


अपनी विभिन्न गतियों से आकाश मै 


घूमते रहते हैं। यदि लम्बे अरे हे | बै 
तारे का समय-समय पर निरीक्षण ra प्रत 
| जाये तो दोनों के बीच की an a 2 i 
परिवर्तन अवश्य दिखायी देगा । पदि a 5 
तारा है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण mila 


दोनों भागों की गतियाँ एक हो ey _: 
आर उनका गुरुत्वकेन्द्र, Ra im of 
वाली रेखा पर होता है, एक ही वि 
नि Pe ~ Rae , N 2 Fa प्र 

स्थिर रहता है । दोनों भाग उस fare की | af 
प्रदक्षिणा करते रहते हैं । उनके द्रव्यमान | इत 
अनुसार ही गुसुत्वकेन्द्र की विभिन्न स्थितिं वर्ष 
होती हैं। यदि भार बराबर है तो Tal मह 
यमज (Binary) तारे केन्द्र बीच में होगा । यदि एक ग्रधिक बजरी | कर्ण 

दूसरा कारण यह है कि दोहरे दिखायी है तो गुए्त्वकेन्द्र भारी भाग के केन्द्र के बहुत | लिए 
देनेवाले तारे के दोनों भाग (वे दो तारे ही निकट रहेगा । इस दशा में ऐसा जा | प्रद 
जिनसे मिलकर वह बना है) एक दूसरे के पड़ेगा मानो छोटा तारा बड़े की प्रदक्षिणा | की 


बहुत समीप हैं तथा उनके बीच कुछ ऐसा कर रहा हैं | यम 
भौतिक सम्बन्ध रहता है कि वे पृथक्‌ नहीं उदाहरणार्थ लुव्धक तारे का धग | दूरः 


हो पाते । दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण कार्य साथी बड़े तारे की प्रदक्षिणा करता प्राह (C 


करता है । एक दूसरे में विलीन न होने पायें होता है । पृथ्वी चन्द्रमा की अपेक्षा =( | समू 
इसलिए दोनों तारे गुरुत्वाकर्षण. में बँधकर भारी है । इस कारण पृथ्वी का गुरु |. 
mA सम्मिलित केन्द्र-बिन्दु की प्रदक्षिणा पृथ्वी के गोले के भीतर ही स्थित होती | 
/ करते रहते हैं।इस प्रकार के युग्म तारे निष्ठा (Cassiopeia) तारा । 
ESI (nery 90%) कहलातेहै। _ राई 
ग्रठारहवीं शताव्दी में युरेनस ग्रह की खोज | a 


करनेवाले सर विलियम sta ने दोनों ही | 
प्रकार के हजारों युग्म तारे श्राकाश में gg | 
निकाले थे । क 

ग्रब समस्या यह है कि यदि कोई तारा 
दुरदर्शी से युग्म जान पड़ता है तो कैसे पता | 
लगाया जाये कि वह चाक्षुस युग्म है अथवा | 
| यमज ? यह जानने के लिए तारे की गति- | 
ः विधि का काफी दिनों तक निरीक्षण करना | & i ; 
| पड़ता है। चाक्षुस युग्म के दोनों तारों की | ne | Me 
e ae | ( ता 

4 


अपती-अ्रपती गतियाँ हैं। दोनों में कोई 


2 


भौतिक सम्बन्ध न रहने के कारण वे अपनी | 
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। 


[ छोटा 
[ प्रीत 
| yi 
रतो 
ताह 


मी. कर्षण के नियमों का पालन करते हैं । 
| लिए श्रवयवों के बीच की दूरी और उनका 
| am 


| T १९६२ 


चन्द्रमा ही पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता 
प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में पृथ्वी भी 
असी केन्द्रबिन्दु की प्रदक्षिणा करती है। 
ga तारे. के श्रवयवों के गुरुत्वकेन्द्र की 
प्रदक्षिणा करने का भ्रमणकाल उनके बीच 


| द्री दूरी पर निर्भर है । लुब्धक श्रौर उसके 


छोटे साथी का अ्रमण-काल ५० वर्ष है। 
६ वर्ष से लेकर १०० वर्ष तक के चक्कर 
लगानेवाले यमज तारे तो आकाश में बहुत 
हुँ किन्तु ऐसे भी यमज मिले हैं जिनकी गति 
इतनी कम है कि उनका चक्रकाल हजारों 
वर्ष तक का होता है । यमज तारों का अपना 
महत्त्व है । इनके श्रवयव न्यूटन के गुरुत्वा- 
इस- 


प्रदक्षिणा-काल ज्ञात करके इनकी तौल ज्ञात 
की जा सकती है । श्रव और लुब्धक भी 
यमज तारे हैं किन्तु इनका वास्तविक स्वरूप 
दूरदर्शी से ही प्रकट होता है। शर्मिष्ठा 
(Cassiopeia) तथा मृग (Orion) तारा 
समूहों में तो यमज तारों की भरमार है | 
अनेक युग्म तारे ऐसे भी हैं जो वास्तव 


में यमज हैं, किन्तु शक्तिशाली दूरदर्शी द्वारा 


भी उनके श्रवयव पृथक्‌ दिखायी नहीं पड़ते। 
रश्मि-विश्लेषक कैमरा (Spectroscopic 
camera) द्वारा इन तारों के वर्णपटों 
(Spectrums) के यथासंभव बड़े पैमाने 
प्र फोटोग्राफ लिए जाते हैं। यदि तारा 
यमज है तो उसके ग्रवयवो द्वारा एक बिन्दु 
की प्रदक्षिणा करने पर उसके वर्णपट में 
स्थित प्रत्येक काली रेखा दोहरी हो जाती 
है। इन काली रेखाओं को “फ्राउनहाफर 
रेखाएँ कहते हैं । ऐसे तारे 'वर्णपटीय यमज 
(Spectroscopic Binaries) कहलाते हैं। 
आकाश में एक हजार से अधिक वर्णपटीय 
पमज तारे ज्ञात किये जा चुके हैं। रथी 
गारा-समूह (Auriga) का ब्रह्महृदय तारा 
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(Capella) इसी तरह का miia 
यमज है । | 


Tat तारा-समूह की हल जैसी 
आकृति के हत्थे में द्वितीय तारा वशिष्ठ 
(Mizar) किसी भी स्वच्छ रात में सह 
ही देखा जा सकता है । तनिक प्रयत्त करने 
पर वशिष्ठ तारे के समीप-ही एक दूसरा 
मंद तारा ग्ररंधती (Alcor) दिखायी देता 
है । वशिष्ट-श्ररंधती की यह जोडी पहला 
यमज है जिसकी खोज सन्‌ १६५० में हुई 
थी । दुरदर्शी द्वारा देखे जाने पर इस जोड़ी 
का प्रत्येक तारा स्वयं दोहरा दिखायी पड़ता 
है, श्रर्थात्‌ वशिष्ठ चार तारों का समूह है । 
ऐसे यमज तारे जिनके ग्रवयव स्वयं a) 
हैं, बहुगुणी तारे (Multiple stars) 
कहलाते हैं । वीणा (Lyra) तारा समूह में 
जीटा लाइरा (Zeta Lyra) पाँच तारों : 
समूह है और मिथुनं तारा समूह (Gemini) 
में कस्तूरी (Castor) तारा तीन दोहरे 
तारों का समूह है अर्थात्‌ षष्ठ गुणी है ।| 
बहुगुणी तारों को भी श्राकाश में कमी नहीं ।| 

सृग (Orion) ताराससूह्‌ ! 
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हम लोगों में से अनेक रेडियों या 
मोटरकार खरीदने का स्वप्न देखते 
है। कुछ साइकिल खरीदने ana | | 
बनानेकेलिएलालाधित होते है। lo 


राष्ट्रीय बचत योजना | 
अभिलाषाएँ पूरी करने मै हमारी सहायताक है ए 


बचा रायो aaa | 
GUTH AT बुयचाएनढतारहताहै भर 
ओर दस पन्द्रह वर्को में इतना गे मः 
होजा सकता है कि हम अपनी व्यक्ति हेती 
गत इच्छाएँ GOA CT | af | 


व्यक्तिवत और सय छह P | 


क दूरा करने का AMATÈ I w 


उत्पादन बढ़ाइये और बचाइये 
बचत का धन निर्माण में लगाइये | 


ता लि या जिला योजना के लिए एजेन्ट चाहिए । कृपया जिला संघटनकर्ता से सम्पर्क स्थापित) | हल 


. राष्ट्रीय बचत विभाग के लिए सूचना विभाग 
J 


g उत्तर प्रदेश द्वारा प्रसारित 
ह i बित्त ली | i ५ 
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| 


रथी (Auriga) तारासमूह 

यमज तारों में हंस तारा-समूह 
| (Cygnus the Swan) का एल्बाइरियो 
|(Albireo) तारा ग्राकाश का सबसे सुन्दर 
|मज है । इसका एक MATT सुनहरा तथा 
हरा है। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी सूर्य 
श एक ग्रह है, अन्य तारों के भी ग्रह हो 
कते हैं । यदि ऐसा है तो एल्बाइरियो के ग्रह 
मी दो सूर्य प्रकाशित करते होंगे, एक सुनहरे 
काशवाला तथा दूसरा हरे प्रकाशवाला 
AR कस्तूरी के ग्रह को चार चमकदार तथा 
|॥ मन्द gat से प्रकाश तथा गर्मी प्राप्त 
एती होगी | हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा 
| एक साधारण इकहरा तारा है, अन्यथा 
[Sarit कितने ही सूर्यो के प्रकाश से 
| कि पृथ्वी की. छटा कुछ ग्रनोखी ही 
RR | - 


| „ पाति (Perseus) तारा समूह ï 
| अत अलगूल (Algol) तारा (Winking 


4 cmon) का नाम प्रसिद्ध है। बहुत पहिले 


लोगो ने देखा कि इस तारे की. चमक 
समय पर घटा-बढ़ा करती: है । 


है. es १९६२ 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


R f 
२३ दित तक इसकी चमक लगभग स्थिर | 
रहता ९, फिर यह घटने लगती है । ४2 घण्टे | 


जाती है । 
बढ़कर फिर पहिले जैसी हो जाती है 
प्रकाश के घटने-वढ़ने के इस ढंग से यह. 
निष्कर्षं निकला कि इस तारे में दो अवयव | 
हैं, एक मन्द तथा दूसरा चमकीला । दोनों | 
ग्रवयव एक ही बिन्दु की प्रदक्षिणा करते | 
हैं । जब मन्द श्रवयवे चर्मकीले ्रवयव के | 
ठीक सामने ग्रा जाता है तव चमक घट | 
जाती है, किन्तु जब चमकीला अवयव मन्द | 
के सामने आता है तो चमक में केवल | 
तनिक ही परिवर्तेन होता है। यद्यपि ग्रलगुल | 
तारा दूरदर्शी द्वारा युग्म नहीं जान पड़ता, | 
किन्तु इसकी चमक की घटा-बढ़ी इसके यमज | 
होने का सुवूत देती है । इस प्रकार के यमज | 
जिनको चमक में कमी-बेशी उसके श्रवयवों | 
के एक-दूसरे को ग्रहण-ग्रस्त कर लेने के | 
कारण होती है प्रहणकारी यमज' (Eclips- | 
ing Binaries) कहलाते हैं। चमक के | 
घटने-बढ़ने के ग्रध्ययन से इन तारों के विषय | 
में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हो जाती है । | 
आकाश में २०० से भ्रधिक ग्रहणकारी यमज 
मिले हैं। इनमें सबसे वृहत्‌ दत्य-तारा 'एपसा- 
इलन ग्रॉरीगाई' है । 


ग्रहणकारी यमज तारों की चमक का 
घटना-बढ़ना केवल प्रतीत होता है, तारे की 
वास्तविक चमक में कोई परिवर्तन नहीं 
होता । इसके विपरीत, आकाश में अनेक | 
तारे ऐसे भी हैं जिनकी घटती-बढ़ती चमक | 
न केवल प्रतीत होती है, बल्कि उनके भीतर | 
होनेवाले भौतिक या रासायनिक परिवतेती | 
के कारण सचमुच होती भी है। ये तारे | 
परिवर्तनशील - तारे (Variable S 
कहलाते हँ 5 पन eee 


h 


| 
al: 


ययाति ( Perseus) तारासमूह 


निक 
| साफश्राइड 


परिवर्तनशील तारों की चमक नियमित 
अथवा अनियमित रूप से बदलती रहती है। 
अनियमित रूप से चमक में परिवर्तन करने 
वाले तारों का विशेष महत्त्व नहीं। निश्चित 
काल में नियमित रूप से चमक में परिवर्तेन 
लानेवाले तारों में सीफिश्राइड (Cepheids) 
नामक तारे बहुत प्रसिद्ध हैं। इनकी चमक 
“ कछ तेजी से बढ़ती है और धीरे-धीरे घटती 
है; किन्तु औसतन चमक में अधिक ग्रन्तर 
नहीं श्राता । तारे के भीतर होनेवाले 
परिवर्तन, रंग, ताप तथा वर्णपट में स्पष्ट 
्रन्तर पैदा कर देते हैं । प्रकाश के घटने- 
बढ़ने के साथ-साथ इन तारों का आकार भी 
फलता, सिकुड़ता रहता है। लगता है, मानों 
वे साँस ले रहे हों । 
सीफिश्राइड की चमक के घटने-बढ़ने 
का आवतेकाल १५ घण्टे से लेकर १०० दिन 
तक का हो सकता है। इनमें भी विशेषता 
यह है कि सभी सीफिश्राइड एक ही नियम 
का पालन करते हैं । इनकी वास्तविक चमक 
और श्रावतकाल में सम्बन्ध रहता है, जिसे 
वे सचाई से निभाते हैं। इसलिए किसी 
O के आवतेकाल की जानकारी से 
उसकी वास्तविक चमक तथा दूरी की सही 


४२ 
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गणना को जा सकती है। आकाश इ $ 
दूरस्थ तारा समूहों के विषय मैं बा x 
जानकारी इन सीफिश्राइड तारों „२ 
सम्भव हो पायी है । नहे 

वृषपर्वा ( Cepheus) तारा समह 
स्थित डेल्टा (|) सीफि्राई पहला ३९+ 


R 
शि की खो ह्णा ताराई 
सकी खोज सन्‌ १७८४ ई. में हुई थी 


तारे भी सीफिश्नाइड कहे जाने लगे । हमारा 
Taare भी सीफिश्राइड है जिसका way. 
कॉल ४ fea है | इसकी चमक में परिवर्तन 
बहुत ही कम होता है । 


र क 


[कालान पारवता तार 

$ ये तारे सीफिश्राइड तारों से भिन्न होते |. 
हैं । इनकी चमक में घटा-बढ़ी होती है और | 
MAITA १०० दिन से ग्रधिक ही होता है। | 
इनका ग्रावर्तकाल स्थिर नहीं रहता, थोड़ा- 
बहुत बदल जाता है। इस प्रकार के तारो 
में तिमि (Cetus) तारा-समुह का मौरा 
(Mira) नामक तारा प्रसिद्ध है । यहतारा 
जब अपनी अधिक चमक पर होता हैं तब (नहीं 
कोरी आँख से चमकीले तारे के हम में 
दिखायी पड़ता है, किन्तु मन्द चमक परक 
केवल शक्तिशाली दूरदर्शी द्वारा ही देखा 
सकता है । इसका औसत ग्रावतंकाल २४ 
दिन है और ३००-३५० दित ÈM à 
बदलता रहता है। इस प्रकार के तार प्रा [वेर 
विशाल (दैत्य तारे? ही होते हैं और ब गर 
के साथ-साथ सतह की ताप A ATA || क 
आदि बदलते रहते हैं । 


` कभी-कभी आकाश में कोई x 
अकस्मात्‌ चमक उठता है जैसे WE 

से एकाएक ही. चमक कर भर ह| 
हो । शीघ्र ही पुनः मन्द भी हो गत है 
ऐसे तारे नवतारे (Nova) TE 
अपने अन्दर होने वाली तिया a i 
एकबारगी भड़क उठता है श्र. 
दिन में उसकी चमक हजारों 
हो जाती है । फिर कुछ सम 
क्रियाओं के समाप्त हो जाग 


स॒ (Cygnus) तारासमूह 


A u, 


चमक पूर्ववत्‌ हो जाती है । स्पष्ट है कि 
तारे के भीतर होनेवाले परिवर्तन स्थायी 
नहीं होते तथा तारे के द्रव्य का नगण्य 
भाग ही इस क्रिया में नष्ट होता है। 
विश्वास किया जाता है कि नवतारों का 
भड़क उठना वहाँ की ग्रत्यधिक गरमी से 
परमाणुओं की ऊर्जा के उप्मा में परिवर्तन 
हो जाने के कारण होता है । इस क्रिया के 
दौरान में तारे की सतह फूलती जाती है 
रौर प्रकाश बढ़ता जाता है। फैलने के 
कारण सतह के अधिक विरल हो जाने से 
प्रकाश मन्द पड़ जाता है। समय-समय पर 
पवतारे प्रकट होते रहते हैं। प्राजकल नय 
` | पाधन उपलब्ध होने के कारण एक-दो नव- 
पार्‌ प्रति वर्ष दिखायी पड़ ही जाते 


कभी-कभी तारों के अन्दर होनेवाली 
FAW इतना प्रचंड रूप धारण कर लेती 

भयंकर विस्फोट के साथ तारे के 
इकेड-टुकड़े बिखर जाते हैं और इतना तीव्र 
| काश उत्पन्न होता है कि वे तारे दिन के 
| मिय भी दिखायी दे जाते हैं। ऐसे तारे 
| भाधारण नवतारे (Super Nova) 
हिलाते हैं | ग्रसाधारण नवतारे की चमक 
धारण नवतारे की श्रपेक्षा लाखों गुना 


| | RR १९६२ 
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अधिक हो जाती है। शर्मिष्ठा तारा समूह | 
म सन्‌ १५७२ ई. तथा गरुड तारा समूह 
म सन्‌ १६०४ में प्रकट हुए असाधारण 
नवतारे अति प्रसिद्ध थे। हमारी आकाश | 
WHAT में सन्‌ १६०४ के पञ्चात्‌ कोई भी 
तारा ग्रभी तक ग्रसाधारण नवतारे की ॥ 
शा म नहीं पहुंचा | हां, ग्राकाशगंगाश्रों में 
एसा समय-समय पर होता ग्रवश्य देखा 
गया है। 


क्या हमारा सूर्यं भी एक दिन श्रसाधारण 
नवतारा वनकर अपनी इहलीला समाप्त 
कर देगा ? ऐसे प्रलय का होना सर्वथा 
ग्रसम्भव तो नहीं क्योंकि यह क्रिया इतनी 
साधारण है कि तारों के जीवन में प्राय 
ही होती रहती है। फिर, हमारा “सूर्य ही 
क्यों इसका ग्रपवाद रहे ? परन्तु ग्रभी डरने 
की कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसी सम्भावना 
प्रायः नहीं के बराबर हैं । सम्भव है, हमारा | 
सूर्यं बहुत पहिले ही नवतारा बन चुका हो ! | 
दोबारा तो ऐसा हो नहीं सकता । आधुनिक 
खोजों से पता चला है कि यह क्रिया अत्यधिक | 
तप्त श्वेत वर्ण के तारों में होती है, जबकि 
हमारा सूर्य तो पीतवर्ण का श्रपेक्षाकृत ठण्डा 
तारा है | निश्चिन्त रहें, WAY ग्ररबों-खरबों 
वर्ष तक तो सूर्य के भड़क उठने की कोई 
ग्राशंका नहीं है | 


त्रिगुणी (Triple) तारा समूह 
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प्रकृति में waa पौधे ऐसे पाये जाते हैं 
0 जिनके बीज की प्राणशक्ति सैकड़ों वर्ष तक 
| अक्षुण्ण बनी रहती है । सामान्यतः वाग- 
बगीचों के पौधे प्रायः ऐसे होते हैं कि उनके 
बीज अधिक से afar एक साल तक ही 
नये पौधों को जन्म दे सके। दाल वाले पौधे 
(Pea family) के बीज प्रायः लम्बे काल 
| तक अपनी क्षमता बनाये रखते हैं । उदा- 
| हरण के लिये ट्राइफोलियम (Trifolium) 
। के बीज ३० वर्ष के उपरान्त भी ग्रंकुरित 
। हुए हैं । इस विषय में सन्‌ १८५० में सुप्रसिद्ध 
| ब्रिटिश वनस्पतिशास्त्री रॉबर्ट ब्राउन ने 
हि| एक दिलचस्प प्रयोग किया था । ब्रिटिश 
y । म्यूजियम से उन्होंने वाटर लिली (Water 

` lily) के बीज लिये जो १५० वर्ष पुराने 
'' थे। उनमें से ८० प्रतिशत बीज स्वस्थ रूप 

से ग्रंकुरित हुए तथा उनसे नये पौधे उत्पन्न 

हुए ! 

नोकरी-पेशा मछली 

ह मेडागास्कर टापु के उत्तर-पश्चिमीय तट 

पर grat (hamby) नामक ऐसी मछलियाँ 
 ग्रावाद हैं जो वहाँ के निवासी मछुओं की 
| नौकरी बजाती हैं और बदले में खुराक 

पाली | 5 

O ग्राकार में ये मछलियां एक 

हाथ से बड़ी नहीं होतीं । इनकी 

पूंछ का सिरा एक्‌ ब्रृश की भाँति 
| समान एक चिपचिपा पदार्थ जव 
| चाहे तब स्रवित होता रहता a 
ag इतना विकट चिपचिपा होता : 


ee 
क 
4 
i 


í 
F 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


» 
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> r z ae z ॥ म = ली ~ 
है कि wea मछली जैसी र 
PBT 
और 
मैं M 


लसलसी वस्तु भी उसके संस 

पर छूट नहीं पाती । इन मछलियों को b) 

चाव से पालते हैं और शिकार के मं 

एक लम्बी डोर में बाँधकर aw 

में छोड़ देते हैं । स्वयं Das 

सवार रहते हैं । ज्योंही कोई मछली 
a 


बडे 
मे 
a 


i मछली तो 
"हुँ कछाए तक इसकी पकड़ में ग्र 
जाते हैं । वेतन के रूप में इसे चावल, तथा 
मछलियों का भोजन भरपेट मिलता है। 
तूफानी समुद्री किनारों पर सभी जा 
प्रकाश-स्तम्भ खड़ा कर देना संभव नहीं 


c 


` ~ 7 
होता । परन्तु आवश्यकता रहती ही है। | भ 
ग्रतः एक मजबूत जहाज विशेष तौर प्र |". ९ 


ऐसा बनाया जाता है जो वहीं पर कितारे | 
के निकट खड़ा रहकर अपनी सचताछ |. 
द्वारा दूर-दूर के जहाजों को उस तूफा ही 
विस्तार में आने से रोकता है और | _ | 
प्रकार एक प्रकाश-स्तम्भ का काम ब 
sara देता है । तूफान का वेग वढो 
उक्त जहाज को भी बचाने के लिए उ | 
शक्तिशाली इंजन फिट रहते हैं जि 
सहायता से उसे किनारे पर सुरक्षित लप | 


| 
| 
| 
जा सकता È । | 
| 
| 


i 
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agg सुग को २५ फुटी दुम! 

इस मुर्गे की यह २५ फुट लम्बी पूँछ 

दवी मो रपंख जैसी इन्द्रधनुषी रंगों की होती 


क ति व मे पड़ cae A 
$ | है मोर भी सोच में पड़ जाते ! यों भी यह 
wi qå पूँछ कम श्राश्‍्चर्थेजनक नहीं । अधिक 


्रावर्यजनक सत्य यह भी है कि इतनी लम्बी 


a (छ कुदरत का चमत्कार ही नहीं, मानव 
ea उपलब्धि भी है । जापान के मुर्गीपालक 
p gi की पूँछ लम्बी बढ़ाने के लिए खास 
। तो at से उन्हें पालते हैं । गा ता पिछले aa 
झा | मेत पूँछ बरावर बढ़ती रहे इसके वास्तै 
a होटे से बड़े तथा क्रमशः और भी बड़े काठ 
| | बक्से बदलते रहते हैं जिन पर वे मुर्गे 
` ||ग्रासांनी से विचरते रहें और पूँछ के ब्रढ़ने 
| मं रुकावट पैदा न हो । 
जगह 


„ga ओर सांवलापन 


नही ह टर ही 
रग शा रट ९ Bc 
रपर गो ही । धरय सेंकने के बाद त्वचा पर स्याही 
क यों प्रा जाती है ? भीतरी तह एपिडमिस 
ag | स्थित मिलानोफोर नामक कोशिकायें 
पाती यं ताप से श्रावेशित होकर श्रपना कत्थई 
aq हिवि बढ़ा देती हैं । 
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` तिहास साक्षी है कि मानसिक सन्तुलन 
खो बेंठनेवाले व्यक्तियों का सामान्य 
। मनुष्य सदैव उपहास करता श्राया है । प्रायः 
। ही किसी नगर या गाँव में किसी व्यक्ति के 
| पीछे बच्चों का झुण्ड 'पागल 2, 'पागल है 
|| निल्लाता, भागता सहज ही दीख सकता है। 
| घरवाले उसे नाना प्रकार की यातना देते हैं, 
| खाना कपड़ा नहीं देते, उसे भयानक जन्तु 
| समभते गौर बजाय उसकी चिकित्सा 
| 
! 


| सत्यकुमार 


| कराने के, उसे उपहास का पात्र बनने को 
छोड़ देते हैं । 
प्राचीन काल से इस सम्बन्ध में अनेक 
॥ प्रन्धविश्वास प्रचलित रहे हैं । जहाँ किंसी 
| व्यक्ति की असाधारण चेष्टाये देखी, उसे 
| भूत, प्रत, आदि से प्रभावित मान लिया गया । 
| सयानों से भाड़-फूंक कराई, देवी-देवताग्रों 
| की मनौती की और ग्रच्छा हुआ तो ठीक 
| नहीं तो भगवान-भरोसे छोड़ दिया | विक्षिप्त 
मानव का यह दयनीय चित्र सर्वत्र नजर 
से साथ यही व्यवहार किया गया Z| 
कुछ बुद्धिमान व्यक्तियों की दृष्टि से 
AA यह समस्या छूटी नहीं रही । पागल- 
पन को वे बीमारी समभते रहे, मानसिक 
रोग कहते रहे, यद्यपि सामान्य लोग 
विश्वास नहीं कर पाये । यूनानी चिकित्सक 


ग्राता है । संसार के प्रत्येक देश में पागलों - 
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वाला प्रथम व्यक्ति था । ईसा से १०० बर सर 
पूव ही उसने यह तथ्य ज्ञात कर लिया था | 
ओर इसके उपचार के लिए ग्रनेक प्रयोग | दुर्भाग्य 
भी किये थे--जँसे, शान्ति प्रदान करनेवाला laa 
संगीत, सम्मोहिनी आऔषधियाँ, ger गली 
स्नानगृह और चित्त प्रसन्न ata] इ 
आरामदायक पलंग आदि । परल्तु गै |हरा 
बुद्धिमान व्यक्ति बहुत कम थे और उन पर |प्ानसि 
विश्वास करनेवाले भी अधिक नहीं १। प्रातवी 
अठारहवीं शताब्दी के मध्यकाल THA |सने 
Ore किसी का खास ध्यान नहीं गया। खा 
i फिलिप पाइनल सामने ग्राया A ीत्पित 
इस दिशा में ग्रग्रणी था । Wate 
२० अप्रैल, १७४५ को दक्षिणी ma (गा £ 


Í 
स्थित सेन्ट ग्रान्द्रे में पाइनल का जम | मे 
पढने कावा |की त 


m प्रारम्भ से ही उसे a 
7 

था पढ़ाई के साथ-साथ उसने लैटिन हा T 

ग्रीक भाषाश्रों का भी श्रध्ययत क्रिया | ।हस्टी 


दिलाता |ी तो 
| मी । 
i पकर 


अभिभावक उसे उच्च धामिक शिक्षा 
चाहते थे पर उसने डाक्टर बनते का ति 
किया । ट्लाइज विश्वविद्यालय # उसै 
१७७३ ई. में डाक्टर की उपाधि प्रा 

तत्पश्चात्‌ पाँच वर्ष वह मो 
अध्ययन करता रहा | १७७० 

पेरिस में चिकित्सा-कार्य प्रारम्भ 


स्वभाव से पाइनल बहुत शर्मीला था | 
लिए प्रारम्भ में उसे सफलता नहीं मिली । 
वा पूरा करने के लिए वह गणित के ट्यूशन 
a. किया करता था। साथ ही वेज्ञानिक पत्रों 
hagan लेख आदि भी लिखता रहता 
(| जल्दी ही शरीर में हड्डियों की कार्यविधि 
ac उनके विभिन्न जोड़ों के विशेषज्ञ के रूप 
बह प्रसिद्ध हो गया । १७८० में उसके 
जीवन को मोड़ देनेवाली एक घटना हुई 

उका एक श्रन्तरंग मित्र पागल हो गया । 
उसे पागलखाने में बन्द कर दिया गया | वहाँ 
हरी ग्रमानवीय यातनाश्रा से परेशान हो, 


[था (गया श्रौर जंगल में जाकर छिप गया। 
ग्य ने वहाँ भी पीछा न न छोड़ा और उस 
aa में भेडियो ने उसकी बोटी-बोटी खा 


नदर ली । 
वासे | इस दुर्घटना का पाइनल पर इतना 


गहरा प्रभाव पड़ा कि उसने अपना जीवन 


4, Wadia चिकित्सा की खोज में लगा दिया । 
a |सने देखा कि पागलखाने में पागलों को 


।ब Wer रखा जाता है और उनके भीतर से 
ब |तिपित शैतान भगाने के लिए उन्हें बेरहमी 
पै पीटा जाता है। ऐसे पागलों के पीछे कुत्ते 
रास /पिगा दिये जाते थे, उन्हें कठघरों में बन्द करके 
ज्म | में रख दिया जाता था और चिड़िया-घर 
चा |की तरह पागलखाने के भी टिकट खरीदकर्‌ 
रौ! |षोग उनका तमाशा देखते थे।. 
या। |हिस्टीरिया-ग्रस्त और पागल स्त्रियों 
फो तो कोई चिकित्सा होती ही नहीं 
शव |धी। उन्हें तो डाइन को संज्ञा | 
उसै | एंकर चौराहों पर जीवित जला | 
ail [दिया जाता था। उन दिनों के 
र में | चिकित्सकों का ज्ञान इस विषय में 
ह || भूस था। वे समझे बैठे थे कि 
ml | पलपन का कोई इलाज ही नहीं | 
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कुछ तो ऐसे भी थे जो अमीर घरातों से , 
पागलपन की चिकित्सा के नाम पर अपार | 
धन एँठते थे । 4 
पाइनल ने पागलखानों में नित्य प्रति | 
जाना और पागलों की कठिनाइयों का, उनकी : 
समस्याश्रों का विधिवत अध्ययन प्रारम्भ . 
कर दिया । शीघ्र ही उसने निष्कर्ष निकाल 
लिया कि पागलपन एक बीमारी है और 
किसी भी भले-चंगे व्यक्ति को हो सकती | 
है । इसकी चिकित्सा के लिए उसने अनेक | 
सुझाव प्रस्तुत किये और १७६१ में उन्हें 
पुस्तकाकार छपवाया भी । उस पुस्तक के 
प्रकाशन से वह बहुत प्रसिद्ध हो गया । 
उसने दावा किया कि सहानुभूतिपुण देखरेख | 
से यह बीमारी ठीक हो सकती है । उसने छै 
पागलों के साथ किये जानेवाले पाशविक | 
ग्रत्याचारों की घोर निन्दा की । \ 
सन्‌ १७६२ में उसकी नियुक्ति पेरिस Yy 
के बाइसेटर ग्रस्पताल के मुख्य चिकित्सक के | 
पद पर हो गई | वहाँ उसने देखा कि पागलों || 
के साथ जेल के कैदियों जैसा व्यवहार होता | 
है, कर्मचारीगण उतने ही जल्लाद हैं जितने | 
कि जेल के ast । जनता टिकट लेकर | 
पागलों का तमाशा देखती है। उसने इस i ; 
प्रथा को बन्द कराना चाहा तो पता लगा | 
कि उसके लिए कम्यून के अध्यक्ष से अनुमति | 
लेनी होगी । पाइनल स्वयं ग्रध्यक्ष को एक 
दिन वहाँ ले गया। पागलों ने उस पर 


AÁ 
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a 
| a: 
कीटाणु नष्ट किये जा सकते हैं ! a 
| ale 
तपेदिक का कीटाणु (Myco-bacterium tuberclosis) at 
सूक्ष्मदर्शी के बगेर नहीं देखा जा सकता । चादरें, तकिये के | जी 
गिलाफ AT रूमाल वगैरा उबालकर तथा अन्य साधनों द्वारा [मं 
निःसंक्रामक (disinfectant) करके इस कीटाणु को नष्ट नि PIK 
जा सकता है | AR यह महीनों मिट्टी में जीवित दबा पड़ा हि 
रहता है। इसकी छूत ,खासकर तपेदिक के रोगी के कफ आर E 
थूक से फैलती है । माँ-बाप, दादा-दादी, शिक्षकों तथा नसों के | aed 
लिए-जिनके जिम्मे अधिकतर बच्चों की देख-भाल रहती है-यह रोग सहज | प्रका 
ही खतरनाक साबित हो सकता है। श्रत: उन्हें अपना नियमित डाक्टरी परीक्षण ॥  < 
कराते रहना चाहिए, खासकर जवकि Ses खाँसी को शिकायत हो । ‘a 
| मोह 


निकटतम चिकित्सालय को मुलाकात लीजिए ग्रोर अपना परीक्षण कराइये। 


टी. बी. सील खरीदकर अपने प्रादेशिक ट्यूबर- 
क्लोसिसं एसोसिएशन की सहायता की ज़िए । टी. वी. 
सील की बिक्री का धन इसके हाथ मजबूत करता 
है और एवज में तपेदिक के मरीजों की सहायता 
करता है। एक सील का मूल्य १० नये पैसे मात्र । 


TA AENOCIATION OF IN 


टी. बी. सील का प्राप्ति स्थान-- 


यू. पी. ट्यूबरकलोसिस एसोसिएशन 


` 


१-ए. पी. सेन रोड, लखनऊ एवं इसकी ग्रन्य एजेन्सियाँ 
= SE TO MSS : फेलर 
तेरहवाँ टो. बी. सील बिक्री-श्रभियान 


संयोजक : ट्मूबरक्लो सिस एसोसिएशन श्राफ इण्डिया, नई दिल्ली 


: Hag दादाभाई होरमसजी एण्ड कम्पनी, बम्बई । 
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| रका श्रौर गालियाँ दीं AAA ने पाइनल 
| को डांटा कि तुम पागल हो गये हो जो इन 
| ga को बन्धन-मुक्त करना चाहते हो ? 
Jaga पाइनल ने किसी प्रकार आज्ञा 
| क्र हीली। उसने स्वयं कई पागलों की 
| जजीरों को खोला, उन्हें सान्त्वना दी ग्रौर 
यों तरमी तथा समझदारी से श्रपना काम 
प्रारम्भ किया । सर्वप्रथम उसने जेल के 
बातावरण को ग्रस्पताल में बदल दिया, 
T [aù को परिचारक वना दिया और 
र्‌ |जो व्यक्ति पूरे पागल नहीं थे उन्हें 
5 ग्स्पताल सें ही हलके से काम दे दिये | इस 
; | प्रकार मरीजों का ध्यान श्रपनी बीमारी से 
। भी हटा रहता AT A वे शीघ्र स्वस्थ होने 
लगते थे । ग्रनेक मरीजों में उसने श्रात्म- 
विशवास जागृत किया और जीवन के प्रति 
| मोह पैदा किया । 

पागलपन का वैज्ञानिक ढंग से इलाज 
करनेवाला पाइनल प्रथम व्यक्ति था। उसने 
प्रतेक रोगियों का पूर्व-इतिहास संकलित 
किया । उसका विश्वास था कि पागलपन 


T के अध्ययन से स्वस्थ मस्तिष्क की कार्य- 
। (विधि के बारे मेंठीक-ठीक जानकारी हो 


|पकती है । उसने पता लगाया कि मस्तिष्क 
(की ग्राघात पहुँचने से पागलपन होता है । 
पागलपन एक सर्वथा मानसिक रोग है। 


| धा । इस सम्बन्ध में उसकी दूसरी पुस्तक 
| १५०२ में प्रकाशित हुई | 
| पाइनल के ही प्रयत्नों तथा परिश्रम के 


Er 


| उबर १६६२ 


ग्रव्यवस्था में व्यवस्था और जटिलता में सरलता, कला के साथ विज्ञान के सुयोग 

`- हारा ही संभव है। विज्ञानं के आविष्कार प्रयोगशाला को जटिलताओं में नहीं उपजते | 

-वेज्ञानिक तो एक कवि की भांति श्रपनी कल्पना ग्रौर स्फुरण से नवसजन 

` ध्येय पुराने को हटाकर तया बिठाते का नहीं होता । आइन्स्टाइन ने 
को कभी गलत नहीं कहा, बल्कि उनसे मार्गदशन ही प्राप्त किया । 
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शील देशों में अब पागलपन दैवी प्रकोप नहीं | 
समभा जाता | आज तो इस विषय का | 
अध्ययन बहुत विस्तृत हो गया है । यह कट | 
सत्य है कि उसके जीवनकाल में जनता प्रबल | 
विरोध करती रही । उस पर ग्रस्पताल में i 
देशद्रोहियों को छिपा रखने के झूठे आरोप , 
लगाये गये | एक बार तो कुद्ध भीड़ ने उसे | 
राह चलते मार ही डाला होता । यहाँ यह्‌ | 
उल्लेखनीय है कि उस ग्रवसर पर उसके | 
प्राण जिसने बचाये वह एक समय पागल था. 
और इसकी चिकित्सा से ही अच्छा हुआ था । | 
उसके काय की सफलता का इससे बढ़कर | 
और क्या प्रमाण हो सकता था ! j 

फिर भी पाइनल का कार्य ग्रभी समाप्त | 
नहीं हुआ । ग्रनुसन्धान कार्यों के श्रब भी | 
नित नये परिणाम निकल रहे हैं। प्रमाण | 
मिले हैं कि मानसिक रोग शरीर या मस्तिष्क « 
के किसी भाग में कोई हानिकारक विजातीय » ; 
द्रव्य एकत्र हो जाने से भी हो जाता है। \ 
अ्रभी इस रोग के विशेषज्ञ बहुत कम हैं तथा | 
मानसिक चिकित्सालयों की तीव्र आवश्यकता | 
है । आज भी हमें राह-चलते पागल व्यक्ति | 
दृष्टिगत होते ही हैं | 

२५ अक्टूबर, १८२६ को ८१ वर्ष की 
अवस्था में पाइनल का स्वगवास हुआ । जब । 
तक मनुष्य पागल को दैवी कोपग्रस्त के | 
स्थान पर मानसिक रोगी नहीं मानता और | 
जब तक उसे सहानुभूतिपूणे चिकित्सा का | 
अवसर नहीं देता, तब तक विक्षिप्त मानवता | 
के उस महान्‌ उपकारक फिलिप पाइल की | 
त्मा को. शान्ति नहीं मिलेगी । । 


| 


न्यूटन के fag 


$ 


छुर का आधार नींव है । जितनी गहरी 
| 'ग्रौर सुदृढ़ नींव, मकान उतना ही 
। | सुरक्षित । यह एक सामान्य नियम है । परन्तु 
|, यदि पानी पर मकान की नींव रखी जाए-- 
| वह भी तूफानी समुद्र की लहरों पर-- 
| तो ? इसका जवाब एक ही है और वह है 
|| ` मगा, HT की चट्टानें, मूँगे के टापू और 
| ay के ऐसे घर जो पानी में बहना तो 
| जानते ही नहीं, बल्कि तूफानी लहरों का भी 
| मुँह मोड़कर रख देते हैं। इसके ग्रतिरिक्त 
| केवल यही नहीं कि किन्ही जन्तुओं के शरीर- 
| रक्षक खोल (शंख सीप ग्रादि) ही बनकर 
|| रह्‌ जाते हों, बल्कि इनसे ऐसी चट्टानें ग्रौर 
| ऐसे टापु बनते हैं जिनकी छाया में तूफानों से 
E बचने के लिए जहाज ग्राश्रय लेते हैं । एक 
| उदाहरण ARAN (Andros) टापु का 
| लीजिए । फ्लोरिडा के ठीक सामने, बहामा 
| (Bahama) द्वीपसमूह के ग्रन्तर्गत इस टापू 
| का समुद्री किनारा १३० मील की लम्बाई 
` तक Ge चला गया है । इस टापू के पूर्वीय 
केनारे के सामने और डेढ़-दो मील के 
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HN की चट्टाने एक दीवार जैसी खडीईँ। | y | 
फलतः डेढ़-दो मील चौड़ी और मीलों तम्बी [भित्र हर 
उस बीच की खाड़ी का अपना विशेष महत पत के 
बन गया है । वह खाड़ी अपने दोनों किनारा |; फुट- 
पर बीच-बीच में उभरे टापुञ्रों सहित छ he होः 
ग्रच्छा बन्दरगाह बनाए हुए है, जहाँ बाहाँ hy उ 
समुद्र के तूफान से सर्वथा सुरक्षित, छ | खु 
जहाज लंगर डाले खड़े रहते हैं। श्रत: ६ | प 
खाड़ी एक उत्तम जल-मार्ग सिद्ध हुई है। हों त 
मूँगे को ऐसी RE go: 


बैरियर रीफ (Barrier Reef) म्ही 
हैं। उत्तरी ग्रास्ट्रेलिया की Great Barid 
Reef संसार-प्रसिद्ध श्रौर आइचयेजती | 
करीब १२०० मील लम्बी ओर ५०९ 
लेकर १०० मील तक चौड़ी उस fe 
ओट में जो लम्बी-चौडी खाड़ी बताई । 
वह एक अति महत्त्वपूर्ण जल-माग है। 
अन्दर उभरे हुए श्रनेक e 4 ; 
उसकी उपयोगिता और भी बर्ड ' 7 

मूँगे की इन चट्टानों का रू ४ i 
गोलाकार भी है fare एटोल (A 
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aa bA । इनके बीच में टापू उभरे हुए न 
aa आर इनका लम्वाई भी ३०-४० मील 
` प्ेग्रधिक नहीं होती । एक अन्य तीसरा 
| प्रकार फ्रिजिग रीफ ( Fri nging Reef) का 
धीहै। वह Barrier Reef & कई प्रकार 
मिलता-जुलता होता है; किन्तु विस्तार में 
क्राफी छोटा होता है। किनारे से उसका 
फ्रासला भी ग्रधिक नहीं होता । वेस्ट इण्डीज 
कै निकट थे बहुतायत से पाये जाते हैं 

Aa समझना यह है कि इन्हें बनानेवाले 
बै विलक्षण कारीगर कौन हो सकते हैं। 
बारे में मानव की बुद्धि को चकरा 
देवाले वे कारीगर हैं नन्हे समुद्री जीव, 
पौलिप (Polyps) जिनका प्रचलित नाम 
jia (Coral) है । ये जीव स्वभाव में 
गख, सीपो, मोती आदि बनानेवाले घोंघे 
गौर सीपियों से मिलते-जुलते किन्तु aaa: 
भिन्न ही हैं । छोटे से छोटे श्राकार में एक 
हित पत के मत्ये जैसे श्रौर बड़े से बड़े आकार 


ही हैं) 
लख 


त ॥फुट-सवा फुट व्यास के ये गोलाकार जन्तु 
CUM होते हैं, मानो कोई गिलास उलटा रखा 
बाह 


॥। ऊपर का मुख-भाग खुला रहता है और 
म खुले घेरे के चारों ज्ञनन-कोशिकाएं 
र T क पौधे की शाख 
(छौं ततत्रं में नुकी जाने पर) आपस में 
(र इण्डीज में श्रधिकटलो के रूप में परस्पर 
x हिरनोंके mar के सिरे भोजन- 
इह | रते हैं ग्रौर दावारा में 
i | रहती हैं जिनमें से me 


गा काफा [नकट 


$ कीले रंगों के मूँगे की मणि- | 


सी का मन मोह लेती है। | 
रखकर सामान्यतः यह कोई | 
गा कि वह नगीना किसी 


श्रास््रेलिया में पाया जानेवाला इयुफाइला मूंगा 


| यह इन्हीं की 


इनके WEA HT काम देते हैं 
सामर्थ्यं है कि 
A घले हए 


dyal जल nie निद 

को अपनी शारीरिक प्रक्रिया द्वारा ठीक 
उसी प्रकार ठोस चूने की पर्त में बदल देते 
हैं जसे घोंघे ग्रपनी सीप बना लेते हैं। जसे 
कड़ी ग्रपनी लार द्वारा जाला बुनती चलती 


है, वेसे ही ये पौलिप ग्रपने शरीर से चूने का 


4 


_स्रवण करते हुए अपने चारों ओर पर्त पर 


पौलिप-प्राणियो कीं Sadr के ग्रन्दर ही 
लब्धियाँ प्रकृति के अनेक महान्‌ ग्राइचथ। « 
से एक है, इसमें सन्देह नहीं । 


लाल-सागर के किनारे GA हुए इन मूंगों के मुंह 
कुछ श्रधिक खुले होते के कारण ये बिखरी हुई 
कौड़ियों जसे दीखते है 
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भी किनारे की मिट्टी खोद-खोदकर इसमें दिखाए हैं। अनुमान है कि पृथ्वी की 
भरते रहते हैँ और इस प्रकार इसे टापु को URAC का कुल क्षेत्रफल पांच P 
शाकल देने में सहयोग देते हैं । अपने भिन्न- वग मील से कम नहीं पा = 
भिन्न स्वरूपों के कारण ये उपर से मन है चूना, 'पत्सरओ आओ 
भिन्न-भिन्न नाम जेसी मटियाली दीखें, किन्तु कहीं कही + 

से पहिचाने जाते हैं। उदाहरणार्थ भी खासकर भुमध्य-सागर में) पानी # x 
शाखाश्रों जैसे Branching Coral, फन्जाई, हुए निचले भाग लाल, पीले, सब्ज गुलाबी | ` 
कुकुरमुत्ता जैसे Fungus and Mush- नीले और काल afa विविध रंगों के और 
room Coral, मानव-मस्तिष्क जैसे Brain चित्र-विचित्र आ्ाकृतियों के ऐसे पाए m 
Coral तथा हिरन के सींग जैसे Staghorn कि पानी में इबी, एकाध परी-लोक की पु 
Corali इन्हें समुद्र का छिछला तथा वारी का आभास होता है। ऐसी Gates 
समशीतोष्ण जल ही माफिक ग्राता है। खास- ने श्रनेक कवियों तथा लेखकों को कोमत 
कर रीफ (Reef) बनानेवाले पौलिप-जन्तु कल्पनाएँ दी हैं । कभी-कभी ये फुलवारिया 
केवल उन्हीं विस्तारों में पाये जाते हैं जहाँ भी बड़ी खतरनाक सावित होती हैं कयो 
कि समुद्र-जल का ताप ३०९ से नीचा न इनमें ऐसी-ऐसी खूँख्वार, शिकारी qefan 
हो श्रौर जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा से उत्तर सेर करती और छिपी रहती हैं, जिनसे मोत 
अथवा दक्षिण की श्रोर २०० मील से श्रधिक ढूंढनेवाले गोताखोरों को प्राणों तक वा 
दुरी पर न हों | समुद्र की गहराई भी १०० भय रहता है। चित्र (पृष्ठ Yo ) की सहायता मे||: 
फुट से ७०० फुट तक की ही ये पसन्द करते पौलिप की शरीर-रचना 
हैं। यह एक भ्रति विलक्षण तथ्य है कि सरलतापूर्वक समभी जा सकती है। 
सीमित साधनों से ग्रसीमित निर्माण. स्पर्श-तन्तुओं द्वारा पकड़ा. हुआ शिकार मू 

इन रीफ-निर्मायक पौलिप-जन्तग्रोंने कर द्वार तक गा जाता है । वहाँ से ग्रास 

न eo आदर की तू नक नीचे gadal 

४" कॅ ऐसे घर जो पानी में बहता तो जहाज लंगर डाले खड़े थैली जैसे झे 

जानते ही नहीं, बल्कि तूफानी लहरों का भी खाड़ी एक उत्तम जल- शरीर के r: 

मुह मोड़कर रख देते हैं । इसके ग्रतिरिक्त मूंगे की ऐसी में वहआसनती ete 

केवल यही नहीं कि किन्ही जन्तुग्रों के शरीर- “5 i az Ge मागं “RI 
|| रक्षक खोल (शंख सीप आदि) ही बनकर बैरियर रीफ (Barri 
| रह जाते हों, बल्कि इनसे ऐसी चटटानें और हैं। उत्तरी आस्ट्रेलिया की ( 
ऐसे टापु बनते हैं जिनकी छाया में तूफानों से Reef संसार-प्रसिद्ध और ? 
बचने के लिए जहाज ग्राश्रय लेते हैं। एक करीव १२०० मील लम्बी! 
| उदाहरण AEAN (Andros) टापू का लेकर १०० मील तक AS 
_ लीजिए । फ्लोरिडा के ठीक सामने, बहामा ग्रोट में जो लम्बी-चौड़ी द्‌ 
(Bahama) द्वीपसमूह के sata इस टापू एक अति महत्त्वपूण जई 

का समुद्री किनारा १३० मील की लम्बाई अन्दर gut हए ग्रनेक 

तक फला चला गया है । इस टापु के पूर्वीय उसकी उपयोगिता और भी 
कतारे के सामने और Seat मील के मूंगे की इन चट्टानों व 


MATIX फासले पर, पुरी लम्बाई तक गोलाकार भी है जिन्हें ए 


( 


१. a2 
GAIT 


; | नचे) 
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Corallium Rubrium श्रेणी का लाल 
मूंगा अधिकतर भूमध्य सागर में पाया 
जाता ह। एक समय था जबकि भूमध्य- 
सागर पर्‌ बसे हुए प्रदेशों तथा भारत के 
मध्य लाल HN. का व्यापार जोरों पर AT I 
उन दिनों इसे ग्राभूषणों के योग्य तो समभा 
हो जाता था, साथ ही, बच्चों को कुदृष्टि से 
बचाने की, जवानों को नई शक्ति देने की तथा 
व्याहताओं को पुत्रवती बनाने की मान्यताओं- 
वश इसका व्यापक उपयोग होता था । इनके 
अतिरिक्त agda चिकित्सा में भी मूंगे को 
भस्म (प्रवाल-भस्म) का अपना विशेष 
महत्त्व है । 

लाल AT का व्यवसाय ग्राज भी 
विस्तृत है। यह मूंगा पश्चिम में नेपल्स ॥ ° 

न्दरगाह के निकट ग्रतलांतिक महासागर 
तथा पूर्व में जापान के निकट प्रशान्त महा- | 
सागर में बहुतायत से पाया जाता है । काला ५ , 
मुँगा जो कुछ समय पहले ईरान की खाड़ी || 
से भारत को प्रचुर मात्रा में राता था, श्रब || 
ग्रास्टेलिया की विशवःप्रसिद्ध Great | 


रियं |: 
कोम | 


ती है (ऊपर) एक सामान्य मूंगे का खोल ट | 

[र म नीचे) aà की आन्तरिक रचना : १. केलिक्स, Barrier Reef से प्राप्त होता है | l 
Sh सेप्टम, ३. ग्रासनली, ४. भोजन, तैरते हुए इस प्रकार लाखों वर्षों से समुद्र कं 

pe गहराइयो म मरते-जांत दबत दफनते EGI 


„ |्माणु, ५. सुखद्वार, ६. स्पशतन्तु, ७. स्नायु, 
2 मेसेन्टी, &. जनन-कोशिकाएँ पौलिप-प्राणियों की इतनी विशाल उप- 


I लब्धियाँ प्रकृति के अनेक महान्‌ ARAA में 


z ५ ~ से एक है, इसमें सन्देह नहीं । 
भाग में समाप्त हो जाने पर) आपस में स एक है, ३ 


सल गोलाकार तथा Beat के रूप में परस्पर 
गं IS रहते हैं । इनके ग्रन्दर के सिरे भोजन- 
रहती पाचक रस स्रवित करते हैं और दीवारों मे 
गत कोशिकाएँ रहती हैं जिनमे से श्रण्ड 


ral @ समद्री चटटानों तथा ढीपो की अपनी 
a †|माश्रों से निकलकर आपके 


हि) देनिक जीवन में मँगा काफी निकट 
[से | रहता है। चटकीले रंगों के मूँगे की मणि- 
भाला सहज ही किसी का मन मोह लेती है | 
AU नगीनों को देखकर सामान्यतः यह कोई 
गी गन जान सकेगा कि वह नगीना किसी 
जीव का घर, उसके शरीर का खोल 
| हा होगा । 


लाल-सागर के किनारे फैले हुए इन मूंगों के मुह 
कुछ श्रधिक खुले होने के कारण ये बिखरी हुई 
कौड़ियों जेसे दीखते हैं 
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प्रयोगशाला में मानव-भ्र्‌ ण का पोषण 

इटली, श्रमरीका तथा रूस ग्रादि देशों 
में कतिपय जीव-वैज्ञानिक एक क्रान्तिकारी 
अनुसन्धान में लगे हुए हैं । जीव-निर्माण की 
क्रिया का सविस्तार अध्ययन करने के लिए 
उन्होंने प्रयोगशाला में नूतनतम्‌ पंत्र-सज्जा 
की मदद से इस बात का ग्रायोजन किया 
है कि प्लास्टिक-जार के ग्रन्दर मानव-भ्रूण 
को परिपक्व किया: जा सके | 


उदाहरण के लिए इटली के डाक्टर 
पेट्र च्ची ने ग्रपने उपकरण में मानव-वीर्य 
| और रज का संयोग कराकर भ्रूण-बीज 
| की उत्पत्ति कराई और उस उपकरण को 
मानव शरीर के थ्रन्दरूनी ताप पर बनाये 
रखा । ग्रस्पताल से प्राप्त रक्त के प्लाज्मा 
द्वारा उस भ्रूण-वीज को पोषण तत्त्व 
पहुँचाये गये । भ्रूण क्रमशः विकसित होता 
गया । 


भ्रूण के विकास-क्रम का पता लगाने 

के लिए उस पारदर्शी जार के फोटो प्रत्येक 
दिन लिए जाते रहे । भ्रूण-बीज के निर्माण 
' के बाद ७२ घण्टों तक कोषों का विभाजन 
चलता रहा और क्रमशः २,४,८,१६ के 
` हिसाब से कोष बढ़ते गये । तीसरे सप्ताह के 
AT तक भ्रूण की शकल स्पष्ट होने लगी 
| और ३० दिन वाद भ्रूण का श्राकार १/५ 
इंच हो गया । तदुपरान्त प्रतिदिन करीब 
५ इंच बढ़ता रहा। yA दिन 
PATE १५ इंच तक पहुँची और 


डाक्टर पैंट च्ची ने अपना प्रयोग 
अवस्था पर रोक दिया कारण कि 
पोषण के लिए प्रतिदिन करीब ६ वोत 
प्लाज्मा को जरूरत पड़ती थी | वह पदा 
डाक्टर महोदय अस्पताल में सर्जरी के ह 
ग्रानेवाली गर्भवती महिलाओं से प्राण 
करते थे । 


W 


भरण के 


_ डाक्टर सद लना के इस अनुसन्धान की 
अनेक लोगों ने यह कड़ी झ्रालोचना की है 
कि कृत्रिम तरीकों से प्रयोगशाला में af. 
बच्चे पैदा किये गये तो ईश्वर के विधान 
में व्यतिक्रम उत्पन्न हो जायगा। यों भी 
रूढ़िवादी हर नये आविष्कार की, नयी | 
खोज की भर्त्सना करते ही हैं। डाक्टर 
पेटू च्ची के प्रयोग मानव-समाज के लिए 
अवश्य महत्त्वपूर्ण साबित होंगे । मानव तथा | 
अन्य प्राणियों के जन्म की अनेक गुता 
इन प्रयोगों द्वारा सुलभझायी जा सकेगी। 
भविष्य में इन ग्रनुसन्धानों के श्राधार पर | 
अवश्य ही ऐसे तरीके ढूँढ़े जा सकेंगे कि | 
मनुष्य स्वस्थ तथा सर्वंगुण-सम्पन्न सत्ता _ 
को जन्म दे सके । | 


रक्त प्लस्मा 


प्रवेश दार NY 


aay NS 


 _€C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


यी 


दि ; 
A 
Í 


प्यारे बच्चो, 

त्यौहारों का आनन्द और भी बढ़ाने 
के लिए यह नया ग्रंक तुम्हारे पास पहुँच 
रहा है | इसी की प्रतीक्षा थी न ? 

तुम्हारे पत्रों से ही चुनी हुई निम्न बातें 
तुम सबके काम की हैं : 

पहला पत्र है बक्सर से । लिखा है, 
सदस्यता-कूपन लिफाफे में भेजने के लिए 
१५ न.पे. की भी व्यवस्था कठिन है। तो 
निराश क्‍यों ? कूपन को पूरी तरह भर 
कर सिर्फ ८ ag. के टिकट लगाकर gF- 
पोस्ट भेज दो । हाँ, लिफाफा बन्द न करना, 
खुला ही भेज देना | 

टीकमगढ़ से लिखे दूसरे पत्र में वही 
प्रन, वही उत्सुकता है जो तुम में से अन्य 
अनेक सदस्यों की है। “करो और देखो” 
के लिए सचमुच ही नवीन और रोचक 
प्रयोग इस क्लब का कोई भी सदस्य निःसंकोच 
भेज सकता है । रचना श्रच्छी होगी तो 


भ्रवश्य प्रकाशित होगी | इसी अंक में प्रकाशित 


अपना फोटो प्रिन्ट कीजिये” तुम्हारे ही 
मित्र-सदस्य ग्ररुणकुमार जाजू (स. सं. १७) 
कानपुर द्वारा भेजी गई है। यह अवश्य 
रोचक और उपयोगी साबित होगी । लिखना, 
केसी पसन्द आई | 

तीसरा 
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वाल-छात्रा का | लिखा है, गोरखपुर : | 
भाँति[ दसा, विज्ञान-लोक, श्रगस्त-६२, पुष्ठ 
५५) टीकमगढ़ में भी विज्ञान-क्लब की एक] 

शाखा खोली गयी है। विदेशों के भी 
एकाध विज्ञान-क्लव से सम्बन्ध स्थापित 
कर लिया है । योजना काफी सँवरी और 
उत्साहवद्धंक है। इस शाखा को मेरा 
श्राशीर्वाद । 
सम्मति के श्रनेक पत्रों में से केवल | 
का ही जिक्र करूँ तो कानपुर और बेगुसराय 
से पाठकों ने लिखा है कि श्रक्टूबर श्रंक में| 
“प्रागैतिहासिक जलचर”, 'पशुवाटिका A 
' तथा “क्रिस्टाफर शोल को| 
जीवनी ग्रादि लेख बहुत पसन्द आये | इस, 
पत्र की बढ़ती हुई लोकप्रियता के ये पत्र ही | 
तो सजीव प्रमाण हैं ! । 
दीपावली कैसी मनायी, लिखना । ` | 

सस्नेह तुम्हारी 

कृष्णा दीदी 


प्रतियोगिता संख्या २२ के विज 
प्रथम पुरस्कार / 


रामकुमार (५६२६) दिल्ली | 
द्वितीय पुरस्कार 


रवीन्द्र (६५५६) लखनऊ, न्रिभुवननाथ। A 
, (७१००) बीकानेर | | 


तृतीय पुरस्कार 
विजय (२८०) भाँसी, चांद (५३८) 
प्रवीर (१२५६) आगरा, गजेन्द्र (१६० ५) 
सुबोध (४७०५) उभानी, राजन ( ५६४८) 


(६६३७) 


q 
उमराव, ग्रशोक (६१६२) आगरा, अरुण (६६३५ ॥ 


आगरा, नरेश (६६३६) 


आगरा, सुधीर 
कानपुर । : 


विज्ञान-क्लब तुम्हारा है 'तुम-- 


केवल सदस्यता-कूपन भरकर भेज देने पर इसके सदर 
सदस्यता-प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हो। 6 क्लब की À 
हो । @ ज्ञान-विज्ञान के नवीन ग्रौर उपयोगी प्रश्न भेज सक 


उत्तर, सम्बन्धित प्रतियोगिता-कूपन पर ATT नाम, ae at 
अपना फोटो भेजकर इन पृष्ठो में प्रकाशित करा सकते a 


@ पासपोर्ट साइज का ग्लेज-पेपर पर A 


य बन सकते हो । @ नयतताभिराम, ATI 

प्रत्येक, प्रवृत्ति भें निःशुल्क भाग ले सकते 
ते atl ® प्रतियोगिता-प्रइतों के 
शहर तथा सदस्य संख्या भरकर भेज सकते हो। 


@ स्वलिखित सरल वैज्ञानिक रचना प्रकाशन के लिए भेज सकते हो । 


@ ग्रन्य अनेक प्रकार से लाभ ही लाभ उठा सकते हो। 


आगरा, | 
मेरठ, | 
गढ-॥ 


J 


| पत्र भी टीकमगढ़ से पत्र भी टीकमगढ़ से हैं, एक सार एक J 
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||| | | | विज्ञान क्लब प्रतियोगित 


हिता| ऽप पुरस्कार 
ail | er 


। संख्या ३४ 
२५ रु, को Tae 
२० रु. को पुस्तक 
१५ रु. की पुस्तक 
afan तिथि : ३० नवम्बर 


eal तृतीय पुरस्कार 


इस प्रतियोगिता में केवल विज्ञान क्लब के सदस्य भाग ले'सकते हैं। प्रतियोगिता में भाग जेने 


| कोई शुल्क नहीं है । नीचे दिये हुए प्रइनों के उत्तर प्रलग कागज पर स्याही से साफ-साफ लिखकर |. i 
| ष्ठ ५५ पर छपे कूपन के साथ लिफाफे में बन्द कर इस पते पर भेज दो : z 
| कृष्णा दीदी, संचालिका, विज्ञान क्लब, विज्ञान-लोक, प्रागरा Àf 
d लिफाफे पर “विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ३४ का उत्तर” लिखना श्रावदयक है। उत्त AT 
| ,० नवम्बर तक उपरोक्त पते पर श्रवस्य पहुँच जाने चाहिए। बाद में श्राये उत्तरों पर विचार नहीं Gi 
| कया जायेगा । कर 
| विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ३४ के प्रश्‍न ३ 
| १. साइबरनेटिक्स (८०८१०४०४) से क्या पालतू पक्षी को काम में लाते हैं ? 
| fasta है ? ७. प्राचीन काल में मिस्र के कारीगर इट 
। २. किस जानवर का बच्चा पंदा होने के समय बनाते समय मिट्टी में भूसा और तिनके रादि मिता 
रे हाथी के वजन का होता है ? देते थे । क्यों ? 
३. किस देश में हाथीदांत (ivory) खान से ८. कोनसा खनिज पदार्थ है जिसके रेशे 
| Near निकाला जाता है ? से कपड़े बुने जाते हैं ? \? 
| ४, संदेश-वाहक कबूतरों के उड़ने की ग्रौसत €. मनुष्य के ays की रेखायें उम्र बढ़ने | 0 
| रफ्तार कितनी होती है ? पर बदल जाती हैं या जीवनपर्यन्त बंसी ही बनी 
| % किस प्रसिद्ध वज्ञानिक ने बचपन में श्रपनी रहती हैं? 
| योगशाला रेलगाड़ी के ग्रन्दर बनाई थी ? - १०. लाख (shellac) किस चीज से प्राप 


६. किस प्रदेश में मछली पकड़ने के लिए होता है ? 
प्रतियोगिता संख्या ३२ के प्रहनों के उत्तर 


हँ '. लगभग १०० फुट। पर उपग्रह श्राकाश में ग्रपनी जगह पर स्थिर ही 

| २. लगभग २ फुट प्रति घण्टा । दीखेगा । AS 
| २. टेलस्टार नाम का उपग्रह श्रीका द्वारा ६. यह सामान्य कार्बन का श्राइसोटोप है [ia 
| १० जुलाई, १९६२ को छोड़ा गया । इस उपग्रह जिसका परमाणु भार १४ होता है । प्रायः वा ने 6 ` 


| परा श्रमरीका से टेलीविजन चित्र यूरोप तक भेजे नाइट्रोजन पर जब कास्मिक किरणों का प्रहार होत 


| जा सके हैँ । है तो कार्बन १४ बनता है। 
४. इस यन्त्र द्वारा टाइपराइटर की भाँति ७. पेराम्बूर (मद्रास) में । 

(टत दबाकर देश-विदेशों को विद्युत-टेलीग्राफ द्वारा ८. वर्णक्रममापी (spectrometer) द्वारा 
माचार भेजे जाते हैं जो दूसरे सिरे पर अपने श्राप उनके प्रकाश का ग्रध्ययन करने पर पता चलती 
शगज पर छपते जाते हैं। समाचार पत्रों को संवाद वर्णक्रम रेखाओ्रों की लहर-लम्बाई में वृद्धि ह i 
ar काम यह यन्त्र आता है । है । डाप्लर के सिद्धान्त से इस वृद्धि का हिंसा हु | 
| ५. हाँ, ऊंचाई लगभग २१००० मील होनी लेते हैं कि कितने वेग से वह तारा ईर | ` 

। उस दशा यह पृथ्वी के गिदं एक रहा है। bi 

क्रमा २४ घण्टे में पुरी करेगा । पृथ्वी भी उतनी &. हाँ, लगभग ४ घण्टे तक । 

र में एक चक्कर लगायेगी। श्रत: पृथ्वी से देखने १०. प्रति संकण्ड ३५२ बार । 
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SE N 
Je प्ररत Oe) 
| EP 
a || 
para पाण्डे (२२८९) पिथौरागढ़ 
लेने प्रहत--फिनोल्फर्थलीन ( Phenol phthalin ) 
कर द्या है? ; 
उत्तर--एक रंगविहीन रवे की शक्ल का 
aire है जिसका सूत्र है ९००,40५ | 
तर | aR प्रसाद (५८१५) मोतिहारी 
ही प्रश्न---किसी वस्तु के कोने से होकर जब प्रकाश 


करण गुजरती है तो वह मुड़ क्यों जाती है ? 

उत्तर--प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता. 
है। जब किसी कोण को स्पर्शं करते हुए तरंग 
. |गुणरती है तो विवर्तन (diffraction) की क्रिया 
E |$ फलस्वरूप प्रकाश तरंग मुड़कर छाया प्रदेश में 
act है और वहाँ प्रकाश उत्पन्न करती है । 
प्रेमनारायण बाजपेयी (३६३२) कानपुर 

प्रश्व--छिपकली छत पर कंसे चिपकी रहती 
2? 

उत्तर--इंसके पेट की सतह चिकनी और 
pan होती है । ग्रतः छत पर यह सतह जब 
विपकती है तो बीच में हवा नहीं रुकती, वहाँ 
maa हो जाता है। वायुमण्डल के दबाव के 
कारण छिपकली छत से लगी रहती है, नीचे गिरती 
Tal । 


ca [AT जेन (१७६) रायपुर 
Seat डाल्टनवाद ATH भी सही साना 
| है| सकता है ? 
के उत्तर--नहीं । डाल्टन ने परमाणु को afa- 
रोता |भाज्य माना था किन्तु प्रब हम जानते हैं कि परमाणु 
कै टुकड़े किये जा सकते हैं श्रौर परमाणु की रचना 
Neta, च्यूट्रान तथा एलेक्ट्रान कणों से हुई है । 
रा [प्रियनाथ Seat (१४३८) भागलपुर 
Hy प्रश्न--किसी लिखावट at ala के श्रत्यन्त 
ग निकट रखकर पढ़ें तो aia में दर्द होने लगता है । 
गा | झो? $ 
# उत्तर--आँख के ग्रत्यत्त निकट रखकर पढ्ने 


| 4 आँख पर जोर लगाना पड़ता है ताकि निकट 
वस्तु का रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिम्ब बने । इस 
को संविधात (accommodation) कहते 


Tar १९६२ > 


2a 
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है तो उसी के साथ सूर्य भी परिक्रमा करता है। 
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हैं। यही कारण है कि ऐसी दशा में ग्राँख में दद | 

होने लगता है। ; 

अरुणन्द्र मित्तत (२९०५) दिल्‍ली 
प्रइत--क्या सूर्यं भी परिक्रमा करता है ? 
उत्तर अवश्य । हमारी श्राकाशगंगा घूमती | 


रवीन्द्रकुमार मेहरा (३४८७) ग्रजमेर 
प्रश्‍न--राकेट वायुयान तथा जेट चायुयान में | 
कया श्रंतर है ? ८ | 
उत्तर--दोनों ही पूंछ से बाहर निकलनेवाली ' 
गैस की प्रतिक्रिया से बलब्ध्ाप्त करते हैं । राकेट में | 
विस्फोट करनेवाला समस्त पदार्थ पिछले भाग के 
अन्दर रखा रहता है, जबकि जेट वायुयान में केवल | 
इंधन वायुयान के पिछले भाग में रहता है और उसे | 
प्रज्वलित करने के लिये श्राक्सीजन बाहर के arg- 
मण्डल से प्राप्त की जाती है। फलस्वरूप राकेट कक 
वेकुअम प्रदेश में भी उड़ सकता है जबकि जेट A 
वायुयान ऐसा करने में ्रसमर्थ होता है । 
भारतभूषण भाटिया (४४५४) बस्ती 
प्रश्न--जब डी. सी. पंखा चलता है तो रेडियो 
में azaz की भ्रावाज श्राती है, किन्तु ए. सी. | 
पंखा चलता है तो रेडियो में खड़खड़ाहट उत्पन्न | 
नहीं होती । क्या कारण है ? i 
उत्तर--डी. सी. पंखे में श्रार्मेचर में ब्रृश- 
चिपके रहते हैं। उन्हीं के जरिये विद्युत धारा l 
ग्रामेचर में प्रवेश करती है तो पंखा घूमता है। | 
ब्रश तथा AAT की सतह के दरम्यान विद्युत 
चिनगारी पैदा होती है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे | 
उत्पन्न करती है । इसी कारण रेडियो में खड़-खड़ 
उत्पन्न होती है। ए. सी. पंखे में ब्रु नहीं होते । | 
अतः न विद्युत चिनगारी उत्पन्न होती है भर न | 
रेडियो में खड़-खड़ की आवाज ही । 
बुद्विलाल मिश्र (४१५०) जबलपुर 
प्रदन---पाइरोगोलिक ऐसिड का सुत्र कया है ae 
उत्तर- द्वाइहाइड्राक्सी ata 06४93. | 
(OH): 
मातुदांस बलवंत जोशी (२५१) छुलिया | 
sagà दो श्राँखें मिली हैं इनकी विशेष 
उपयोगिता कया हैं ? (ee 
उत्तर-दो ग्राँखों की सहायता से ही हम | 


चीजों की दुरी का अनुमान लगाते हैं तथा च॑ जों 

ठोसपन को अनुभव कर सकते हैं । 

रविशंकर मिश्र (४६२३) जबलपुर 

प्रहन--रेलगाड़ी के डिब्बे में ऊपर फेंकी जाने 

वाली चीज फर्श पर उसी जगह क्यों गिरती है ? 
पीछे क्यों नहीं गिरती ? 
| उत्तर--जिस वेग से रेलगाड़ी श्रागे जा रही 
| | | है उसी वेग से वह वस्तु भी ग्रागे चलती रहती है | 

|| ऊपर फेके जाने पर भी वस्तु का ग्रागे की दिशा 
|| का वेग कायम रहता है, ग्रतः कुछ क्षण बाद जब 
| वस्तु नीचे गिरती है तो उस वक्त तक रेलगाड़ी का 
| डिब्बा जितनी दूर art बढ़ता है ठीक उतनी ही 
दुर वह वस्तु भी आगे की दिद्या में बढ़ गयी होती 
है, इसी कारण फर्श के उसी स्थान पर वह वस्तु 
गिरती है, श्रागे-पीछे नहीं । 
नारायणप्रसाद (३३६३) निमाइ 
पदार्थ में 


|| 
| 


| 


प्रइन--- क्या. ऊर्जा बदली जा 


| सकतो है ? ; R é 
l | | उत्तर श्रवश्य । प्रयोगशाला में यह प्रयोग 


सफलतापूर्वक किया जा चुका है । 

) सन्तोर्खासह ब्रन्स (४२०९) सिलीगुड़ी 
प्रशन पेरिस्कोप में जो दो दर्पण श्रामने-साअने 

|| लगाथे जाते हैं, वे ४५° के कोण पर ही क्यों लगाये 

| जाते हैं ? 

||| उत्तर इसलिये कि ऊपर के दर्पण पर क्षैतिज 

| ` दिशासे ग्रानेवाली किरणें परावतत होकर ठीक 

| i नीचे जायें और वहाँ दूसरे दर्पण से परावतित होने 

| पर वे पुनः क्षैतिज हो जायें ताकि दर्शक की आँखों 

|. में ्रासानी से वे प्रवेश करें । 

| ` रमेशचन्द्र प्रग्रवाल (२२६४) इन्दौर 

||| अइत--प्ृथ्वी किस गति से सूर्य के fas परि- 


क्रमा करती है ? 
| उत्तर-प्रति सैकण्ड १८३ मील की ग्रौसत 
रफ्तार से । 


तिलकराज गुल्मानी ( ३७९४) इन्दौर 
प्रश्‍न~-हेसानेवाली (lauchine ) 
है ? इसकी खोज किसने की ? 
sar agga AMES NO गैस को 
हँसानेवाली गैस का नाम दिया गया है। इसकी 
खोज प्रीस्टले ने की थी । 
| कुमारी कमलेश कपुर (३९४७) बीकानेर 
| _ प्रशन--ब्रिजली के तार पर चिड़िया बैठती है 


गस क्या 


$ =? Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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कोई हानि os 
है । क्यों ? हानि पहुच । 


उत्तर- बिजली ले जानेवाले तार भे > < 
शरीर में विद्युत प्रवाह का पथ उस Be पे m 
है जब हम धरती पर खड़े हों या इस a X Rog 
चालक पर। चिड़िया जब अकेले ey विद 
बैठती है तो विद्युत उसके शरीर से होकर Ty 
नहीं हो पाती, क्योंकि सकिट पूरा न छी 
श्रतः उसे शाक नहीं लगता । यदि तार 
चिड़िया को आप जमीन पर खड़े होकर 
विद्युत धारा का प्रवाह चिड़िया के शरीर 
आपके शरीर में पहुँचेगा और दोनों 
लगेगा । 
विनोदकुमार 


प्रश्न -- 


गो Re | 
al होता | 
पर देशो 
at तो 
से होकर 
को गा 


ew 


(३४६७) भागलपुर 
सुर्यं का व्यास कितना है ? 
उत्तर--लगभग ८,६५,४०० मील | 
सुभाषकुमार गंडा (१७८६) जयपुर: 
प्रशन 'काम्पटन प्रभाव' कया है ? 
उत्तर- श्रमरीका के वैज्ञानिक डा. कामत 
ने इस प्रभाव की खोज की थी । पदार्थ के गण |. 
से टकराकर एकत्र किरणें जब बिखरती zal. 
उनकी तरंग लम्बाई में एक निश्चित परिमाण में | ` 
अन्तर श्रा जाता है । इसी को 'काम्पटत प्रभावका रिस 
नाम दिया गया है । RT 


o. के लि 
कृष्णकुमार उजबने (३९८२) डूंगरगह |! £ 
वर्षा के उपरान्त डासर की सड़क पर 


tT 
ज गो 


प्रश्न 
विभिन्न रंगों के धब्बे दीखते हैं, क्‍यों ? | 

उत्तर-सड़क से गुजरनेवाली मोटर कारों 
से प्रायः ही मोबिल श्रायल की पतली सतह i । 
के पानी पर फैल जाती है । श्वेत प्रकाश m | 
किरणें उस पतली सतह से बार-बार A 
होकर परस्पर व्यतिकरण (interferenco) i 
हैं । वे धब्बे हमें रंग-बिरंगे दिखलायी देते है 


२. 
ह 
. है > 
R 


ऽ पर 
इस स्तम्भ के लिए प्रशत पोस्ट F 
लिखकर कृष्णा दीदी के पते पर भेजिए! . | | 


कार्ड पर प्रश्न तथा श्रपना नाग) ८ 


छ 


w 


A 
n 


i o Py, 
FE 


ग्ररुणकुमार जाजू 


जीहाँ, AMT खुद अपना फोटो अथवा 
के कृण जो an 50. 52 a aS 
ले हिजो नाम छाप सकते हैं--वह भी नीले- 
दद रंगों में ! आपका नाम नीले रंग पर 


रंग से छप जायेगा। 
कि लिए निम्न वस्तुयें आवश्यक हैं : 
१, कागज, जिस पर फोटो या नाम 
छापना हो, 
. द्रेसिग पेपर, यदि नाम छापना हैं 
. निगेटिव पेपर, यदि फोटो बनाना है 
. एक दफूती ४“ » ६, 
एक aia 4८६, 
. काली स्याही, पेन्टिग ब्रुश, एक 
क्लिप, 
. फिल्टरपेपर ग्रथवा पतला ब्लाटिग 
पेपर, 
| क. पोटेशियम फैरिक साइनाइड तथा 
A फेरिक श्रमोनियम साइट्रेट 
उपरोक्त दोनों केमिकल्स किसी भी 


पोटेशियम फैरिक साइनाइड तथा ७ ग्राम 
फैरिक श्रमोनियम साइट्रेट को श्रलग-भ्रलग 
एक-एक ग्रौंस पानी में घोल लीजिये । दोनों 
घोलों को अलग-अलग दो भूरी बोतलों में 
फिल्टर पेपर अथवा ब्लाटिग पेपर से छान 
कर भर दीजिये । ये आपके रासायनिक 
घोल तैयार हो गये जो कि प्रिन्ट लेंगे । 
यदि श्रापको कोई नाम छापना है तो 
पहले उस नाम का निगेटिव बनाना होगा । 
यह निगेटिव ट्रेसिग पेपर पर काली स्याही 
से बनाया जायेगा । श्रपना नाम, जिस तरह 
का आपको छापना हो, पहले साधारण 
पेंसिल से द्रेसिग पेपर पर्‌ लिख लें । फिर 
उस नाम को ब्रुश से काली स्याही वारा 


साफ-साफ भर दें । सूखने के बाद यह द्रेसिग ` 


पेपर तिगेटिव का काम ` करेगा | a 
आपको फोटो छापनी है तो कैमरे से T 
निगेटिव ही काफी है । > 

अब ma तैयार किये गये घोलों को 
आवश्यकतानुसार एक अलग बर्तन में 


६१ 
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बहुत जरूरी ख़बर भेजनी है, | 
` क्योंकि कोई सख्त बीसार है । 922 J 
टा पह ग्रग्रता तार (प्रायोरिटी टेलीग्राम) से भेजी जा 
हि सकती है । 


बीमारी, दुर्घटना, या मृत्यु जैसे अवसरों पर अग्रता तार का 
प्रयोग कर सकते हैं । 


इस तरह के तार तुरत (एक्सप्रेस) व आवश्यक (ae) तारों से 
पहले भेजे जाते हैं, पर शुल्क केवल एक्सप्रेस तार का ही लिया. जागा 


है । 
इस तरह का तार भेजते समय फार्म पर ग्रग्रता या 
प्रायोरिटी शब्द लिख दीजिए । 


a हमें उत्तम सेवा का अवसर दीजिए 


__ OMS = - विभाग १ है 
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वराबर-बराबर मिला लें । ङ्स घोल को, 
ब्रस कागज पर छापना हो उस कागज 
| 0, बृश अथवा रुई से अच्छी तरह लगा 
fad | यह ध्यान रखिये कि कहीं कोई 
TE छूट न जाय । घोल हरे रंग का होता 
al छूटी हुई जगह ग्रासानी से दिखाई दे 
जायेगी । श्रतः जगह छूटने की सम्भावना 
कम रहती है । इस कागज को किसी डिब्बे 
में प्रथवा बहुत कम रोशनीवाले कमरे में 
रखकर सुखा लीजिये | घोल को ग्राप रोशनी 
में भी लगा सकते हैं। श्रब ग्रापका कागज 
तैयार हो गया जिस पर फोटो लेना है। 
इस सूखे कागज को THT पर रखकर 
उस पर निगेटिव अथवा अपने नाम का 
बनाया हुआ ट्रेसिग पेपर रख दीजिये और 
सबसे ऊपर शीशा रखकर, क्लिप में दबा 
| कर तेज धुप में रख दीजिये । अगर ट्रेसिग 
॥ | पेपर है तो पाँच-छः मिनट और निगेटिव 
ˆ (है तो दस से पन्द्रह मिनट तक रखे रहिये । 
वाद में कागज को निकाल लीजिये । श्राप 
देखेंगे कि कागज पर हरे-नीले रंग का 
ग्रक्स बन गया है । इस कागज को साफ 


पानी से अच्छी तरह धो लीजिये । धोने से' 


हरा रंग साफ हो जायेगा और सफेद कागज 
| निकल आयेगा । रासायनिक पदार्थ कागज 
पर से अच्छी तरह से धो देना चाहिये नहीं 
तो बाद में वह नीला हो जायेगा और फोटो 
खराब हो जायगा | इस कागज को सुखाने 
के लिये पुराने अखबार में कसकर दबा 
दीजिये । ग्रखबार इसका पानी सोख लेगा। 
| थोडी देर बाद कागज पूरी तरह सूख 


छोटी कार हो या भारी ट्रक, 


#४ | है grag, न केवल टायर जल्दी घिस या हूट जाते हैं, बहि 
इसके लिए fatal में प्रत्येक टायर की चाल्व-केप से एक सूम: | 


के सामतेवाले बोर्ड पर किसी भी टायर को हवा की 


/१५६ | भाते हैं। इसका सहज ज्ञान हो सके 
“4 रेडियो टान्समीटर जुड़ा रहता है जो ड्राइवर € 
केमो को अंकित करके उसका ध्यान झाकषित कर लेता है। 
galt | स्थर १६६२ 


चारों, छहों टायरों में हवा एक-समान होना बहुत आवश्यक 


जायेगा । तब उसे चारों तरफ से ठीक 
प्रकार काट लीजिये । 
_ श्रगर आप प्रिन्ट कपड़े पर लेना चाहते 
हैं तो कागज की तरह ही कपड़े पर उपर्यक्त 
रीति से प्रिन्ट बना लीजिये । ह 
याद रखिये 
१. एक बार मिलाया हुग्ना घोल तथा 
प्रिन्ट के लिए बनाया गया कागज एक घण्टे 
के अन्दर ही ग्रन्दर काम में ले लेना चाहिए, 
नहीं तो घोल और कागज बेकार हो 
जायेंगे । 
२. जितनी कम रोशनी में काम करेंगे, 
प्रिन्ट उतना ही अ्रच्छा आयेगा । 
३. छपाई के लिए सस्ता ड्राइंग पेपर 
अथवा अच्छा राईटिग पेपर उत्तम रहता है। 
४. घोल बनाते समय पदार्थों को ठीक- | 
ठीक तौल कर डालना चाहिए नहीं तो प्रिन्ट | 
ठीक नहीं श्रायेगा | 
५. घोल से अपने कपड़ों को बचाइयें | 
अगर गिर भी जाय तो तुरन्त ही धो | 
लीजिए, वर्ना धब्बा नीला हो जायेगा और | 
मुश्किल से छूटेगा। | 
६. दोनों घोलों को ग्रलग-ग्रलग, तथा | 
भूरी बोतलों में ही रखिए । 
७. कुछ तरह के कागज देर में प्रिन्ट देते ' 
हैं ऐसे कागजों को कम से कम २० मिनट | 
तक धूप में रखना चाहिए | 
८. ५ ग्राम तौलने के लिए १० नये | 
वैसे का सिक्का तथा ७ ग्राम तौलने के लिए , 
५ नये पैसे का तथा २ नये पैसे का सिक्का. 
काम में ला सकते हैं | 


क कभी-कभी दुर्घटना का कारण भी बन | 
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वापस दिये गये टिकटों पर 


N 


(गर) यात्रा की निर्धारित तारीख से 
पाँच दिन पहले 

(इसमें यात्रा शुरू होने की तारीख 
शामिल नहीं होगी) 


(ब) यात्रा की निर्धारित तारीख से 
पाँच तथा चार दिन पहले 

(इसमें यात्रा शुरू होने की तारीख 
शामिल नहीं होगी) 

(स) यात्रा की निर्धारित तारीख से 
तीन तथा दो दित पहले 

(इसमें यात्रा शुरू होने की तारीख 
शामिल नहीं होगी) 


है, 
J 
द्‌ 


प्रति यात्री । 
(न्युनतम) 
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जिन टिकटों पर रिजर्वेशन दिया जा चुका हो किन्तु यात्रा न की जा रही 
| हो, उनकी कैन्सेलेशन फीस के नियम [२१३. १ (३) इण्डियन रेलवे PERT एसो- 
| सिएशन कोचिंग टेरिफ नं. १८, भाग १ के अन्तर्गत | में निम्न संशोधन किये गये हैं ; 


केन्से फीस 


वातानुकूलित तथा प्रथम श्रेणी रु, ३:०० 


द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी १:०० 


वातानुकूलित तथा प्रथम श्रेणी ५००, 


द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी १५० 


रेल-किराया का १० प्रतिशत (AT 
लिखित न्यूनतम तथा ग्रधिकतम तालिका . 


के अन्तरगत) 


वातानुकूलित तथा प्रथम: 
` द्वितीय तथा तृतीय 


(द) एक दिन पुवे, ट्रेन छूटने वे 


N ISS): 


Yoo ROO 


१५० ३१०० 


मार्गव्यय का २० प्रतिशत 
म्नलिखित g 
ग्धिकतम तालि | 


at JE 


क सु 


a 
Co Kangri Collection, Haridwar 
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प्रति यात्री 
(अधिकतम) 


T जह 
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| श्रेणी प्रति यात्री प्रति यात्री 

| EE | O- (गधिकतम) 
वातानुकूलित तथा प्रथमं Yoo is. E 

द्वितीय तथा तृतीय Yo ee. 


Yoo 
सामान्यतः तो रिफंड (मूल्य वापसी ) 
सम्भव नहीं, किन्तु विशेष परिस्थितियों में 
रेलवे के सम्बन्धित विभाग के हेडञ्राफिस 
को श्रावेदन करने पर रिफंड सम्भव हो 
सकेगा | उस परिस्थिति में वापस की 
जानेवाली रकम का २० प्रतिशत मूल्य 
चार्ज कर लिया जायेगा । 


| (य) ट्रेन छूटने से २४ घण्टों के 
अन्दर चाहे जिस समय 


नोट---टिकट वापिस करते समय सम्बन्धित रेलवे अधिकारी से यात्रा स्थगित l 
किये जाने की तारीख और समय अपने टिकट पर अवश्य अंकित करा लेवें | 


ये संशोधित नियम १ नवम्बर, १६६२ से लागू किये जायेंगे जो टिकट, 
| पाट इस तारीख से पहले ही क्यों न खरीदे गये हों, १ नवम्बर, १६६२ के दिन तथा 
उसके बाद वापस किये जायेंगे, उन पर भी ये नियम लागु होंगे । 


असली माल्ट व्टिस्कियों AT Wee too% शुद (Re 
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ENGLISH - ; a । 


l @ A Modern Course for Writing as well as Reading £ 
through the medium of Hindi. 


@ The Cofirse provides exercises in spelling, punctuation, ० = -< 
very simple grammar, sentence.structure, picture. 
composition, story-writing, cross-word puzzles, 
letter-writing and comprehension. 


@ The exercises are fresh and original, varied and inter. 
esting, and are carefully graded. 


@ An interesting technique is used to teach the young 
pupils how to write sentences correctly. They 
learn by doing, and by doing correctly. 


@ Exercises are so arranged that even slow children... | 


oy पाँच तथा चार दिन प । 
a (इसमें यात्रा शुरू होने की तारीख | = 
| । | शामिल नहीं होगी) द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी guo 
॥ a a A A g | 
| (स) यात्रा की निर्धारित तारीख से रेल-किराया का १० प्रतिशत (निम्न | 
| ड तीन तथा दो दिन पहले लिखित न्यूनतम तथा ग्रधिकतम तालिका . 
| (इसमें यात्रा शुरू होने की तारीख के ग्रत्तर्गत) ' 
Ua शामिल नहीं होगी) | 
a श्रेणी प्रति यात्री प्रति i l 
i = \ is. 
i न्यूनतम गअधिकतम/ 
Ei 
॥ वातानुकूलित तथा प्रथम. oan १०:०० 
। द्वितीय तथा तृतीय १०५ ae 


D < मार्गव्यय का २० प्रतिशत 
नम्नलिखित Git 
ग्रधिकतम तार्लिकी | 


(द) एक दिन पूवं, ट्रेन छूटने ac away 
२४ घण्टे पहले तर्क + ˆ 


kd 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection ionic 


SOTTLO BY 


Dy Meakin. 
ai [a sT. teas 
Martine of KASAI 


«रोचक कहानियाँ 4 


७० नयनाभिराम साज-सम्जा | 


यून एने qeri TIO 


noo goaa ११६ 

वार्षिक ara of | 
~ एक प्रति ४११. 
श्रीराम मे | 


हरा VUS कम्पनी, आगरा | 


PES CDN ST SS SRE IO En 
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